च " 8» 


५ 

4 
; | 
। । 








क्‌ । श्रीः ॥ 
देवादिदेवमहादेवजी प्रणीत 


योगिनीतन्त्र । 


मुरादाबादनिवासी पण्डित कन्हेयाराटमिश्र 
कृतभाषानुवादसादत । 


इसको 


गंगा विष्णु श्रीकृष्णदासने 


अपने 'लक्ष्मीवंकरटेश्वर' छपिखनेमं © ^ 


क्ापकर प्रसिद्ध किया। 
सम्वत्‌ २०१३, शके १८७८. 
कट्याण-पुबई. 


सब दक्ष यन्त्राधिकारीने स्वाधीन रक्खा हे. 
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प्रिय पाठकगण ! आजतक आपने हमारे द्वारा अनुवादित ओौर 
प्रकारितम्र्थोका जैसे गौरवके साथमे आद्र कर उनके गुणको प्रहण 
किया है. आपकी उप्त अमोघ कृपाके लिय सच मुचही हम आजन्म ऋणी 
बने रहेगे क्योकि जेते जैसे आप गुण प्रहण करते गये उसी क्रमसे हमारे 
 उत्साहकी बृद्धि होती गहं । अपने कतभ्यका पालन करते हए आज हम 
एक अनूरे जर परमोपयोगीग्रथकी भेट ठेकर आपके समक्ष उपस्थित 
होते है ओर आशावान्‌ है किं आप कृपापीयुषपरिपूरेत दृष्टिसे अवलोकन 
कर अवश्यमेव गुणग्राहकताका परिचय दगे । 
आजकी नई मेर ' योगिनीतततर ' है । इस तत्रमं भगवतीकी उपा- 
सना-उसका मत्र-परश्चरण ओर अनुष्ठानविधिका सविस्तर वणेन करके 
महामायाओकि उन गूढ रदरस्योका उद्धाटन-किया गया हे जिनका अन्यत्र 
पराप्त होना असंभव हे । ` 
यद्यपि मेत्रशाखके अनेक उत्तमोत्तम प्रथ मुद्रित इए उपलब्ध होते है. 
परन्तु उनकी अनुष्ठानपद्धति देसी ेढी है किं उसका साधन करना अतीव 
कठिन है. किन्तु योगिराज महादेवजीने इस तंत्रको अतिशय सररु तथा 
सुखसाध्य रीतिते वणेन किया किं जिससे मनुष्यमात्र इसके द्वारा लाम 
उठा सक्ते है । 
इस योगिनीतंत्रका वणेन करते करते इसमे प्राचीन तीर्थोका माहा- 
स्य ओर वणेन एवं मंत्रशञाख्के अन्यान्य उपकरर्णोका विधान कमेकाण्डकी 
आवरयक विधि आदि अटरटविषय सन्निविष्ट कियेगये है । मंत्रत॑त्र अथवा कम- 
काडसधधी जो विषय एेसे थे की-जिनका प्राप्त दोना अन्यान्य अर्थम 
कटिन था, उन सवका इस प्रथमे मलीप्रकार संग्रह हआ है । इसी कारण 
यह पुस्तक जैसी तंत्ररालिरयोको प्राणाधिक प्रिय दै. वैसीही अन्य मंत्रशा- 
सिर्योको भी प्रिय है) मंत्रतत्रके ज्ञाता जैसा इससे काम उठा सक्ते है. 
उतनाही लाम इससे सामान्य व्यक्ति भी उठा सकगे यह तेत्र नरससुदाय- 
मात्रके टदयका हार है । 
यो तो ओौर बहृतसे से तंत्र हैँ कि जिनके द्वारा प्राणी अपने 
अभीष्टकी सिद्धिका लाम कर सकते हैँ. परन्तु-उनमें नतो इतने अधिक 


( ४ ) भूमिका । 

विषर्योका ही संग्रह दै कि जिससे वे शाकल मनुष्यमात्रके उपयोगीकदे जा 
स ! ओौर बहृतते पेसे भी है, जिनकी विधि अधूरी सापेक्ष अथवा हिष्ट 
ह, जब कि उनसे फलसिद्धि भी अधिक विरम्बमं होती है । परम्बु इस 
म्रथक्त द्वारा साधना करनेवाले व्यक्ति अवदयही हमारे स्वरम स्वर मिलाकर 
ुक्तवठते यह कगे कि सरल विधान रहते हृएमी उक्त तेतरके प्रयोग 
अचिरादेव पूणे सिद्धि प्रदान करनेवाले है । | 

यह बात आबाल वृद्ध किसीसेभी छिपी नदीं है कि-वेगालमं मंत्रशा- 
छलका कैसा प्रचार है उस प्रान्तके मंत्रशाल्ली सिद्धदस्त भौर बडे बडे 
विद्वान्‌ होते है, बरन यदंतक भी कदेजानेमे अलयुक्तिका भय नहीं है कि 
यावन्मात्र मंत्र तंत्र यर्नोका अधिकार आजकल केवल अंगालनिवासी मंत्र 
वेताओकेही विम रहगया है । उन्दी महात्मा्ओसि हमने इस सर्वोपयोगी 
अनर रलनस्वखूप तन्त्ोत्तम ‹ योगिनीतेत्र ' को हस्ताधिगतं करके प्रकाशित 
किया । यह प्रथ देवगिरामे होनेसे सार्वजनिक नदीं होसकता था यही 
विचार कर हमने इसका शुद्ध ओर सरर विस्तृत हिन्दी माषानुवाद्‌ किया । 

यद्यपि अनुवाद बनाते समय सब ओर्‌ दृष्टि रखकर इसको स्वाह्न सुंदर 
ओौर सरल बनानेकी यथासाष्य पूणैचेष्टा की गरे, तथापि यदिनरघमाँनुसार 
इसमे कदं किसी प्रकारकी वटि अवरिष्ट रहगरईं हो, उसकेकियि दम अपने 
गुणज्ञ पाठकोसि क्षमा प्रार्थनापूषैक निवेदन करते ह कि यदि आप उसकी 
सूचना देदगे, तो आगामी आ्क्तिम उस दोषको दूर्‌ कर दियाजायगा । 

उपसंहारमे निवेदन है कि~क प्रथको छापकर प्रकाशित करने जर 
समूर्य वितरण करनेसे संपूण अधिकार परमोदारवर गुणग्राहकं  विशववि- 
ल्यात श्रीमान्‌ सेढ चेमराज श्रोकृष्णदासजीको दिये गये है, उन्हनि अपनी 
अमोघ कृपासे इसको निज “ श्ीवेकेश्वर ” यंत्रारय वेब मे छापकर 
विविध प्रकारके दानमानसे हम उपकृत किया है अतएव हम भी भगवान्‌ 
्रीमहादेवजीते उक्त सेठजञीकी आयु, यश्च॒ ओौर रक्ष्मीकी वृद्धिके लिये 
प्रार्थना करते है ॥ 


सनर्नोका अनुगरहीत- 
प० कन्हेयालाल निश्र. मोहल्ला दीनदार पुरा, खछरादावाद्‌,. 
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तत्रशाखके प्रधान प्रधान तीन भेदै आगम यामल ओर तेत्र 


वाराहीतत्रके मतानुसार- 


“हृष्टश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथाचैनम्‌ । 
साधन चेव सवेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 


षटकमसाधने चेव ध्यानयोगश्रदर्बिषः। 
सत्तभिलैक्षणेुकरूमागमं तद्विदङेधाः ॥' 


सृष्टि प्रस्य देवतार्ओकी पूजा सवका साधन पुरश्चरण षद्रकमेसाधन 


ओर चार प्रकारका ध्यानयोग जिसमें यह सात प्रकारके लक्षण हो उसको 
आगम कहाजाता हे. 


“सर्गश्च प्रतिसगश्च मंत्रनिणेय एब च । 
देवतानां च संस्थानं तीथोनां चैव वणेनम्‌ ॥ 
तथैवाश्रमधमेश्च विभ्रसस्थानमेव च । 

सस्थान चैव भूतानां यंत्राणां चेव निर्णयः ॥ 
उत्पत्तिर्विबुधानां च तरूणां कटपसत्तितम्‌ । 
सस्थान ज्योतिषां चेव पुराणाख्यानमेव च ॥ 
कोषस्य कथने चेव बतानां परिभाषणम्‌ । 
रौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणां च वणेनम्‌ ॥ 
हरचक्रस्य चाख्याने खीधसोश्चैव लक्षणम्‌ । 
राजधर्मो दानधर्मो युगधमे स्तथैव च ॥ 


व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मकणेनम्‌ । 
इत्यादिलक्षणेयुंक्तं ते्रमित्याभेधीयते ॥'› 





(६) तत्ररहस्य । 


सृष्टि, खय, मत्रनिणय, देवतार्ओंका संस्थान, तीर्थवर्णन, आश्रम धर्म, 
विप्रसश्थान, भूतादिका संस्थान, यंत्रनिणेय, देवताओंकी उत्पत्ति 
ृक्षोतपत्ति, कल्पवणन, ज्योतिषसंस्थान, पुराणास्यान,  कोषकथन 
त्रतकथन, शौचाशौचवणन, खीपुरुषके लक्षण, राजधम, दानधम, युग- 
धमे, व्यवहार ओर आध्यासिक विषयका वणेन इत्यादि रक्षर्णोका 
जिसमें समावेश हो उसको तंत्र कहाजातादै 


सृष्टिश्च उयोतिषाख्यान नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 
सूत्र वणेमेदो जातिमेदस्तथेव च ॥ 
युगधममश्च संख्यातो यामटलस्याष्टलक्षणम्‌ 1 
सृष्टितत्व, ज्योतिषक्रा वणेन, नित्यकमे, कमसूष्ट, व्णमेद, जातिभेद 
ओर युगधमे यह आठ यामल्के लक्षण है । 
वाराहीतंत्रके मतानुसार तंत्रके छोकं सब मिलकर देवलोक ब्रह्मलोक 
ओर पातालम (९) नौ रख हैँ ओर इस भारतवषेम एक लाख 
ही है, इससे- 


"आगमं त्रिविध भोक्त चतुथं चेश्वर स्मरनम्‌ ॥ 
कट्पश्चतुविधः भोक्तो दयागमो डामरस्तथा । 
यामलश्च तथा तत्रं तषां भदाः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
आगम तीन प्रकारके है, चौथा श्वर दै । कल्पके भी चार प्रकार है, 
यथा आगम डामर यामरू ओर तंत्र यह्‌ प्रकार मेद देखा जातादै, महा- 
विरवसारतंत्रमे छिखा हे 


चतुष्षष्टिश्च त॑जाणि यामल्ादीनि पावाति । 
सफलानीह्‌ वाराहे षिष्णुक्रान्तास भूमिषु ॥ 
कल्पभदेन तंत्रागे कथितानि च यानि च। 
पाखण्डमोहनायेव [बिफलानीह खन्दरि ॥ 
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यामादिको केकर चौसठ तंत्र विष्णुक्रान्ता भूमिम फल्दायक हे कस्प- 
मदमे जो सब तंत्र कहै गये ह, वह पाखण्डिर्योको मोहनेके ख्ये हैँ उनसे 
कोह फल नहीं होता । 

्रष्ठता- महानिर्बाण तंत्रं महादेवजीने कहा हे 


“कलिकल्मषदीनानां दविजातीनां सुरेददरि । 
मेभ्यामेध्यविचाराणां न शुद्धिः भ्रौतकमेणा ॥ 
न संहिताः स्मृतिभिरिषटसिद्धिनेणां भवेत्‌ । 
सत्य सत्थ पुनः सत्यं सत्यं सत्य मयोच्यते ॥ 
विना द्यागममर्गण कलौ नास्ति गतिः भिये । 
श्वतिस्परतिपुराणादौ मयेवोक्तं पुरा दिवे। 
आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्यजेत्सुधीः ।" 
करिदोषे दीन हृए ब्राह्मण क्षत्रियादिर्कोको पवित्र अपवित्रका विचार 
नहीं रहेगा फिर वेदे कहे इए कमे करफे वह किस प्रकार सिद्धिको प्राप 
कर सकैगो ? इस अवस्थामे स्म्रति संहितादिकपि भी मनुर््योकी इष्टसिद्धि 
न होगी। हे भ्रिये ¦ मे सत्य सत्यदही कहता ह कि, कियुगमे आगम 
मारके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है। हे शिवे ! वेद स्मृतिपुराणादिके 
बीचमे मेँ कह चुका दह किं, कलियुगमं साधक तत्रोक्तविधान्‌ द्वारा देवता- 
ओंकी पूजां करगे । 
कलावागममुद्धङ्घ्य योऽन्यभागें भरवत्तेते । 
न तस्य गातिरस्तीति सत्यं सत्यं न सदरायः॥ 
कङिकालमे जो आगमको ठेघन करके अन्यमागेमं गमन करता है 
निश्चयी उसकी सद्भति नहीं होती-यह मैं सत्यही सध्य कहता हं । 


निर्वीर्याः श्रौतजातीया विषहीनोस्गा इव । 
सत्यादौ सफला आसन्कलौ ते भृतका इव ॥ 





(८9 तंत्ररहस्य । 

पांचालिका यथा भित्तौ स्बेद्धियसमन्विताः 1. ` 

अमूर राक्ता; कार्ये तथान्ये मन्त्ररायः ॥ 

अन्यमन्तरः कृतं कमं वन्ध्याख्रीसंगमो यथा । 

न तत्र फलसिद्धिः स्याच्छरम एव हि केवलम्‌ ॥ः: 

कलाबन्योदितमीर्गेः सिद्धिमिच्छति यो नरः! 

तृषिनो जाद्बीतीरे इषं खनति इमंतिः ॥ 

कलौ तं्रोदिता मंत्राः लिद्धास्तुर्भ फलभद्‌।: । 

रास्ताः कमे सवषु जपयज्ञक्रियदिषु ॥ 

विषहीन सर्पे समान्‌ इस समय वैदिक मंत्र वीरबहीन हयोणये ह सत्य 

त्रेता ओर द्वापर युणमें यह समस्त मंत्र सफक होते. थे इस समय मृततुस्य 
होगये है भीतपर लिली इ पुत्तय्यं जिस प्रकार समस्त ईन्दियोति युक्त 
होकरभी अपने कार्यको साधन करनेमे असमर्थं रहती है कचियुगमे 
अन्यान्य सब मत्रभी प्रायः वेसेही हे वध्या स्लीके संगसे जिस प्रकार कोहं 
फल नहीं होता वेसेही ओर मंत्रके द्वारा काये करनेसे फलसिद्धिः नदीं 
होती केवेख श्रमही होता हे. । करिकालमें -अन्यशाक्लोक्तविधिद्रारा जो 
मनुष्य सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करता ह वह निर्वोध प्यारा होकर 
 गगानीके किनारे कुजा खोदताहै तत्रमे कहे इए मंत्र किधुगमं शचीत्र फर 
देनेवारे है जपयज्ञादि समस्त कर्मे तत्रोक्त मंत्री श्रेष्ठ हैं । 


इसही कारणसे रघुनदनादि स्म्तेगर्णोनि तत्र्र्थोको प्रामाणिक 
 मानादहै। 


गुपक्षाल्ल-दिन्दू ओौर बौद्ध इन दोनों जातिरयोमिं तंत्रको मानां हे 
यथां दीक्षित ओर अभिषिक्तके सिवाय ओर किसीको शासका प्रका 
हित करना उचित नहीं ` हे कुकाणवतं्रमे छलि हआ हेःकि धनदे, स्री 
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दे ओर अपने प्राणतक देदे परन्तु इस गुप्त शालको कभी किसी दूसरे 
( अनधिकारी ) के सामने प्रकाशित न करे । + 

आगमतच्छविलासमे निमोक्त नाम छिव ह-यथा-१ स्वतत्रतत्र २ 
केत्कारिणीतत्र ३ उत्तरतत्र 9 नीरतंत्र ५ वीरतंत्र ६ कुमारीतत्र ७ 
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तर्‌ ५९ ब्रह्मयामल ६ ० आदियामर ६१ रद्रयामर ६२ बृह्यामल ६३ 
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पायेजातेै । यथा १ मस्स्युक्त २ कुलसूक्त २ कामराज £ शिवागम ५ 
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कुलाणव २८ ताराणेव २९ चन्द्रपीठ २३० मेरुतंत्र ३१ चतुःशती ३२ 

+ कलाचारपूजामें इसका प्रमाण देखना चाहिये । 
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उपरोक्ततन्त्ोके तिवाय तन्त्रके प्रथ कुछ ओर भी पायेजाते हें 
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वरणो ्ारतत्र-वीजचितामणितेत्र--योगिनीदद्य--दीपिका यामल इत्यादि | 





| ततमे तकि नाम ओर प्रथ संख्याभी 
लिखी हे. यथा- 


नाम, च्टोर्कोकी संख्या. 





तंन्नका नाम; इलोकोकी संख्या. 
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वारहीतत्रमे लिखा इञ हे किं इनके अतिरक्त बौद्ध ओौर कपिरोक्त 
उपतंत्र भी अनेक है । जमिनि-वसिष्ठ-कपिल-नारद-गगे -पुलस्त्य- 
भागेव-सिद्धियाज्ञवस्क्य--भगु-- श॒क्र-- वृहस्पति इत्यादि मुनियेनि भी बहुतसे 
उपतत्र बनाये हैँ, उनकी गिनती नहीं की जा सकती । 


हिन्दु ोरगोकि तंत्र जिसप्रकार श्रीमहादेवजीके बनाये हृए हैं वैसेही 
बौ द्धलोगोके ततरोको वजसत्वञ्ुदधने बनाया हे यह तंत्रभी संस्कृत भाषामें 
बने है इनकी संख्या बहुत है । प्रधान प्रधान बौद्ध तंत्रेकि नाम यहां हिते 
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कालतम्न्--इनके अतिरिक्त हमारे तांत्रिक कवर्चोके समान नेपारी बौर्धोकी 
भी असंल्य धारणी संप्रह है । बौद्धलोगोके बहतते तन्त्र चीनी ओर 
तिव्बती भाषा अनुवादित हो चुके है तिन्बतमे तन्तरको ऋगू युद्‌. कहते 
ह । इस ऋगयुदके ८७ भाग -.इनमें विशेषकरके वौद्धलोरगोके गुप क्रिया- 
कांड, उपदेश स्तोत्र कवच मन्त्र ओौर पूजाविधिका वणेन हे । शिवोक्तं 
तंत्रमी तीन प्रकारके है शाक्त शेव ओर वैष्णव तांत्निकगण अपनी संप्रदा- 
यक तत्रोको माना करते ओर उसकेही अनुसार क्रिया करते है । 
समयक परिवर्वनके साथ साथ एसा जमाना आया कि आगमया 
तत्के प्रथ लोपते होगये, जिन महाशर्योके पास दो चार पोथियां रहीं वे 
उनको हबामी नहीं रुगने देते थे इस कारण यह प्रथोप होताचला दश 
बारह वर्षका समय इआ करि हमारे पूज्यपाद बडे भाता ब्देवप्रसादजी 
मिश्र महोदयने तंत्रश्ाललके अनेक प्रथ प्राप्त करके स्वयं भी छपाये ओर 
अन्य अन्य प्रकाराकोते मी प्रकाशित कराये । तव ओर भी कईं एक महा- 
श्नि तत्रशा्लके उद्धार करनेका विचार किया परन्तु बहुतसे धूतोनि 
इधर उधरका कूढा कर्कैट एकन करके जालीर्त्र मी प्रकारित किये । 
यही कारण है~जो आज दिन अनेक जालीरतंत्र प्रचरति दिलाई देते है 
्रहकगणको उचित है कि देखभालकर तेतरकी पस्तरकोको मोल कियाकरं । 
स्तुत योगिनीतत्र त॑त्रशाख्लका विषयात जौर माननीय ग्रथ द । इसमे 
परटकर्मके अतिरिक्त उन समस्त पीटस्थारनोका विस्तृत वणेन दै जहांपर 
तत्रोका साधन करनेसे शीघही प्रयोगकी सिद्धि होती दै ओर साधक 
अपनी मनोकामनाको प्राप्त हयोजाता है । आजतक योगिनीतंत्रका, भाषामें 
अनुवाद नहीं था--केवर मूलमात्रही विकताथा परन्तु तांत्रिकज्नेकि उप- 
कारां श्रीवैकटेश्वर"' प्रेस बंबदेके स्वामी श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्ण 
दासजीने इसको भाषाटीकासहित छापा ओौर मूल्य मी केवर सात रूपये 
नियत किया है, अतएव उक्त श्रीमानूको वारंवार धन्यवाद हे कि वह 
लोकोपकारक रियि रेते रेते काये किया करते दै । 
प० कन्हेयारारु मिश्र, 





श्रीः । 


योगिनीतं्रकी अजुक्रमणिका | 


परल, विषय. 


१ उपोद्‌घात-योगिनीतंत्र 
विषयक देवीका प्रभ 
भगवान्‌ का उत्तर गुरुम 
हिमा गुरुविषयक देवीका 
प्रशन गुरुका वर्णन हे । 

२ महाविद्या ओर चामुंडा 
काटी रहस्य विषयक 
देवीका प्रश्न भगवान्‌का 
तद्विषयक यथोचित उत्तर, 
जपके गोप्य विषयसंवधी 
देवीका प्रन भगवान्‌ 
द्वारा माखओंका वणेन 
फिर विश्षेषजिज्ञासाका 
प्र ओर भगवान्‌का 
उत्तर तथा मास आदिका 
वर्णन हे | 


३ युद्ध अथवा उ्वरादि 
रोगनिन्र्तिविषयक दे- 
वीका प्रञ्न ईश्वर द्वारा 
वारण कवचका वर्णन, 
जगद्रश्यकर प्रयोगका 
प्रभ ओर उत्तर, त्रेकोक्य- 
मोहन कवचका वर्णन 
अनेक प्रकारके छाभारथं 
देवीका प्रभ ओर भग- 


पष्ठ. 


परल. विषय, 


वान्‌का अमोघ उत्तर 
वर्णित हे.. 
४ षटरूकमं साधनका वर्णन हे 
५ दाय्या साधनआदि विविध 
साध्नोका वणेन ... 
६ दिव्य भाव ओर वीर 
भाव नामक दौ योगोँका 
वणन हे 
७ स्वप्रावती मृतसंजीवनी 
मधुमती ओर पद्यावती 
 विद्याका वणन तथा 
वकश्चीकरण विषयक प्रभो- 


| त्तर वर्णित दहे ॐ 
। ८ योगिनियोँकी उत्पत्ति 
विषयक प्रभोत्तर घोर 
देव्य विषयक भगवती 
ओर भगवान्‌का कथो. 
पकथन हे 9 

९ भगवान्‌के आश्चथका 
वणेन भगवतीके चर- 
णाधोभागमें भगवान्‌के 
(नति होनेका वर्णन 


न 








१३ 


१८ भगवान्‌के द्वारा देवीकी 
स्तुतिका वणेन ओौर 
कारणा्णैवका वर्णन है 


षठ. 


२९५५ 
३९ 
५३ 


६५ 
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१०५ 


११८ 
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ध अनुक्रमणिका । 


पटल. विषय. पष, 


११ स्थानभेदसे मंत्रादिके 
साधनका पएटवणेन किः 


यागया हे ,.. ९ 


१२ मन्त्रसिद्धिभ्रतिबन्धक 

प्रभके उत्तरम नरकासु- 

रकी कथा; वसिष्ठजी 

ओर कामाख्याका आ 

ख्यान है (2.4. 
१३ योगिनी सखीका वणन ओौर 

ब्रह्मक्मैसाधनका वर्णन हे १५५ 
१४ म्टेच्छगण॒की उत्पत्तिका 

वर्गंन ओर कामपाल- 

कोके अख्यानका वणन दै १६६ 
१५ कामाख्याका वर्णन हे 
१६ कालीका वर्णन दहै. ... १५४ 


१७ कोछानिपातका वणन ` 
ओर कुमारी शिरखाका | 
वर्णन कियाहै ,, २०५ 

१८ कहो चरित्रका वर्णन 
अपर गंगामाहात्म्य तथा 
म्रकाव्णेनहं ,,, २१५ 

१९ कालभेरवकी सिद्धिका 
वर्णंन महाकाटभैरवका 
स्तोत्र ओर भगवतीका 
आरास्यवाद वर्णित. २२५ 

योगिनीतन्श्रके पूवैखण्डकी अनुक्रम- 

णिका समाक्च ! 


पट, विषय, 


( उत्तर खंडकी 


अनुक्रमणिका । 


१ कामरूपके विषयम्‌ का- 


टीका म्रञ्न । इसका 
उनर देते समय भगवान्‌ 
द्वारा पीटोके नाम ओर 
उनकी दिशाओंका निः 
णय करना पीटोके आ 
कार ओर उनके चिहा- 


( १५ ) 


प्रष्ठ. 


दिका वर्णन किया गया हे २३१ 


२ यात्राविधान-द्रादश्च 


टन्नोमि दिशा्ओंमं गम- 
नका विधिनिषेधका योगि- 


नीविचार योगविवेचन ` 


नक्षत्रविचार यात्राका- 
ल्म शुभाशुभ शङुननि- 
णय सुहृन्तज्ञान श्राद्धक- 
कतव्य ओर उसके आधा- 
रते अन्य कत्तव्य कर्मोका 
विधान कियाद 


३ कामरूपके वणैनमं कूट- 


स्थोकी पूजाविधि 
ओर अनेक तीर्थोका 
वर्णन किया गया हे 


२६९९ 


( १६) योगिनीतत्रकी अनुक्रमणिका । 


परह विषय पष्ठ. पट विषय. प्रष्ठ. 


४ देवीका भगवान्‌ विष- कन्तेन्यवर्णन करते करते 
यक प्ररन भगवान्‌का अनक कुण्डोका वर्णन 
प्रत्यक तिर्थस्थानस किया 2 =. 3. 
अपन प्रथङ्‌ पथक्‌ ७ मंत्रोद्धारका वर्णन नेख 
नामोका वर्णन करना पद्धतिपमरहाख्रानकी विधि 
ऋण मोचन माहात्म्य ओं९ माहात्म्यका वर्णन 
सहस्र जन्माजित पाप. अ ३९६ 
नाश्च विषयक देवीका ८ सरस्वती ओर उसके पा- 
भररन-इखका _ उत्तर देते इवंवतीं तीर्थोका वणैघोर- 
समय भगवानके द्वारा पापनिवृत्तिके लिये भ- 
अश्वक्रान्त तीके माहा- गवतीका प्रन फिर महा- 
त्म्यका वणेन है . २७५ देवका उत्तर पावफल- 

५ अनेक शेङ-सरोवर- भोगके अन्तर मोक्ष खा- 
नदी ओर नदोंका वर्ण भका वणनहै ... ४४१ 
गयाक्कूपके माहात्म्यका हरिक्षेत्रका वर्णन षोड- 
वर्णन ओर तर्पणआदिका सोपचार पूजन विधि 
फट -फिर मातृगयाका मणिकूट विष्णुकी सि 
वणेन श्राद्धविधि ओौर तिसर्बधी देवीका प्रदम 
माहात्म्यं बणिव ` है ८. १९९ दलक्का डतर शथ माहास्म्य 


£ श्राद्धके द्वितीयदिनका यह वर्णित हं ,.. ४६५ 
योगिनीतंत्रके उत्तर खंडकी अनुक्रमणिका समाप्ता । 


-- ~~~ - - त अकत अका. पणय 











= । श्रीः ॥ 
योगिनीतन्म्‌ । 


भाषारीकाष्मेतम्‌ । 


----- "=. 
मङ्गलाचरण । 


श्रीमन्नीलघनदयतिः शुभकरी चन्दराधेचूणामणि. 
धक्तातिप्रशामेकवरततिरनिहं विन्नानसम्पत्करी । 
राम्भोर्वक्षसि संस्थिता खरधुनीकालिन्दिनीसङ्गमा- 
हके कौतठकमादधात्यतितरं पायान्मृडानी हि नः॥१॥ 
यद्योगिनीलन्त्रमिदं कन्दैयालालेन भिश्रास्वयसम्भवेन । 
अनदितं स्वायंबचोभिरप्येस्तदस्त प्रीत्यै प्रथमाभ्बिका- 
य: ॥२॥ 

ॐ कैलासरिखररूटं शाङ्र ररमेश्वरम्‌ । 

पप्रच्छ भिरिजाकान्तं पावेती वृषभध्वजम्‌ ॥ ! ॥ 
मनोहर कैलस-शिखरमं वृषभध्वज परमेदवर शोकर विराजमान है; 
उसी्षमय भगवती पार्वतीने अपने पति महादेवजीसे पूछा ॥ १ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 

भगवन्सर्वधर्म्॑ सवेन्ञानमय प्रभो । 

सुवितं योगिनीतन्त्रं तन्मे बद्‌ जगदूगरो ॥२॥ 

माहात्म्यं कीर्तितं तस्य पुरा श्रीदोलमन्द्रे । 

वारणस्यां कामरूपे नेपाले मन्द्राचले ॥ ३ ॥ 
शर पार्वती बोलीं -हे भगवन्‌ } हे सर्ैषभेज्ञ ! हे सवेज्ञानमय ! ह 
प्रभो । आपने पहिले श्रीशैल, मन्दर, वाराणसी. ( काशी ) कामरूप. 





(२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नेपाल ओर मन्दर पवेतमें जिसका माहात्म्य की्तन करके सूचना मात्र की 
थी, वह * योगिनीतंत्र '' मुञ्लसे किये । है जगद्गुरो | उसके सुननेकी 
मेरी इच्छा बलवती हहे हे ॥ २ ॥ ३॥ 
ईदवर उवाच । 
शरूणु देषि प्रवक्ष्यामि योगिनीतन्त्रम॒त्तमम्‌ । 
पावनं परमं धन्यं मोक्षेकफलदायकम्‌ ॥ ४॥ 
देरवर बोरे- ह देवि ! मोक्षफल्दायक परमधन्य परमपवित्र ओर पर- 

मोत्तम योगिनीतत्रको मेँ तुमसे कहता हं, सुनो ॥ ४ ॥ 

गोपितव्यं प्रयत्नेन मम त्वं भाणवल्लमे । 

यथान्यो लभते नेव तथा कुह भियंवदे ॥ ५॥ 


हे प्रियंवदे ! हे पराणवह्टमे ! परमयत्नपूैक म॒ज्ञे ओौर तुम्दं इस तंत्रको 
गुप्त रखना चाहिये तथा एेसा यत्न करना चाहिये कि, जिसे इसको कोर 
दूसरा ( अनधिकारी ) प्राप्त न करस्के ॥ ५॥ 


एतत्तन्त्रं वरारोहे षराश्ुरखडलेभम्‌ । 

कांक्षन्ति देवताःसनव्वौः श्रोतं तन््रमलुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
यक्षाद्याः परमेशानि न तेभ्यः कथितं मया । 
कथयामि तव खेहाद्रद्धोऽहं षरमे त्वया ॥ ७ ॥ 


हे वरारोहे ! सुरासुर दरेभ इस सर्वोत्तम तंत्रके सुननेकी सभी देवता 
ओर यक्षादिक इच्छा करते है, परन्तु है परमेशानि ! मैने इसको उनसे 
मी नहीं कहा, मेँ तुम्हारे परम स्नेहपाशमे बधार, इस कारण तुमसे 
कहता ह ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


विद्यत्कान्तिसमानाभदन्तपंक्तिबलाकिनीम्‌ । 
नमामि तां विश्वभातां कालमेघसमद्युतिम्‌ ॥ 
म॒ण्डमालावलीरम्यां स॒क्तकेरीं दिगम्बराम्‌ ॥ ८ ॥ 





| । (३) 


्‌ जो विर्वमाता ओर कालमेके समान काम्तियुक्त रै, उन काली 
दरेवीको नमस्कार करता ह, बवापंक्तिके तुर्य विजलीकी कार्तिके समान 
। दन्तप॑क्ति जिनके सुलमण्डलमे शोभायमान ह । जो सुण्डमालासे शोभा- 
यमान ह जो दिगम्बरा ( न्न ) खुरे केशवारी है ॥ ८ ॥ 
ललछन्निदं घोररावाभारक्तान्तत्रिलोचनाम्‌ । 
कोटिकोटिकलानाथविलसन्छखमण्डलाम्‌ ॥ ` ॥ 
अमैर चलायमान जिनकी जीम लहदाती हे जिनके तीनो नेत्र रक्तवणे 
ठै ओर जिनका घोर ( विकराल ) शन्द ३, जिनके सुखमण्डलसे अनन्त 
चन्द्रमा निकर्ते दै ॥ ९ ॥ 

अमाकलासखछ्छासोज्ज्वलत्कोटीरमण्डलाम्‌ । 
टावद्वयाभूषकर्णौ नानामणि्िभूषिताम्‌ ॥ ९० ॥ 
जिनके शिरम उञ्वरु किरीट मण्डल अमावसकी कलाके समान 
उल्टसित होकर शोभाविस्तार करता हे, दोर्नो कार्म दो शव विभूषित 
होरे दै, जिनके सब अग अनेक प्रकारकी मणियेसि बिमूषित द ॥ १०॥ 
सूयेकान्तेन्डकान्तौघप्रोट्लसत्कणेमूषणाम्‌ । 
मृतहस्तसदशचेस्त कृतका ह घनर्सुखीम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सूर्यकान्त जौर चन्द्रकान्त मणिसमूहसे जिनका सुन्दर॒ कणेमूषण 
अर्त दे, जिनकी कमर मृतरकोके सहर्लो हार्थोकी बनी कधनीसे वेष्टित 
हे, जिनके मुखमण्डलमे अद्हास्य शोभा पाता हे॥ ११॥ 
सक्कद्यगलद्रक्तधाराविस्फारिताननाम्‌ । 
खद्धसण्डवराभ्रीतिसंरोभितचठखेजाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिनके दोनो होढेति शोणितकी धारा निकलनेके कारण सुखमण्डल 
शोभित होरहा है, जिनकी चार्यो अजा खङ्ग, मुण्ड, वर ञओौर अभयदानसे 
शोभायमान हे ॥ १२॥ 












(४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दन्ठ॒रां परमां नित्यां रक्तमण्डितविग्रहाम्‌ । 
शिवप्रेतसमारूटां महाकालोपरि स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
जिनका देह शोणितकी छटासे मंडित दै, दंतपंक्ति उच्च ओर विकट 
है, उन परमा ओर नित्या सनातनी देवीको नमस्कार करताहं जो 
शिवपरतपर चदीं ओर महाकारके ऊपर स्थित है ॥ १३ ॥ 


वामपादं शावहदि दक्षिणे लोकलाञ्छिताम्‌ ॥ 
कोटिसयेभतीकाशां समस्तथवनोज्ज्वलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिनका वाम चरण शवके दयपर स्थित है ओौर जिनके दहने 
पैरसे समस्त कोक अलंकृत है ( उन शिवहपिणी देवीको नमस्कार है ) 
जिनका करोडसू्ैतुल्य प्रकाश है ओौर जो समस्त भुवनको सपुज्ज्वल 
कर रही ह ॥ १४॥ 
विद्यत्पुजसमानाभमन्वललटािराजेताम्‌ । 
रजताद्विनिभां देवीं स्फटिकाचलविम्रहाम्‌ ॥ १५ ॥ 
वि्यत्युनके समान उज्ज्वल, नटाजाकसे विराजित, रजतगिरिके 
समान शोमायमान ओौर स्फरिकाचलके तुर्य ॒शुङ्कवणं शरीरको धारण 
करती हहं ॥ १५ ॥ 


दिगम्बरं महाघोरां चन्द्राकंपरिमण्डिताम्‌ । 
नानालङ्कार भूषाटचां भास्वत्स्वणतन्‌रुहाम्‌ ॥ १६॥ 
जो दिगम्बर महाधोरदशन, चन्द्रूर्वसे मूषित, अनेक प्रकारके आम्‌- 
पर्णो शोभित भास्वर ( छद ) खुवणसहशच रोमराजिसे विराजित ॥१ ६॥ 
योगनिद्राधरां खश स्मेराननसरोशूहाम्‌ । 
विपरीतरतासक्तां महाकालेन सन्ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
अदाषव्रह्माण्डभाण्डप्रकाहितमहाबलाम्‌ । 
शिवाभिर्घोररावाभिवषश्टितां भरलयोदिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
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जिन योगनिद्रानिरत महादेवका हसता इ आ मुखकमरु समस्त ब्रह्मा- 
ण्डको प्रकाशित करता है, महाकारु शेकरके विपरीत रतम जो आसक्त 
है, जो घोर शब्दवारीं गीदडिर्योसि धिरीं है, जो प्रख्यकारुके समान 
भयानक मूत्त धारण करनेवारीं है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


कोटिकोटिरारचन्द्रन्यद्धतोन्नरखमण्डलाम्‌ ।. 
खधापृ्णिरोहस्तयोगिनीभिर्विराजिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आरक्तमुखभीमाभिमदमत्ताभिरन्विताम्‌ । 
घोरशूपेमहानादैश्चण्डतापेश्च मेरवैः ॥ २० ॥ 
गरहीतरावकड्ालजयषरशाव्दपरायणेः । 
नृत्यद्विवौदनपरेटनिशाश्च दिगम्बरः ॥ २१॥ 
दमरानालयमध्यस्थां बह्याद्य पनिषेविताम्‌ ॥ २२ ॥ 


जो अपने नखमण्डलकी प्रभासे अनन्त शरदठुके चन्द्रमाकी शओोभाका 
तिरस्कार करती रै, जिनके मस्तकमण्डल ओर हार्थोमे सुधा विराजमान 
है जो रक्तयुखवाली मदमत्त योगिनीग्णोमिं विराजित है एवं महानाद 
घोररूप, प्रचण्डप्रताप, दिगम्बरवेष सदा नृत्यवाधमे निरत रावकंकार ग्राही 
( मृतकका खांखड च्यि) ओर जग्ररब्दपरायण भेरवगर्णोसे वेष्टित 
रमशानाल्यके मध्यस्थित ओर व्रह्मादि देवताओसि सेवित हँ ( उन महा- 
काली देवीको मेँ नमस्कार करता हं )॥ १९ ॥ २०॥२१॥।२२॥ 


अधुना गणु दबेशि तन्त्रराजं खडलमम्‌ । 
कथयामि तव स्नेहान्न प्रकाहयं कथञ्चन । 
अतीव स्नेहसेबद्धमक्त्या दासोऽस्मि ते प्रिय ॥२३॥ 


हे देवेश्वरी ! अव दुरुभ तन्त्रराज ““ योगिनीतत्र ” सुनो ! है प्रिये 
तुम्हारी अतिशय भक्ति ओर सेहे कारण मैं वुम्हारा दास ह, अतएव 





(६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वम्हारे प्रति प्रीतिके यह तेत्र तुमे वणेन करवा हं किन्तु कभी इसको 
प्रकार न करना ॥ २३॥ 
गरूमूलमिदं शाखं गरूमूलनिदं जगत्‌ । 
गृरूरेव परं ब्रह्म शृरूरेव शिवः स्वयम्‌ । 
गुरूयेस्य बङीभूतो देवास्तं प्रणमन्ति च ॥ २४ ॥ 
हे देवि † यह शास्र ओर जगत्‌ गुरुमूखक है गुरु दी परब्रह्म ओर 
गुरु ही साक्षात्‌ शिवश्वूप रै, गुरु जिसके वशीभूत होते ह, देवता 
उसको प्रणाम करते हैँ ॥ २४॥ 
कु्टउ्याधिगलत्पादप्रक्षालनजलं यदि । 
पिबेदमृतभावेन यः स देवीपुरं बजत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाव्याधियुक्त होनेपर भी यदि उन गुरुका चरणामृत पिये, तो वह 
मनुष्य देवपुरीमे जाता हे ॥ २५॥ 
खर यद्यप्यक्तस्कारां ग॒बैखन्ताबलात्ििषेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तत्रास्ति वेदेऽपि स्थित एष हि ॥ २६॥ 
 गुरुकी आज्ञाविधिके वशवर्ती होकर असंस्कृत सुरापान करनेपर भी 
उसमे प्रायश्चित्त नहीं हे ओौर उसमें वेदविधिकी अमर्यादाभी नहीं । 
होगी ॥ २६ ॥ 4 
अपि तन्बषिरुद्धेवा गुरूणा कथ्यते यदि । 
स्वमतं सदो वेदेम्भेहारुद्रवचो यथ। ॥ 
सत्वं गुवास्तया काथं तच्वस्यागमनं विना ॥ २७ ॥ 
गुरु अपना मत जो प्रकाश कर, तंत्रविरुद्ध होनेपरभी उसको वेदतुस्य 
ओर महारुद्रदेवके वचनके समान जाने, तत्वागमके विना भी गुरुकी 
आज्ञा सब कार्यों ही छेनी चादिये ॥ २७ ॥ 
अदैतं देवतेश्वय्यं न द्वैतं गुरूणा सह । 
नाद्रेतं प्लवते कायं न समोऽस्तीह भूतले ॥ २८ ॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । (७ ) 


देवतार्ओका रेश्मै अद्वैत है, गुरुके संग उसका अद्रेतमाव ( अनुपमे- 
यत्व › नहीं हे अद्रैत गुरुको ओर गुरुके कायैको अतिक्रम नहीं करसकता 
इस भूतलमे गुरुके समान कोहं नदीं हे॥२८॥ 
गरू्गतिर्णरर्देवो गर्देवी तथा भ्रिये ¦ 
स्वर्भलोके मत्थैलोक नागलोके च वतेते ॥ २९ ॥ 
हे प्रिये ! स्वगैलोक, मस्य॑रोक ओर नागलोके गुरु दी गति, गुर दी 
देव ओर गुरु ही देवी ह ॥ २९ ॥ 
अलपन्ञोऽनल्पविज्ो वा गुरूरेव सद्‌ा गतिः । 
गरूबद्गूपुत्रेष गरूवत्तत्खुतादिषु ॥ ३० ॥ 
गुरु अ्पन्ञानसम्पन्न हो वा बहृजानसम्पत्न हो, परन्तु गुरु दही सद्‌ 
गति है हे प्रिये ! समस्त गरुपुत्र ओर गुरुपुत्रे पत्रसे भी गुरुके समान 
व्यवहार करे ॥ ३० ॥ 
गरूपत्नी महेशानि गरूरेव न सायः । 
गरोरुच्छिष्टवदेवि तत्छुतोच््छिष्टमेव च । 
भोजनीयं न संदेहोऽस्त्यन्यथा चेदधोगतिः ।२१॥ 
गुरुपत्नी मी गुरु है, इसमे कुछ सदेह नही. है मदेशानि ¦ . गुर्का 
उच्छिष्टे समान गुरुपुत्रकी उच्छिष्ट भी भोजन करनी चाहिये, इसमं संशय 
न वरे, इसमे विकार उदयत्न होनेपर अधोगति दोती है ॥ ३१॥ 
गरूच्छिष्टं महादेवि ब्रह्मादीनां खदलेभम्‌ । 
गरूच्छष्टं तथा भरोक्तं महापृतं परात्परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे महादेवी ! गुटका उच्छिष्ट बरहमादिरकोको भी दुकेम दै, गुरका उच्छिष्ट 
महापवित्र ओर परात्पर ( अति दुलेम ) वस्तु हे ॥ ३२॥ 
गरूणा ग॒रूपलन्या दा गुरूपुच्ेण वा त्रिय । 
भुक्त्वान्नं मुष्टिमात्रं वा योवसेद्रषेविंरातिम्‌ । 
चिरजीवी जरासेगविसुक्तोऽथ दिवो भवेत्‌ ॥२२॥ 





(८) योगिन तन्त्रम्‌ । 


अठ्वेन्तिके यदि वसेत्पश्चाश द्रषस॒त्तमे । 

भेरवाचारसम्पन्नस्तत्पाद परिचारकः ॥ ३४.॥ 

इह भुक्त्वा वरान्भोगानन्ते देविगणे भवेत्‌ । 

रूपायौवनसम्पन्ने सुद्रकम्यागणैः सह । 

असौ वीरो विहरति यावजन्द्राक॑तारकम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हे प्रिये ! गुरु गुरुपत्नी वा ॒गुरुपुत्रका दिया सुष्टिमान्न चुक्तावरिष्ट 

अर्थात्‌ भोजन वचा इभ अन्न भी जो मनुष्य वीस वषं भोजन करता हे, 
वह जरा ओर्‌ रोगसे छृटकर चिरजीवी होता है ओर अन्तकालमे शिव 
हो जाता हे ॥ ३३ ॥ हे सत्तमे ! जो मनुष्य भरवाचारतम्पन्न ओर गुरुके 
चरणकमर्छोका सेवक दोकर गुरुके निकट पचास वषे वास करता है, वह 
इस कोकमे उत्तम भोग भोगकर अन्तको देवताओमिं गिना जाता दै बह 
वीर जवतक चन्द्र सुध ओर तारे विमान रहते है, तवतक खूपयोवन. 
रद्रकन्याओकि संग विहार करता है ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ 


भातरुूत्थाय यो मर्त्यो शरवे भरणतिश्चरेत्‌ । 
तत्खुलं तनयां वापि प्रणमेद्विषिपर्व॑कम्‌ ॥ 
स सिध्यति वरारोहे नाज काया विचारणा ॥३६॥ 


हे वरारोहे ! जो मनुष्य प्रातः कारम उठकर गुरुको गुरुके पुत्रको वा 
गुरुकी कन्ाको विधिपूवेक प्रणाम करता है वह अवदय सिद्ध होता है, 
इसमं सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ | 
यत्रारायां गरोः स्थानं नित्यं मातश्च तन्मुखः। 
गुरू तदथितां पुत्रान्पुजीरुदिङ्य मानवः । ` 
्रणमेद्धक्तिसंयुक्तः स सिद्धो नात संरायः ॥३७॥ 


जिस ओर गुरुका स्थान हे, प्रतिदिन प्रातकार्मं उसी ओको मुख 
करके गुरुको गुरुकी पत्नीको वा उनके पुत्रको अथवा उनकी कन्याको 








भाषादीकासमेतम्‌ । 8 


उदेदय करफे जो मनुष्य भक्तियुक्तं चित्तसे भरणाम करता हे, वह ईस 
लोकम सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ 

गसेः स्थानं हि कलास तत्र चिन्ताभणगेदम्‌ । 

बरक्लालिः कर्पन्रक्षालि; कता कल्पलता स्मृता । 

जलखानं स्वर्मगङ्गा सर्व पुण्यमयं शिवे ॥३८॥ 

ग॒रूगेदे स्थिता दास्यो भेरत्यः परि कीसतिताः । 

आत्यान्मैरवरू पाश्च भावयेन्मतिमान्सद्‌ ॥२९॥ 

भ्र क्षिणं कृतं येन गरोः स्थानं महेश्वरे । 

परदक्षिणीकता तेन सत्तद्रीपा वषुन्धरा ॥ ४०॥ 

गुरुका श्थानदी कैलास दहै, ` गुरका गृही चिन्तामणिका गृह है 
गुरुकी बृक्षावलीदी कस्पतरक्षाखी है अर्थात्‌ वहके वृक्ष कल्पवृक्ष है ओर 
गारुजी के घरकी कुता कल्प्ता हे. गरजीके घरका जल स्वरी।य॒गेगा हे. 
अतएव हे शिवे ! गुरका समस्तही पुभ्यमय्‌ हे. दे महेश्वरि ! मतिमान्‌ 
मनुष्य विचारते दै कि. गुरूं धरम स्थित दासी मेरवीवुटय ओर सेवक 
रवप है । जो गुरुके खानक प्रदक्षिणा करता हे वह मनुष्य सप्तद्वीपा 
र्वी प्रदक्षिणा करके उसके फल्को पाता टे ॥ ४०॥ 
श्रीदेभ्युवाच । 
गुरूः को वा महेशान बद्‌ मे करूणाम॒य । 
तच्वादधिक एवायं यस्त्वया परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
श्री देवीजीने कहा-हे महेशान ! है करुणामय ! गुर कौन दै! 
उसका स्वप मुञ्चते कटो, आपने तचज्ञानसेभी गुरुको अधिक कहा हे 
अतणव इसका विशेष विवरण सुननेकी मेरी इच्छ ह । ॥ » १॥ 
टशवर उवाच । 
उादिनाथो महादेधि महाकालो दि यः स्मृतः ' 
गूः स एवं देवेशि सवेमन्त्ेऽघुना परः ॥ ४ ॥ 








(१० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


रोवे शाक्ते वैष्णवे च गाणपत्ये तथैन्दवे । 
महारोवे सौरे # 

महारोवे च सौरे च स ग॒रू्नात्र संदाय । 

मत्तवक्ता स एष स्यान्नापरः परमेश्वरि ॥ ४३॥ 


दर बोके-है देवेशि ! द महादेवि | जो आदिनाथ महाकाल है, 
वही इस समय परप गुरु है. शेव शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, रेन्दव, 
महारोव सौरादि मंत्रम वही भत्रवक्ता दै, अपर गुरु कोई नहीं है, इसमे 
सन्देह नहीं ॥ ४२॥४३॥ 
मन्त्रभदानकाले हि माषो नगनन्दिलि । 
अधिष्ठानं भवेत्तस्य महाकालस्य राङ्करि ॥ 
देवि ह्यमाठुषी चय शरुता नात्र सरायः ॥ ४४॥ 
हे परमेश्वरी . दे पवेतनन्दिनी ! मन्त्र देनेके समय वही मानुषरूपसे 
मंत्र देते दे. है शंकर ! उस समय उन महाकालकाही अधिष्ठान होता 
हे, इस कारण दं देवि ! गुरुके कर्मको अमानुष जाने । इसमे सन्देह 
नहीं ॥ ४४॥ 
मन्त्रदाता शिरःपद्य यज्ज्ञानं कुरूते गूः । 
तज्ज्ञानं कुरुते देवि शिष्यो रीषेपङ्कजे ॥ ४५ ॥ 
शिवस्वषटप मन््रदाता गुरु िरोरूपपग्मम जिस प्रकार ज्ञान करते है है 
देवि ! शिष्यभी निज शीषेकमरमे उसीप्रकार ज्ञान करते हँ ॥ ४५ ॥ 
अतएव महेशानि एक एव गुरूः स्मृतः। 
अधिष्ठानं भवेत्तल्य माषस्य महेश्वरे । 
माहात्म्य कीतितं तस्य सवैराखेषु राङ्रि ॥४६॥ 
अतएव हे महेशानि ! गुरुकोदी एकमात्र प्रधान जानना चाहिये । दहै 
मदैश्वरि ' मंत्र देनेके समय उन अमानुष देवका अधिष्ठान होता है हे 
शाङ्करि ! उन गुरुक मादारम्य सव शाख्ेमिं कहा गया हे ॥ ४६ ॥ 
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| । ( ११) 


विशोषमलवक्ष्यामि माहात्म्यं ग॒रूगोचरम्‌ । 
पडामन्वरभ्रदाने ठ मर्यादा दशापौशूषी ॥ ४७ ॥ 


तेने तम्हारे परति गुरुका माहात्म्य विकेषरूपसे वणेन किया टे, पदमत्र 
` देनेमे गुरुकी दशचपौरुषी मर्याद्‌। है ॥ ४७ ॥ 


वीरमन्नप्रदाने ठ पश्चविशातिपौरूषी । 
महाविद्या स्वखु पश्वारात्पौरुषी मता ॥ ४८ ॥ 


वरमत्र देनेम पचीस पौरुषी ओौर सवे महाविद्यामत्र देनैमे पचास 
पौरुषी मयोदा दहे ॥ ४८ ॥ 


बरह्मयोगभरदाने ठ मर्यादा शातपौरूषी । 
ब्रह्मयोगो महादेवि भेरूण्डायां पभरकीतितः ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मयोग देनेमे शतपौरुषी मर्यादा जाननी चादिये हे महादेवि | 
मेरण्डातन्त्रमे ब्रह्मयोग कदागया हे ॥ ४९ ॥ 


गरूपादोदक पुण्यं स्षेतीथोवगाहनात्‌ । 
सर्बतीर्थाबगाहे तु यत्फलं प्राप्लुयान्नरः ॥ ५० ॥ 
तत्फलं भराप्लयान्मत्यो पादोदककणादरोः । 

ख स्नातः स्तीर्थेष योऽभिषेकं ततश्चरेत ॥५१॥ 


सब तीर्धसि स्नान करनेसे जो पुण्य होता हे, गुरुका चरणामृत पीनेसे 
भी वही पुण्य होता है, सवै तीर्थम स्नान करके मनुष्य जो फल पाता 
डे गक पादोदकषका कणमात्र पीनेसेमी वही फल प्राप्त होता हे, जो 
मनुष्य गुरुके पादोदक ( चरणापृत ) म स्नान करता हे, उसको एक 
कार्ेही स्वं तीथेमिं स्नान करनेका फल मिल्ता हं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
पीतं पूतश्च कुरूते सबंपापेभ्य एव हि । 
 विश्तेषतो महामाये तरक्षणाच्छिवतां त्रजेत्‌ ॥५२॥ 









(१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पान करनेषर संपूणे पापेसि छ्रटकर पवित्र होता हे । है महामाये 
विरोषकर इस पादोदरक पीनेके फले वह॒ तत्काल शिवका स्वख्पलाम 
करता हे ॥ ५२ ॥ 


गुरोः पादरजो मूर्धि धारयेद्यस्तु मानवः। 
स्ेपापाबिनिसंक्तः स शिवो ना संदायः ॥५२॥ 
जो मनुष्य अपने मस्तकमें गुरुके चरणकमर्छोकी धूरि धारण करताहै 
वह्‌ सव पार्पोसे द्ुटकर रशिवके तुल्य होता है इसमें सन्देह नहीं ॥५३॥ 
तेनेव रजसा देवि तिलकं यस्तु कारयेत्‌ । 
चतुथुजो न सन्देहः स वेङुण्ठपतिभंवेत्‌ ॥ ५४॥ 
द देवि ! उस पद्रजसे जो तिलक करता है वह चतुर्थुन दोकर 
वैकुष्टपति होता दै इमं सन्देह नहीं ॥ ५४ 
तद्रजो भक्षितं येन एकरस्मिन्दिविसेऽपि च । 
कोटियज्ञोद्धवं पुण्यं लभते नात्र संडायः ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य एक दिनमी गुरूकी पदरज भोजन करता दै वह करोड 
महायज्ञ करनेके पुण्यको पाता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ५५ ॥ 
इति त कथितं देवि रहस्यं शरूगोचरम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वकीयं ऊलपौरूषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे देवि ! यह्‌ मैने तुमसे गुरुका रहस्य कहा स्वकीय कुलपौरुष स्वखूप 
इस गुश्तत्वको परमयतनसहित गुप्त रक्वे ॥ ५६ ॥ 


इति सवेतन्त्रोत्तमे श्रीयोगिनीतन्त्रे देवीश्वरसम्बादे 
भाषारीकायां चतुर्वि तिसादखे 
प्रथमः पटलः ॥ १॥) 











<| । ( १३) 
श्रीदेग्युवाच । 


परमानन्द सन्दोह चराचरजगद गरो । 
श्रतं ते गरूमाहातम्यं गह्याद्‌गद्यतरं हि यत्‌॥ १५ 


श्रीदेवी बोीं-दह परमानन्दसन्दोह ! है चराचर जगद्गुरो महादेव 
आपसे मैने गुद्यसे भी गुह्यतम गुरुका माहात्म्य सुना ॥ १ ॥ 
अहश्च श्रो वुमिच्छमि कालीं सकलतारिणीम्‌ । 
कथिता सा महाविद्या सिद्धविद्या च यामले॥२॥ 
हे देवे ! अब मै अखिरतारणी काछिकाविद्याका विषय सुननेकी अभि- 
लाषा करती हं, उस महाविच्या जर सिद्धविद्याका विषय यामरतन्त्मं 
कहागया हे ॥ २॥ 
महामहाब्रह्मषिद्यां चामुण्डातन्त्रगो चराम्‌ । 
आन्ञापय महाकालीरहस्य कृपया हिव ॥२॥ 
तन्त्रशाखमे महामहा ब्रह्मविद्या ओर चासुण्डाका विषय वणित हआ 
दे, हे महादेव ! मेरे प्रति करणा प्रकाश्च करके यह कालीरहस्य वणेन 
कीजिये ॥ ३॥ 
रेश्वर उवाच । 
महामदाब्रह्मषिद्या परेय कलिका मता। 
यामासाद्य च नवांणसमुक्तिमेति नराधमः ॥ ४ ॥ 


‡रवर बोके -यह महामहा ब्रह्विद्यादी कालिकाविचा हे, नराधम मनु- 
ध्यभी इस विद्याको प्रा्तहोकर निर्वाण सुक्तिकाम करनेम समथं होता हे४॥ 


रहस्यं कथ्यते देवि स्वेलोकास्तथेवच । 
अस्या'उपासकाश्चब बह्याषष्णुशिवादयः ॥ ५ ॥ 





(वः योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कालिकायाः भसादेन सरवै सुक्त्यादिभागिनः। 
रहस्यस्य सदस्नाब्रस्या जप्त्वा वापि कोटिः ॥ ६ ॥ 
ह देवि ! ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवादि सब इन महामहा विद्याके उपा- 
सक दै । हे देवि ! अव्र रहस्य कहता हं, समस्त लोकही उपासक होसकते 
है कालिकाके प्रसादसे समी मुक्ति आदिके भागी होसकते है, उस कालि- 
काविद्याकामेत्र सहक्षवार वा करोडवार जप करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
भाग्यवाञ्ञायते यस्मात्कालीसाधनलत्परः । 
काली च जगतां माता सवेराच्रेष निश्चिता ॥ ७ ॥ 
काटीके साधनम तत्पर मनुष्य उस पुण्यफलसे माग्यवान्‌ होता है 
काली जगत्‌की माता हे यह्‌ सव शारोमिं निश्चित इञ हे ॥ ७ ॥ 
कालीमन्ं जपेद्यो हि कालीपुत्रो न संशायः॥ ८ ॥ 
जो मनष्य काडिकाका मन्त्र जपता दै, वह कारीका पुत्र है इसमें 
सन्देह नदीं ॥ ८ ॥ 
त्यजसि त्वं परश्वेतत्पुमांसं परमं तथा । 
स्वरूपं त्वं कचित्काले त्यजसि त्वं जगन्मयि । 
कालीवियां समासाद्य न त्यक्त रशाक्लयात्कचित्‌॥९॥ 
ह जगन्मयि ! कालीमन्तरपरायण इस परमपुरषको वुमभी कदाचित्‌ 
त्याग करसकतीहो ओर कदाचित्‌ स्वरूपत्वभी त्याग करसकता है, किन्तु 
कालीविद्या इस पुरुषको प्राप्त होकर कभी त्याग नहीं कर सकती ॥ ९ ॥ 
गच्छेच्छरद्रस्य शुद्रत्वं बाह्मणानां च विभ्रता। 
मन्जग्रहणमात्रे तु सवं शिवस्माः किल ॥ १० ॥ 
यद्यपि शुद्रकी शुद्धता ओर ब्राह्मणकी विप्रता चलीजाय, ङिन्तु कालि- 
काका मन्त्रग्रहण करते ही मनुष्य शिवकरे तुर्य होजाता है ॥ १० ॥ 





( ( १५ ) 


वाराणस्या समासाद्य गङ्खां चेव तथेव ते । 
कालीमंजम्रहादेव सर्वे शिवषमाः किल ॥११॥ 
यह शूद्र ओर ब्राह्मण यदि वाराणसी नगरी वा गंगाके तटपर काीमत्र 
ग्रहण करं तो वे सब तत्काल शिवके समान होते ह ॥ ११॥ 


अपि चेच्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌ । 
तस्यैव जननी धन्या पिता तस्य सुरोत्तमः ॥१२॥ 


हे देवि ! यदि बुम्हारे समान नारी ओर मेरे समान पुरुषदहोतो 
मनुष्यके माता पिता धन्यवादके योग हो सकते ह ( परन्तु यह सव 
कालके म॑त्रके रत रहनेसेही दोना सम्भव है ) अतएव ऽसकी माता प्रथ्वीमे 
धन्य ओौर उसका पिता सुरोत्तम होता हे ॥ १२॥ ` 


तस्यैव पितरः स्वभ यान्ति यस्मात्सुडलेमम्‌ । 
येन भाग्यवरादेवि काली सा त्वं समाधिता ॥१२॥ 
अशांसन्तीह्‌ पितरो नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
यदास्माकं कुठे पुत्रः कालीमन्त्रसुपाश्रयेत्‌ । 
तदा भुक्तिपुरी भाष्य विरेमिम सदेव हि ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य भाग्यके वश होकर कालीका आश्रम केता है, उसके पितर 
दकम स्वर्गको प्राक्च करते हँ ॥ १३॥ पुण्यकारी मनुष्यकं पितर कामना 
करते रहते टै कि, हमारे कुमे पुत्र कव ॒कारीमन्त्रका आश्रय करेगा 
निससे हम सुक्तिको प्राप्त होकर नित्य भनम्द करगे ॥ १४ ॥ 
काली तारा तथा छिन्ना गरव भूपतिस्तथा । 
एकरूपेण बोद्धव्या भेदेन नरक व्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
काली तारा ओर छिन्नमस्तादि अन्यान्य महाविद्या गुर ओौर मूपति 
इन सबको ही एकरूप जाने; मेदज्ञान करनेसे नरकमे जाना पडता 
दै॥ १५॥ 











( १६) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


तारारिष्यस्त्यजेत्कालीं कालीद्िष्यस्त॒ तारिणीम्‌ । 
चिन्नामदहिषमर्दिन्योः कद्ाचित्पूजनं स्मरतम्‌ ॥१६॥ 

किन्तु ताराका शिष्य कालीकी पजान करके ताराकीही ओर 

काटीका शिष्य ताराकी पूजा न करके कालीकीदी पूजा करै, कभी 


( विशेष आवदयकता होनेपर ) छिन्ना ओर महिषमदंनीकी पूजाभी कर 
सकता हे ॥ १६॥ 


यदि वा पूजयेदेवि नान्यदेवान्भपूजयेत्‌ । 
कालीत्वेन च संभाव्य त्वन्यां षा पूजयेच्छिवे ॥१७॥ 
हे देवि | यदि पूजाही करे तो अतेयकी पूजा न करके ताराकी कारी. 
रूपम ओर काकी तारारूपमे भावना करके अन्यत्र पूजा करनी 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
या काली परमा विद्या सेव तारान संरायः। 
एतयोभेँदभावेन नानामन्त्रा भवन्ति हि । 
उक्तं तत्कालिकाकल्पे तासकल्पे च ते मया ॥१८॥ 
जो परमा विद्या काली हं, वही परमाविद्या तारा है, इस सन्देह 
नहीं इन दोनोकि भेदभावसे नाना प्रकारके मंत्र हृए हहे देवि! मैने 
तुमसे कालिकाकल्प ओर तारकल्पमें वह समी कहे है ॥ १८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ 
नानाविधानं देवेश कथयस्व प्रियम्बद । 
विशोषतो महादेव रहस्यं जपकर्मणः ॥ १९॥ 
्रीपावेतीजीने कदा-द देवेश ! हे प्रियम्धद्‌ ! आप सुञ्चते अनेक 
प्रकारके विधान किये । ह महादेव ! विरेष करके मँ जपकर्मका रहस्य 
सुनना चाहती हं ॥ १९ ॥ 
दश्वर उवाच । 
वणेमाला छ्युभा प्रोक्ता सर्वमन्तभ्रदीपनी । 
त्याः भरतिनिधिर्देवि महारांखमयी श्यभा ॥२०॥ 












3 | ८१५ ) 
टेरवर ८ महदिव ) बोले-ह देवि ! सत्र मर्न्रोकी उद्दीपनक्रारिणी वणे- 
माला ही कल्याणके दायिनी कहकर शाखमे उक्त इद हे, हे महादेवि । 
उस वणेमाराकी प्रतिनिधि महादेखमयी माला मेगल्दायिनी है ॥ २० ॥ 
महाराङ्घा करे यस्य तस्य सिद्धिर्द्रतः। 

तदभावे वीरबन्ये स्फाटिकी सबोसिद्धिदा ॥२१॥ 
जिसके हाथमे महाशखकी मारा दै, उसकी सिद्धि निकट ही विच्मान 
रहती हे, है बीरवन्ये ! उसके अमावमें स्कशिककी मालाको ही सब सिद्धि- 
योकी देनेवाङी जने ॥ २१॥ 

मणिसंख्यां महादेवि मालायाः कथयामि ते। 

पश्च विातिभिमोक्षं पुष्टिदा सप्तविङातिः ॥ २२॥ 
है महादेवि ! मालाकी मणिसख्या कहता हं, सुनो । पंचविंशति (२५) 
संख्याम मोक्षलाभ, सप्तविंशति (२७ ) संख्याम पुष्टिकाभ ॥ २२ ॥ 
विंशद्धिधेनसिद्धिः स्यात्पश्वादान्मन्बसिद्धये । 
अष्टोत्तर शतैः सन्वां सिद्धिरेष महेश्वरि ॥ -२ ॥ 
तीस संख्याम धनसिद्धि, पचास संख्याम मन्त्रसिद्धि ओर हे महेश्वरे ! 
अष्टोत्तरशत ८ १०८ ) संख्याम सभी कामना सिद्ध होती है ॥ २३ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 

एतत्साधारणं भोक्तं विरोषं काभिनां बद्‌ ॥ २४ ॥ 
देवी पावेतीजी बोरीं-ह देव ! यह तो साधारण ही कहा, कामीज- 
नोकि पक्षम विशेष करके कटो ॥ २४ ॥ 

श्रीशिव ऽवाच । 


दन्तमाला जपे कायां गले धायां नृभिः श्चुभा। 
दरानेयंदि कत्तेव्या मन््रसंख्या तथा भिये ॥२५॥ 
क्‌ 


( १८) योगिनीतन्तम्‌ । 


सवोसिद्धिभरदा माला राजदन्तेन मेरूणा । 
अन्यत्रापि च देवेहि मरूत्वेनेवमादिरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रोमहादेवजी बोे-हे प्रिये ! जपविषयमे दन्तमाखा ही कतव्य है, 
उसको गलेमें धारण करनेषे वह जुभसाधिनी होती है, यदि दशनद्रारा 
मन्त्रसंख्या कत्तव्य हो ॥ २५ ॥ तो राजदन्तको मेरु करनेसे उस मालाके 
दवारा सब कामना सिद्धहोतीदहै । हे देवि ! अन्य मालाओं मी मेके 
स्थलमं यह्‌ राजदन्त श्रेष्ठ हे ॥ २६ ॥ 


सङ्ल्पवाक्ये या संख्या संख्या ठत जपहोभयोः । 
तां णुष्व महेशानि कमेण कथयामि ते ॥ २७॥ 
हं मदेद्वरि ! सकल्पवाक्य एवं जण ओर होममं जो संख्या हे, वह 
करमते कहता ह्‌ सुनो ॥ २७॥ 
शातं सहस्रमयुतं लक्षं कोशिस्तथेव च । 
सवत्र परिसंख्येयम विरोषं महेश्वरि ॥ २८ ॥ 
बिरोषे ठ महेशानि विरोषं त्वाचरेत्कचित्‌ । 
रातादिभतिखंख्यायामश्रौ तत्राधिकं जपेत्‌ ॥२९॥ 
मदैशानि ! शत, सहश्च, अयुत, ८ दशसह ) णक्ष, ओर कोटि 
सवत्र यही संख्या निषपित है कहीं भी विशेष नहीं हे ॥२८॥ हे देवि । 
जपविषयमें कहीं विद्यष यही हे कि, शतादि संख्याम अष्ट संख्या अधिक 
अधिक अथात्‌ सौके स्थानम एकसौ आट नप करना चादिये ॥ २९ ॥ 


आद्यन्तपवेद्धितयं हित्वा चाष्टकपवेभिः । 
जपान्ते च तथा मालां शिवे बवे धारयेत्ततः ॥ ३० ॥ 
आदि ओर अन्त यह दोनों पै त्यागकर अष्ट पर्स जप करना 
चाहिये जपके भन्त शिवकी माला धारण क्रे ॥ ३० ॥ 











व । ( १९.) 


रक्तपुष्पाध््यबीजेन घट वाद्यपुरःखरम्‌ । 
देव्यै समपेयेद्धीमान्फलं तज्जपकर्मणः ॥ ३१ ॥ 
ह देवि ! बुद्धिमान्‌ पुष रक्त पष्पका अध्यै बीज ओर घटद्वारा बाज 
बजाकर जपकायेका फल देवीको समपैण करे ॥२१॥ 
` साङ्घोपाङ्घेन देवेदि रहस्यं जपकमेणः। 
रक्तं सरस्वतीतन्तर तस्माज्जानीहि कामिनी ॥३२॥ 
हे देवेशि ! जपकमैका साद्गोपाद्न रदस्य सरस्वतीतंत्रम का दै उससे 
जानना ॥ ३२ ॥ 
करमाला महेशानि रिवदाक्तिक्रमेण च। 
शृणुष्व परमे रानि सर्बमन्त्रभ्रसिद्धये ॥३३॥ 
हे महेशानि ! है परमेश्वरि ! स्थ मत्रसिद्धिके निमित्त शिवशक्तिके क्रमसे 
करमाखाका विषय खनो ॥ ३६३ ॥ 
अनामामध्यमारम्य कनिष्ठादिक्रमेण च । 
तत्पा्वमूलपयन्तं प्रजपेदशापवैभिः \ ३४॥ 
अनामिकाके मध्यपर्वसे आरंभ करके कनिष्टादि अगुखियेकि क्रमसे तजे 
नीक मूलपर्मत दश परवदवारा जप करे ॥ ३४ ॥ 


मध्यमामूललतोवापि मेरुत्वेन समाचरेत । ` 
अष्टोत्तरं जपेदेवि ाद्यन्तद्वितयं त्यजत्‌ । 
हिवमाला समाख्याता शक्तिमतां श्रणष्व मे ॥६५॥ 
मध्यमाके मूरप्को मेरुरूपमे विचारे । हे देवि ! अष्टोत्तर जपकाकमे 
आध ओर अन्तम यह दौ त्याग दे यह शिवमाला की अनं टक्तिमाला 
पुनो ॥ ३५५ ॥ | 


 अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादिक्रमेण च। 
तञ्जंनीभूलप्रय्येन्तं प्रजपेदशापवंसु ॥ ३६ ॥ 
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(२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अनामिकाके मध्यपवेसे आरंभ करफे कनिष्ठादिक्रमसे तसैनीके मूल 
पयत दरापरवंद्रारा जप करे ॥ ३६ ॥ 
मध्यमाद्वितयं पव तज्जंनयाः परमेश्वरि । 
मेर जानीहि देवेशि तद्वयं न स्प्र शोत्क्वचित्‌ ॥३७॥ 
दै परमेद्वरे ! मध्यमाके दोनो पवको त्जनीका मेर जानना चाहिवे 
इस कारण उन दोर्नोको स्प न करे ॥ ३७ ॥ 
अष्टोत्तरजपे पव आदय॑तं द्वितयं त्यजेत्‌ । 
नित्यं जपं करे कुर्यान्न तु काम्यं कदाचन । 
काम्यं चापि करे कुर्यान्म्णलाभावे च मल्िये ॥ २८॥ 
अष्टोत्तरजपकारमे आय ओर अन्त पर्वको त्याग दे, नित्य॒ जपको ही 
करमालाद्रारा करना उचित हे, किन्तु काम्यजप करना उचित नहीं हे । 
दे प्रिये | मालाके जभावन काम्य जप कररेनेमे मी हानि नहीं हे ॥३८॥ 
नित्यकमान्वितो जापो नित्यजापः स ईरितः । 
स्नानं च तपंणं होमो बलिस्तप्तिश्च निध्यतः ॥३९॥ 
नित्यकममे नो नप करना चाहिये, वही नित्यजप कहाता टै स्नान, 
तपण, होम, बछि ओर तृप्ति यह सव नित्यकर्ममे गिने गये है ॥ ३९ ॥ 


अललोमकिलछोमाभ्यां सर्वेमालाघ्ु संजपेत्‌ । 
केवलचाललोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ ४० ॥ 
सब मालाओमिं अनुलोम ओौर विलोमद्वारा जप करना चाहिये कर 
मालासे केवल अनुखोमकेही क्रमानुसार जप करे ॥ ४० ॥ 
पुमन्त्र प्रजपेदेवि शिवसम्भवमालय।। 
राक्तेमतरं जपेदेवि राक्तिसम्भवमालया ॥ ४१॥ 
दै देवि | शिवमाखद्वारा पुमतरनप ओौर शक्तिमालाद्वारा श्क्तिमंत्र 
जपना चाहिये ॥ ४१॥ 
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चं द्रम॑त्रं जपेदेवि तथवं ेदमातरम्‌ । 
सावित्रीं भजपेदेवि करेण हिवमालया ॥ ४२॥ 
चन्द्रमन्तरं जपेदेवि कराद्रा राक्तिमालया । 
साधिन्रीजपने रास्ता सवेदा करमालिका ॥ 
स्फाटिकी मौक्तिकी कौशी रास्ता स्याच्छंखसम्भवा३ 
हे २वि ! चन्द्रमत्र ओर वेदमाता सावित्रीका मंत्र करट्रारा जपे जौर 
शिवनालासे सावित्रीके मंत्रका जप ओर करद्वारा तथा शक्ति मालासे 
चन्द्रका जपे । सावित्रीके मत्न जपनेमं करमाला अथवा स्फरिकनिर्मित 
मोतिर्योकी कौशी अथात्‌ कुशनिर्मित ओर शेखनिर्मित माराभी श्रेष्ठ 
हे ॥ २॥४३॥ 
वैष्णवे तुखसीभाला गजदन्तेर्गणेश्वरे । 
बिपुशाजपने रास्ता शद्राक्षे रक्तचन्दनेः ॥ ४४ ॥ 
वेष्णवमंत्रके जपने तुलसीकी माला ओर गणेशजीका मत्र जपनेमें 
गजदन्तरचित माला श्रेष्ठ हे रुद्राक्ष ओर रक्तचन्दननिर्मित माला त्रिपुरा 
दे वीके जपं उत्तम हे ॥ ४४ ॥ 


इभरानोद्धवधत्तरबीजेधू मावती जपे । 
करपवंसमुदभूतनाव्या संभ्राथिता सती ॥ ४५॥ 


ओर धूमावत्तीका मंत्र जपनेमे इ्मरानोत्पत्न धतूरेकी माला शष्ठ होती 
हे ह महेश्वारे ! करपवेनिर्ित माला नाडीद्रारा गूथी जाकर ॥ ४५ ॥ 


रास्ता च बगलाञुखुषाः सत्यं सत्यं महेश्वरि । 
असङ्ल्प्यत्व सत्यं स्यान्न्यूनाधिकमथापिवा । 
न सम्यक्फलभाग्भूयात्तस्मान्नियमममाचरेत्‌ ॥४६॥ 
बगलामुखीके मंत्र जपनेमं श्रेष्ठ होती दै. हे देवि! यह मने तुमसे 
सत्म ही कहा है । चिना संकरस्प किये जो जप कियाजाताहे अथवा निममसे 








(२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कम वा अधिक जो जप कियाजाता है. तो उससे सम्यक्‌ प्रकार फलका 
भागी नर्हा होता, इस कारण नियम बोधकर जप करे ॥ ४६॥ 
ताखपाच्ं सटृवंश्च सतिलं जलपरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सङ्करं सकलं दवि गरहीत्वाचम्य कर्पतः । 
अभ्पच्यं च रिरःपद्ये श्रीगरूं करूगामयम्‌ ॥४८॥ 
यक्षाह्ावदनो वापि देबन्धारामखोऽषिवा। ` 
मासं पक्षं तिथिश्वैव देषपवोदिकं तथ। ॥ ४९॥ 
आद्यन्तकालमुचाये गों नाम च कामिनम्‌ ` 
कर्माण्यद्य करिष्येऽदमेरान्यासुतछ्जेत्पयः॥५०॥। 
पतिल, सदृषादल, जलपूरित, सकु ओर फठसहित ताग्रपात्र 
ग्रहण पूर्वक विधिके अनुसार आचमन ओौर शिरःपद्ममे करुणामय गुरुकी 
अयना करके कौबेरी अर्थात्‌ उत्तरदिशामे वा देवेन्द्राशञा अर्थात्‌ पूर्व॑ 
दशाम मुख करके मास, पक्ष, तिथि ओर देवपवादि एवं आद्यन्त काल 
ओर यजमानका गोत्र तथा नाम उच्वारणपूवेक “' में क्रिया जप, कगा " 
यह कहकर ईशानकोणमे जर छोइदे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
चान्द्रः सौरस्व स॑त चान्द्रः स्याततिथिचोदने । 
चान्द्रोऽपि सख्यः सर्व्॑र गौगस्तु ऋूरक्मंणि ॥५१॥ 
चान्द्र ओर सौरकार सवत्र दही प्रशस्त टै, किन्तु तिथिनिणेयमे 
चान्द्रकाल प्रशास्त है चान्द्रकार भी सर्वत्र ख्य हे, भिन्द कररकर्ममे | 
गौण हे ॥ ५१॥ 
ऋणदनि तथा दाने भोष्ठपद्यादिष भ्रिये । 
मासो नाक्षत्रिकः भोक्तः सावनो वषेपवंणिं ॥ ५२ ॥ 
तऋणदान ओर दानम्‌ तथा प्रौष्ठपदे. नाक्षत्रिक अर्थात्‌  नक्षत्रसे 
होनेवाला मास उक्त होता टै सावनमास वपषेपवेमं उक्त होता दै ॥५२॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । (२३) 


एवं युगे युगे परोक्तः कलौ सारस्तु सवतः । 

सौरे मालि श्युभा दीक्षा न चान्द्रे न च तारकं ॥५२॥ 
न सावनो महेशानि यस्मात्सा विफला भवेत । 
क्रियावती वदमयी चान्द्रमासेऽपि शस्यते ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार युगयुम उक्त होता टै, कलियुगमं सर्वत्र ही सौरमास उक्त 
होतादै, सौरमासमे दीक्षा कल्याणदायिनी होीद चान्द्र वा नाक्षत्रिक अथवा 
सावन मासमे दीक्षाक्रा विधान नहीं दे । क्योकि इन सब मासोमिं दीक्षाग्रह- 
णसे कुछ फर नहीं होता, वेदमयी क्रिया चान्द्रमसे भी ्रष्ठ हे ५३॥५9 
शुक्लपक्षे शुभं सवैमश्चभं च सितेतरे । 
प्रातःकाल समारभ्य यावन्मध्यदिनं श्वेः। 
तावत्कर्माणि कुर्वीत यः सम्यक्फलमीहते ॥ «+ ॥ 


ग्कपक्च स्त्र ही शम हे भौर ष्णपक्षको सवत्र अयम जाने । जो 
सम्यक्‌ प्रकार फलकी कामना कर,वह प्रातःकालसे आरंभ करकं मध्याह- 
पर्मन्त सव्र कायं करे ॥ ५५ ॥ 
ूरकमांणि कुर्वीत शोषेऽपि पर मेशवरि । 
गते त प्रथमे यामे तृतीयप्रहर।वधि ॥ ५६ ॥ 


३ परमेवारि ! कृरकमम शेषम भी करनेसे कोईं॑हानि नदीं दे, प्रथम 
प्रहर गत होनेपर तृतीययामपरयन्त ॥ ५६ ॥ 


कलो नक्ते जपस्योक्तः पूजाकालमितः श्णु ॥ 
अद्धयामे गते नक्तमद्धंयामे स्थिते सदा । 
पूजाकालो भवेद्यामश्चतवेगेप्रदः सद ॥ ५७ ॥ 
शिष्टे द्रे घटिके ये त॒ रत्रेरमध्यम यमयो; । 

सा महारात्रिरूदिष्टा तत्करृतंकमे चाक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 








( २४ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


यद्यज्जप्तं हुतं यद्यत्करतं बा मोक्षसाधनम्‌ ¦ 
तत्सव॑मक्यं याति तथानन्त्याय कर्पते ॥ ५९ ॥ 
जपका प्रशस्त काल कहा, अव पूजाका समय सुनो । रात्रिका अद्ध- 
याम वीतनेपर अद्धेयाम स्थितिपर्यन्त पूजाका काक दै, इस कालम पूजा 
करनेसे चदुर्वैगे . धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्राप्त होता है, इसमें सन्देह 
नहीं । रत्रिके मध्ययामक्री जो दो षड़ी शेष रहती हे, उन्दींको महा- 
रात्रि कहते है, महारात्रिमं जो कर्म करिया जाता है, वही मोक्षदायक होता 
हे ¦ वही सव फर अक्षय होता है ओर अनन्त पुण्यलप्रदान कर सकत 
हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५५९ ॥ 
न नक्तो वैष्णवे सौरे महासौरे च पेतके । 
मध्या च विना देवि राराङ्कम्रहणाद्धिना । 
दीक्षा काय भयत्नेन शुक्लपक्षाषिभेदतः ॥ ६० ॥ 
वैष्णवकर्म, सौरकर्म, महासौर ओौर पतृक कमे रात्रिकारमं करना 
उचित नहीं दै, है देवि ! मध्याहके अतिरिक्त, चन्द्र्हणके अतिरिक्त 
उुक्छ ओर कृष्णपक्षके मेदमे यत्नसदहित दीक्षा कायं करे ॥ ६० ॥ 
सक्ति रामः कृष्णपक्षे खुक्तिकामः सिते तथा । 
भूतिकामेन कत्तेव्यः कुष्णस्थात्पश्चमीदिनात्‌ ॥६१॥ 
मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य कृष्णपक्षमं ओर मोगकी अभिराषा 
करनेवाला मनुष्य शुक्लपक्षे तथा एेरवयैकी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
कृष्णपक्षकी पंचमीके दिनसे आरंभ करके कार्यं करे ॥ ६१ ॥ | 
छ्युभकाल शुभ कुयोदश्युभं चापि दखितः । 
उपरागे महातीर्थं कालदोषो न विद्यते । ६२ ॥ 
ञभकालमे कायं करनेसे समस्तही म॒ होता हे आतुर मनुष्य अद्युम 
कालमं भी कर्म करे ग्रहणकार ओर महातीथमं कारुदोष नहीं माना 
जाता ॥ ६२ ॥ 


` ` नन्दक ` पिपी 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २५.) 


वाराणस्यां विषेण स्वेदा सवेमाचरेत्‌ । 
सदा कृतयुगं तत्र सवेदा चोत्तणयणम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
विशेष करके वाराणसीमे सदाही सब कर्मोका अनुष्ठान क्रे । वहां 
सदाही सत्ययुग ओर सदादी उत्तरायण दे ॥ ६३ ॥ 
अविदाषो दिवा रात्रौ सन्ध्यायां च महानिधि । 
प्रत्यक्षं इक्यते वह्रौ मृत्यौ वते पुनः शिव । 
काद्याश्च नोदेति कदा सिद्धियोगो वरानने ॥ ६४ ॥ 
विरेषतः दिन रात्रि ओर संध्या तथा महानिशा इन सवको वहा अवि- 
शेष अर्थात्‌ समानरीतिसे पुण्यदायक जाने । दे शिवे } वहां वदि मूर््यावत्त 
र्यक्च दिषवाई देता है. द वरानने ! कारी कब सिद्धिमोग उदय नहीं 
होत; । अर्थात्‌ काश्षीमे सदेव सिद्धियोग रहता टे॥ ६४॥ 
दवितिभ्यां कोशातः काशी पशचक्रोशीभवन्तरे । 
आयामे विस्तरे देवि नित्येयं नित्यदा शुना ॥९५॥ 
दो तीन कोश्ब्यापी काशीका अवस्थान ओर मावान्तरम प॑चकोश्ची 
याने । रे देवि ! दीष ओर विस्तारे यदह काञ्ची नित्या ञओौर नित्यकार 
दुभदायिनी हे ॥ ६५ ॥ 
इयं निर्वाण नगरी परंज्योतिमयी दिवे । 
बरह्माडं स्थापयेत्तत्र सकूटं वस्त॒ मानवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
टे शिवे । यह काशी निर्वाणनगरी ओर परमज्योतिमयी है इसमे कूट- 
वस्तु ओर मनुष्यके सदित ब्रह्माण्ड स्थापित हे ॥ ६६ ॥ 


यत्र श्रमणतो देवि ना निबाणमवाप्ठयात्‌ । 
स्षस्वेनापि कत्तव्य बाराणस्यां द्विजापेणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

इसमे भमण करनेसे मनुष्य निर्वाणसुक्ति पाता है, वाराणसीमे सवेस्व 
दान करके भी ब्राह्मणको संतुष्ट करना चादिये ॥ ६७ ॥ 








(२६ )  योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वाराणस्यां द्विज दानं वरह्मयोगे रतिस्तथा । 
निष्कामक्मबन्धश्च खवं निबोणकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वाराणपी् बाङ्मणको दान, ब्रह्मयागमे प्रीति, ओर निष्कामकम, यह्‌ 
सव निर्वाण मुक्तिके कारण टै ॥ ६८ ॥ 


गगादिमुकिक्षेत्रादौ ज्ञान दि्योगतस्तथा । 

मृतं पनं नयेत्कारी सुक्ति मडपदेरातः ॥ ६९ ॥ 
न वास्तोौऽन्यत्र मे यस्मान्र सारिः कादिका विना, 
तत्र यद्यत्कतं कम तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ 


गेगादि मोक्षपरद कषेतरादिमे ज्ञानादियोगसे मुक्ति होती रै, किन्तु मेरे 
उपदेशसे काशी मरे मनुष्यक्ो भी पवित्र करके मुक्तिप्रदान करती हे काश्ञीमं 
मेरा वास हे, काशीके अतिरिक्त कोभ मुक्ति देने समथ नहीं हे, उसमें जो 
जो कम किये जाते उनसे अनन्तफल प्राप हो सकता ३ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


अक्षयं हि भवेत्सवं दढा सिद्धि मवाप्ठयात्‌ । 

तत्र सांयोगिकं पुण्यं तप्र चेव विमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
तजराहे तखरूपेण पुष्णामि त्वन्यथा नदि । 

स्वल्पत्वे तिषिकालप्य क्रियाकलगतिभेबत्‌ ॥ 

काले खल समारभ्य त्वकालेऽपि समापयेत्‌ ॥ ७२॥ 


काशीमे किये सभी कम अक्षय होते है कारीमेही दढा सिद्धि प्राप्तः 
होती है, हे शिवे ! उषीस्थानमं संयोगिक पुण्य, उसीध्थानमे पक्ति ओर 
उसीस्थानमे मँ तद्रह्मस्वख्पमे पुष्ट होता हं, इसमे अन्यथा नहीं ह, यदि 
तिथिकाल स्वल्प टो ओर इस कारण क्रियाकालं बीतजाय तो काक 
आरंम करके अक्रालमं समापन करनेसे उसमं दोषक्रा स्पशे नदीं होता 
॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ 


४ [न ३ वि क, । न 
भवव्क ४ 





=| | (२७ ) 


खन्ध्ायां पातितायान्त गायत्रीं दराधा जपेत्‌ । 

ततः कालोचितां खन्ध्यां कुत्वा कमे समभापयेत्‌॥७३ 
इत्येवं कथितं तभ्यं यत्पृष्टं गिरिसम्भवे। 

इतः पर तरं किंशित्तदृत्रयास्तव मानसे ॥ ७४॥ 


सेध्याके पतित होनेपर दश्चत्रार गायत्री जपे फिर कालोचिता संध्या 
करके क्मैसमापन करना चाद्य ॥ ॥ ७३ ॥ टे पवेतनस्िनी ! तमने 
जो पूषा था. मैने वह सव कहा; इससे अधिक जो तुम्ारे मनमं॒विद्य- 
मानदो, सो पकार करके कहौ ॥ ७४ ॥ 


इति सर्भेतन्त्रोत्तमोत्तमे श्रीयौगिनीतन्त्रे देवीस्वरसम्बादे भाषादीकाय। 
चतुर्वहातिसाहसख्ये हितीयः परुः ॥ २॥ 








श्रीदेव्युवाच । 


भगवन्प्रमथाधीरा देवदेव जगद्गुरो । 

युद्धस्य वारणं देव उवरदेषोरणं तथा ॥ १ ॥ 
क्षिप्र भवेत्कथं नाथ कृपया परया बद्‌ । 
नाद्यत्राता च जगतां त्वां विना परमेश्वर ॥२॥ 


श्रीदेवीजीने कहा-दे भगवन्‌ | हे प्रमथाधीशय देवदेव जगद्गुरो शेकर ! 
युद्ध भौर ठउ्वरादिका निवारण ॥ १ ॥ किस प्रकार शीघ्र संपादित होता 
ट, यद मुञ्चसे कृपापूैक वणेन कीजियि । ह नाथ ! ह देव ! ह परमेदवर 
आपके अतिरिक्त जगता शीघ्र रक्षाकरनेवाखा कोई नदहींदे॥२॥ 


इरवर उवाच । 
कथयामि त खेहत्कवचं वारणं महत्‌ । 
युद्धस्य च उवरादेश्च क्षिप्रं हि नगननिदिनि । 
भ्राङ्कतेनैव वाक्येन कथयामि श्रणष्व तत्‌ ॥२॥ 





(२८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


देशवर बोके-हे प्वतनन्दिनी ! मै वम्दारे स्नेहसे वश्षीमूत होकर युद्ध 
ओर ऽवरादिका शीघ्र निवारण करनेवाला महत्कवच प्राकृत वचर्नोमिं 
कहता टू, सो सुनो ॥ ३ ॥ 


नमो भगवति वज्रश्रंखले €न्तु भक्षव॒ ख।दतु 
अहो रक्तं पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्नक्षि 
भस्मलित्तरारीरे वज्रायुधप्रकरनिचिते परवांग्दिशां 
वध्नातु दक्षिणान्दिराम्बध्रातु पश्चिमान्दिशम्बध्राव 
नागां धनाय म्रहपतीन्‌ बध्राठ नागपटी बध्नातु 
यक्षराक्ष सपिद्याचान्‌ बध्रातु म्रतभूतगन्धवांदयो 
ये ये केचित पुत्रिकास्तेभ्यो रक्षत उदध्वं रक्षतु अधो 
रक्षतु स्वनिकांबध्राठु जलमहाबले एद्यहि ठ॒ लोटि- 
लोष्ट इातावलि वजाश्निवज्रप्रकरे ईह फट्‌ द्वीदरी 
श्री फट्‌ हहरकूपं सर्व्रदेभ्यःसवेदष्टोपद्रवेभ्यो हीं 
शोषभ्यो मां रक्षव॥४॥इतीद्‌ कवचं देवि खुराखर- 
खुहलेभम्‌। अरहज्वरादिभूतेषु सवंकमेश्चु योजयेत्‌॥५॥ 


दे देवि ! इस सुरासुरदरेम कवचको म्रहज्वरादिमें एवभूतगर्णोमिं ओर 
सब कार्योमें ही संयोजित करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


न देयं यत कुतापि कवचं मन्घुखाच्य्युतम्‌ । 

दत्त च तिद्धिहानिः स्यायोगिनीनां भवेत्पश्चः ॥६॥ 
दद्याच्छान्ताय वीराय सत््लीनाय योगिने । 
सदाचाररतायेव निजैताशोषडाचषे ॥.७ ॥ 


ह शिवे ! मेरे मुखसे निकला इजा यह कवच जहां तहां नदीं देना 
चाहिये, देनेसे सिदधिकी हानि होती टै ओर वह योगिनीगर्णोका पञ्च 





& | ( २९. ) 


होता है ॥ ६॥ शान्त, वीर, श्ष्ठवंशोसखन्न योगी सदाचारनिरत, 
निर्जितात्र अर्थात्‌ जिसने शत्रर्ओको जीतछिया हे, एसे मनुष्यको यह 
देना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
श्रीदेव्युवाच । 
शते हि कवचं दिव्यं त्वन्मुखाम्भो जनिगंतम्‌ । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि जगद्रश्यकरं परम्‌ ॥ ८ " 
श्रीपावतीजी बोलीं-ह देव | आपके मुखकमलसे निकला हुआ दिव्य 
कवच मैने सुना, अब अतिउक्तम जगद्रस्यकर मन्त्र कमादिके घुननेकी 
इच्छा करती ह ॥ ८॥ 
। इश्वर उवाच । 
श्रृणु देवि भरवक्ष्यामि जगन्मोहकरं महत्‌ । 
नारदेन पुरा प्रष्टं मयि केलासमूद्धनि। 
कथिते कवचं तस्मे सवमोहकरं मया ॥ ९ ॥ 
इश्वर बोरे-हे देवि ! महत्‌ जगत्मोहकर कवच कहता हं, सुनो 
पिरे कैलासशिखरमं नारदजीने मुञ्लसे यह विषय पूषा था, उनसे मनं 
सवैमोहकर कवच कहा था ॥ ९ ॥ 
तेनेव कवचेनेब नारदो बह्यसम्भवः । 
मोहयामास लोकांश्रीन्मित्वा हि कलहभियः ॥१.॥ 
उन क्टप्रिय ब्रह्मपुत्र देबषिं नारदजीने उस कवचसेही तैलोक्य- 
मश्डल मेदकरके मोहित किया था॥ १०॥ 
तदखम्भवमाल्योक्य विष्णुराह विधेः सुतम्‌ 1 
कथं वा मोहितं सर्व षद्‌ मे कारणं सुने ॥१९॥ 
उनका यह असम्भव काये देखकर विष्णु जीने उन्‌ ब्रह्मनन्दनसे कदा 
है मुने ! तमने किंस प्रकारसे इस सम्पूण जगत्को मोहित किया इसका 
कारण कटो 1 ११॥ 





(३० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तत्सवमभमवद्विष्णौ षिष्णराह ससुद्रजाम्‌ । 
केलासशिखरासीनं महादेवं जगदशरूम्‌ । 
पभच्छ नारदौ धीमार्सवेलोकिते रतः ॥ १२ ॥ 
विष्णुनीने उन मुनिके निकट्ते वह सव प्राप्तकर क्षीरोदनंदिनी 
[ लक्ष्मी ] से कहा था अर सव लोकोकि हितम निरत बुद्धिमान्‌ नारदजीने 
कंखासशिखरपर वेढे इए जगद्धर महादेवजीसे पृछा ॥ १२ ॥ 


नारद्‌ उवाच । 


कालिका या महाविद्या वण्येतां महती भ्रमो । 
किमेतस्याः फलं देव किमेततरम्योहनं भवेत्‌ । 
केनो पायन समरे जणं मे वदं शंकर ॥ १३॥ 
नारदजी बोरे-हे प्रमो होकर ! महरी कालिका महाविद्या वणन 
कीजिये । हे देव ! इसका फर क्या है यह मोहन केसा हे ? किस 
उपायसे सममं रक्षा होती दै ! यह सप्र किये ॥ १३ ॥ 


इश्वर उवाच । 


त्रिकाल गोपितं देवि कलिकाले भ्रकारितम्‌ । 
काली दिगम्बरी दबी जगनमोहनकारेणी । 
तच्छणष्व मुनिश्रेष्ठ अलोकये मोहनं त्विदम्‌ ॥ १४ ॥ 


दश्वर बोके-हे देवी ! यह सत्य, प्रेता ओर द्वापर इन तीनो युगम 
गुक्ष था कलिकालमं प्रकाशित इआ दै । दिगम्बरी काछी देवी जगमो- 
हनकार्णी दै, हे सुनिश्ष्ठ ! यह वही त्रैलोक्वमोहन सुनो ॥ १४ ॥ 


अस्य कालमेरबऋषिरलष्टुप छन्दः- 
हमहानकाली देवता सवेत मोहने विनियोगः 





भाषारीकासमतम्‌ । (३१ ) 


इसके कारभैरवक्रषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः मशानकाली देवता ओर सर्वत्र 
मोहनमे इसका विनियोग हे ॥ १५ ॥ | 
“दरीः स्वाहा विवादे पातु मां सदा । 
क्गीदक्षिणकाङिकादिवताये सभामध्ये जयभ्रद\ १६ 
हीहक्ष्यामाङ्धे राच मारय मारय कीङी 
नैलोक्यं वक्ामानय द्ीद्दीकींमा रक्त रक्त । 
विवादे राजगेदे च द्वाविंशत्यक्चरा परा ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मराक्ष सवेतालात्सवेनो रक्ष मां सदा । 
कवचर्वाज्ितं यत्र त्र मां पातु कालका । 
सक्ष रक्ष मां देवि मम मातृस्वरूपिणी ' ॥ {८ ॥ 
इत्येतत्परमं मोहं भवद्धाग्यातमरकारीतम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे देवि ! वम्हारे भाग्यसेटी यह परम मोहन प्रकाशित इआ हे 
॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १९॥ 
सदा यस्त॒ पठेद्वापि चेलोक्यं वराम नयेत्‌ ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य इसका सदा पाठ करता दे, वह तीनो रोकको वक्ञीमूत 
करने समं होता दे ॥ २८ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा पूज्येद्रीरकामिनीम्‌ । 
सर्वद! स महाव्यािषीडितो नात्र सदायः। 
अल्पायुः स भवेद्रोगी कथितं तव नारद्‌ ॥ २९॥ 
इस कवचो विना जाने जो वीर कामिनीकी पूजा करता हि, . बहू. 
महाग्याभिग्रस्त होकर पीडित, अल्पायु ओर रोगी टोता है, इसमे सन्देह 
नहीं है नारद ! मने यह ठमसे कहा ॥ २१ ॥ 
धारणं कवचस्यास्य भूजपत्रे विरोषतः \ 
समन््रकवचं धत्वा इच्छासिद्धिः भजायते ॥ २२ ॥ 








(३२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


विशेषतः भोजपत्रपर लिखकर यह कवच मन्त्रसहित धारण करनेसे 
श्टसिद्धि प्राप्त होती हे ॥ २२॥ 
लुङ्का्टम्यां लिखेरमंत्री धारयेत्‌स्बणेपत्रके । 
कवचस्यास्य माहात्म्यं नालं वक्तु महामुने ॥२३॥ 
मन्त्रवान्‌ मनुष्य ञुङ्काष्टमीमे इस कवचको लिखके स्वणेपत्रमे धरकर 
4 धारण करे । है महामुने ! इस कवचका माहात्म्य अनिवेचनीय 
॥ २३ ॥ 
शिखायां धारयेद्योगी फलार्थो दक्षिणे सुज । 
इदं कल्पद्मो देवि तव स्नेहात्मकारिते । 
गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं महामुने ॥ २४ ॥ 
योगी मनुष्य शिखा ओौर फलार्थी मनुष्य इसको दाहिनी अुजामं 
धारण क्रे । हे देवि ! वह कल्पवृक्षके तुल्य कवच तुम्हारे स्नेहपे 
मकाशित किया ह इसको परमबत्पूर्ैक गुप्त रखक्षर॒सदा पाठ 
करं ॥ २४ | 
विष्णुरूवाच 1 
इत्येव कवचं नित्य महालक्ष्मि प्रगृह्यताम्‌ । 
अवद्यं वामायाति चेलोक्यं ते चराचरम्‌ ॥ २५॥ 
रिषेन कथितं पूव नारदाय फलेप्सवे । 
तत्पाटान्नारदेनापि मोहितश्च चराचरम्‌ ॥ २६ # 
विष्णुजीने कहा- दहै महालक्ष्मी ! इस नित्य कवचको तुम प्रहरण करो 
चराचर त्रेखोक्य अवद्य तुम्हारे वशीभूत होगा ॥ २५ ॥ पिरे महा- 
देवजीने इसको फलकामी नारदे कहाथा, नारदने इस कवचका पाठ 
करके चराचरको मोहित कियाथा ॥ २६ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच । 
पुरा मुने जगद्वन्द्य भरमथेशा वरभद । 
नराणासुपकारा्थं व्रहि योगे सुविस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 





ह । (३३ ) 


येना लभते राज्यं येनाशु लभते सतम्‌ । 
यनाश्चु लभते ज्ञानं येनाशु लभते धनम्‌ । 
येनाशु लभते कीर्तिं मेना लभतेऽखिलम्‌॥२७।२८)) 


्रोपावैतीजी बोली- हे पुरातनमुने। हे जगद्रन्य ! हे वरप्रद ! हं परमेश ! 
भनु्योकि उपकारार्थं जिसके द्वारा तत्का राज्यलाम, पुत्रकाम, ज्ञानलाम' 
धनलाभ, कीर्तिाभ ओौर जिसके समस्त ही काम दही वही योग द्वारा 
विस्तरसहित वणेन कीजिये ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यरमांत्वं परिष्च्छसि । 
उक्तं केत्काशिणीतन्ते नीललतन्ञे च विस्तरात्‌ ॥२९॥ 


महादेवजी बोके--है देवी ! तमने मुद्चसे जो पृष्टा, वह कहता ह, सुनो, 
फेत्कारिणतेत्र ओर नीरतंत्रम यह विषय विस्तारसदित कदा है ॥ २९. ॥ 


इदानीं विस्तरादेवि कथयामि शुचिस्मिते । 
उदेति पिमे भाद श्वन्द्रः पतति भूल । 
यदि शष्यति पाथोधिनं भिथ्याच कदाच न॥३०॥ 
है शुचिस्मिते ! अव्र मै वम्हारे प्रति वह विस्तारसदहित वणन करता हं 
सुनो । यद्यपि पिम दिशामं सूय उदय हो, चन्द्रमा यद्यपि प्रथ्वीमं गिर 
पठे, समुद्र यद्यपि घूखजाय किन्तु तो मी यदे सव वचन कमी मिथ्या 
नहीं गि ३० ॥ 


योगराजो महेशानि त्वन्व्थोऽयं सदेव हि ॥३१॥ 
विष्णुचक्रं यथा व्यथे वरिश्चलश्च यथा मम । 
कुलिशं देवराजस्य तथा योगो मयोदितः ॥२२॥ 
हे देवि ! यह योगराज सदा ही अग्यथे हे, विष्णुका चक्र मेरा 
३ 
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^ इ) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 
त्रिशूल ओर देवराज इन्द्रका वज जिस प्रकार अव्यर्थ, रेते ही इस मेरे 
कहं योगको भी अन्यर्थं जानना चादिये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यथेव निश्चितं देवि ब्रह्मणः कमलासनम्‌ । 
तथेव निश्चितो देवि योगोऽयं नात्र संदायः ॥३३॥ 
हे देवि | ब्रह्माजीका कमलासन जित प्रकार निश्चित है. इसी प्रकार 
इस योगको निश्चित जानना इसमं सन्देह नहीं हे ॥ ३३ ॥ 
कल्पव्रक्लो पथा देवि ह्याकांक्षापारपूरकः । 
अय योगवबरो देवि तथेव परिकीर्तितः ।। ३४ ॥ 
हे देवि ! कल्यवृक्ष जिस प्रकार आकाक्षाका पूणे करनेवाला टै, इस 
उत्तम योगको भी उसी प्रकार वासनापूरक जाने ॥३४॥ 
राज्यार्थंश्च कुला्थश्च सुतां स्वणेपत्रके । 
आयामप्रस्तृते देवि षोडशाङ्णल सम्मित ॥३५॥ 
हे देवि ! राज्याथ, कुलार्थं ओर सुतनिमित्त रम्बाईं चौडाईमं सोलह 
अंगु परिमाणवाछे स्वणेपत्रके ऊपर ॥ ३५ ॥ 
यन्ञा्थश्च धनार्थश्च कीत्य राजते शुभे ॥ ३६ ॥ 
यज्ञाथे धना्थं ओर कीर्तिके निमित्त चांदीके पत्रेपर ॥ ३६ ॥ 
लथा मानभितो देवि तद्धत्ताम्रे विनाशने । 
स्वर्णे बा परमेशानि अन्यां भूजेपत्रके ।। ३७ ॥ 
सन्मान वा साम्यताके निमित्त ताम्रपत्र ओर अन्यकायैकी सिद्धिके दिये 
स्वणेपत्र वा मोजपत्नपर ॥ ३७ ॥ 
लिखेन्मन्त्रं वरारोहे तारिण्याः सवेसिद्धिदम्‌ । 
राल्याथीं च घना्थीं च पुत्राथीं कीति कामिकः॥३८॥ 
सर्वसिद्धिप्रद तारिणीकारमत्र छ्वि । ह वरारोहे ! राज्यार्थी, धनार्थो 
ओर पूत्राथीं कीर्तिकी कामना करनेवाला ॥ ३८ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (३९ ) 


वित्तार्थी विलिखेदेवि लेखन्या सुमनोहरम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वणयष्टचा्टाङ्गलया कनिष्ठायाः भमाणतः । 


[9 


जानाथ कुदामूलेन त्वन्या दूवेया लिखेत्‌ ॥ ४० ॥ 


[ च © ^ च 
ओर्‌ एयक इच्छा करनेवाला मनुष्य कनिष्टाप्रमाण अष्टागुट स्वणेले- 
लनीद्रारा यह मंत्र मनोहर रीतिसे छिव । ज्ञानकी इच्छा करनेवाला कुशः 
मूक ओर अन्यकामना चाहनेवारा र्वाद्वारा छि ॥ ३९ ॥ ५०॥ 


आचम्य पुरतो देति नत्वा च ग॒रूपाहकाम्‌ । 
उत्तराराम॒खो भूत्वा पूजयित्वा च तारिणीम्‌ ॥४१२॥ 


३ देवि ! प्रथम आचमन करके गुरुकी पाटुकाको नमस्कारपूवेक उत्त- 
रकी ओरको पखकरके तारिणीदेवीकी पूजा करे ॥ ४१।। 


कुङ्कुमं रोचना जटामांसी चन्दनमेव च । 
लक्ता कस्तूरिकारमीरं सिन्दूरं च वरानने \॥ ४२॥ 
फिर हे वरानने ! कुंकुम (रोसी) गोरोचना, वालछड, चन्दन) कादमीर 
( केशर ) कस्तूरी, काख ओर सिन्दूर ॥ ४२ ॥ 


सथनेकीकृतेनादयौ षटकोणे चक्रमालिखेत्‌ । 

तन्मध्ये विलिखेत्तारां साद्धवेदाक्षरी पराम्‌ ॥ ४२ ॥ 

खाद्धैपश्वाक्षरी वापि तन्मयो वेदिमध्यगम्‌ । 

साध्यं तत्र लिवेत्खाध्यं श्णुत्व राम्भुवहछमे ॥ »४॥ 
यह सब वस्तु एकत्र करके प्रथम षट्कोण चक्र लिलि, तिसम अत्यन्त 


(कः 


उत्कृष्ट सार्डवेदाक्षरी ( साढे चारअक्षरवाली ) अथवा साद्धेपश्चाक्षरी 
( सादपांच अक्षरवाका ) तारादेवीका मत्र छवि, तदनन्तर हे चयुव्छमे । 
इस चक्रके मध्यवेदीमे साध्य विषय अर्थात्‌ वांछित विषय र्वि साध्य 


विषय सुनो ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 





(३६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
असुकस्यामुकं वाक्यं वरीङ्कुरू च कुर्विति ॥ ४५॥ 


अमुकस्यामुकं वाक्यं वकशीकुर्‌ करु । अमुकस्यामुकं ज्ञानं चिद्धि 
कुरुकुरु ॥ ४५ | 


अश्कीनां शभ पुत्रमत्वादयोत्पादयेति च। 
अमुकस्यामुके द्रव्य देहि देहीति कामिनि ॥ ४६॥ 
एवमे ऋमेणेव साध्यं संद्धिस्य यत्नतः । 
्रीबहीनान्दीधबणोरषट॒कोणे षटुसमारेखेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार करमशः यत्नपूवेक साध्य छिव, इस ष्टरकोणम क्टीव हीन 
भे, ५ 
छे दीषे वणं छलि ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


वृत्तमष्टदलं पद्मं घुदृष्टं मनोहरम्‌ । 

अष्टपत्रं टिेत्तच किञल्कयुगलं युगम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अष्टपत्रे चाष्टबणोन्वक्ष्यमाणोद्धिखेत्ततः । 

वाग्भवं खवनेशानीं कामं हु प्रणवं तथा ॥ ४९ । 
मायामन्बं ततः स्वाहापूवादि कमतो लिखेत्‌ । 
चतुरश्च चत द्रारमंवं यन्तं सभाटिखेत्‌ ॥ ५० ॥ 


इसके पीके अष्टदल गोलाकार युगलमें युगल किंञ्चल्कयुक्तं मनोहर पग्र 
ओर अष्टपत्रमे अष्टवणे छ्खि । पूरवादरिक्रमसे वागभव, ुवनेञ्चानी काम, हं 
प्रणव ( ओम्‌ ) एषं मायार्भत्र ओौर स्वाहा ङ्खिना चादिये चतुष्कोण 
चतुद्रारयुक्त इस प्रकार यंत्र र्वि ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


ज्तानाक्तौ सिद्धिका्यषु अन्यत्र त्वग्रतोदये । 
धरौ शक्रे तथा सोमे मङ्गले वा बुघऽह्ि च । 
ताराया सावुङ्लायां जपेन्मत्रं समाहितः ॥ ५१ ॥ 





भाषारीकासमेत्‌ , (३७) 


ज्ञानप्रासि ओौर अन्य सिद्धिके दिषयमं एवं अन्य खाभकायेमं, गुर 
शुक्र, सोम, मङ्गल वा बुधवारम अनुकूर तारामे सावधानचि तसे मत्रको 
जपे ॥ ५१ ॥ 
पीतवशरेण संवेष्टच जंतुना परिवेष्टयत । 
पदटर्रद्चण रक्तेन बध्नीयात्साधकोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
हे पार्वती ! पीतवल् ओर लाक्षासे यह मंत्राधार पात्र वेष्टन वरे । 
साधकोत्तम उसको राङवणेके रेशमी वश्पे वाध देवे ॥ ५२ ॥ 
स्वरणं पीटठेषु संस्थाप्य संख्यानन्त्वाचरेत्कृती । 
भूमिस्पृष्टं न चेत्कर्यान्न निमास्यन संस्कृतम्‌ । 
विदीर्ण लद्धिते वापिनैव ऊुयोत्कदाचन ॥ ५२ ॥ 
आयामे भस्तते देवि षोडराङःगृलमानतः । 
घटे कय्यात्परयन्नेन वेदष्टिमनोहरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनन्तर कृती मनुष्य स्वणपीटमे उसको स्थापन करके संख्यान अथात्‌ 
योग वा जप संख्या आरंम करे, उसो कभी प्रथ्यीक।! स्पे वा शिवनि- 
माल्यका स्पश न करावे तथा त्रिदीणे न करे, उसको उद्षकर जाना भी 
उचित नहीं ह । हे देवि ! रम्बा ओर विभ्तारमे सोह अंगुलपरिमाण 
सम॑जनमनोहर घट यत्नपूर्वक स्थापन करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
राज्यार्थो काश्चनेनेव पुजा रजतेन च । 
तान्रेण चैव युद्धाधौ मृदान्यत्र घटश्चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
राज्यकी कामना करनेवाला सुवणेद्रारा, पुत्रकी इच्छा करनेवाला रजत 
( चांदी ) द्वारा, युद्धकी अभिलाषा करनेवाला ताम्द्ारा ओर्‌ अन्य 
कामना करनेवाटा मृत्तिका ( मद्री ) द्वारा घट प्रस्तुत करावे ॥ ५५ ॥ 


तच सुक्कं प्रवालानि मणि रजतकाश्चने । 
धान्यं छित्वा मुखं तस्य पष्छवेः प्रतिपादयेत्‌ ॥५६॥ 
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( ३८ ) योगिनीतन्त्रम । 


इस धटमं मणि, मोती, मूगा, चांदी ओर सुवण तथा धान्य टाक 
मुखमें पञ्चपव प्रदान करे ॥ ५६ ॥ 


क्षौमयुग्मेन रक्तेन प्रच्छाद्य भरयतः खधीः। 
अष्टाङ्गुल स्वणपत्रे चतुरं समन्ततः ॥ ५७॥ 


तदुपरान्त रक्तवणेके दो रेश्मी वोत यह घट यत्नपूैक कदे । फिर 
अष्टंगुरु स्वणेवखको चार्यो ओरसे चौकोना कर ॥ ५७॥ 
तत्र मन्त्र लिचखित्वेवं घटे संस्थपप्य यत्नतः । 
चतुःषष्टयपचारेण यजेत्तारां परां शिवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसपर मत्र सिखिकर इस घटम यत्नसदित स्थापनपूवेक चौसठ उपचा- 
रसे शिवाहूपिणी तारादेदीकी आराधना करे ॥ ५८ ॥ 


होमस्थाने ते चताश्चशत्यङ्गुलकलिपिते । 
अन्जकं पुष्पकं देवि षोडराच्छद मंडलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
किञ्चस्कैर्मण्डितं देवि बलिमादाय पृवेवत्‌ । 
निवेदयेन्महाभक्त्या बलिमन््रेण मन्बवित्‌ ॥ ६० ॥ 
पश्चामृतेः वश्चगव्येः स्नापयित्वा च पूजयत्‌ । 
अष्टोत्तरसदसख्यन्तु हुत्वा साधकसत्तमः । 

तत्पुटोपारे देवेशि क्षिपत्पुष्पाक्षतं तथा ॥ ६१॥ 


अनन्तर चौवीस अंगुल परिमाण होमस्थान निश्चित करके षोडशपत्र 
शोभित किल्चस्कमण्डित अठ्जक पुष्प ओौर बवरिद्भारा पूववत्‌ महाभक्ति 
युक्त होकर मतरजञ व्यक्ति बलिमंत्रहवारा पूववत्‌ निवेदन करे पश्चगम्य ओर 
पचामरतसे स्नान कराकर पूना करनी चाहिये । साधकशरष्ठ अष्टोत्तरसद्ल. 
वार दोमाहृति देकर ह देवेशि } उस पुटके ऊपर पूष्पाक्षत निक्षेप 
करे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 














= । (३९) 


भृर्भि आाममितां दय्ाद्राज्यनमिच्छति कामुकः । 
दक्षिणां युद्धक्रामी च काश्चनाश्वौ महेदवारे ॥ ६२ ॥ 
रे मरैद्वरि ! फिर राज्याभिकाषी प्रामपरिमिता मूमि युद्ा्थो दक्षिणा 
अर कञ्चनके बने दो अव ॥ ६२ ॥ 
दालम्रामशिलामेकां स्वणेरेखाद्यलंकरताम्‌ । 
ज्ञानविद्धय भदद्यात्त धनार्थी गा काश्चनम्‌ ॥६२॥ 
ज्ञानार्था स्वणरेवादिद्भारा अलंकृत एक दालम्रामदिला ओर धनकी 
इच्छा करनेवाला गौ एवं सुवणेकी दक्षिणा देवे ॥ ६२ ॥ 
भोजयेद्राह्यणास्धीरः मारी; कटपपछ्छवे । 
ततस्तव साधयेद्यन्त्ं पुरूषो दक्षिणे खज ॥ ६४ ॥ 
हे कल्पवृक्षके पततोके समान कोमलयुजावाली ! इसके पीठे धीर पुष 
्रह्मणभोजन ओर कुमारीभोजन करावे । फिर यह यत्र पुरुष दक्षिण भुजामें 
धारण करे ॥ ६४ ॥ | 
नारी वाभखजे चैव शिश्वे कण्ठभागके ॥ ६५ ॥ 
सिथर वामभुजाम ओर बालक कण्ठम्‌ धारण करे | ६५५ ५ 
इत्येवं कथितं गरमभ्यं न देयं प्राणसङ्कटे ॥ ६६ ॥ 
हे पार्मती ! यह भने मसे राञ्यकामादि मनोहर योग कहा । 
यह प्राणसंकट उपस्थित होनेषर भी किसी अनधिकारीको नहीं देना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इति सवेतन्त्रोत्तमे श्रीयोगिनौतम्तरि देवी श्वरसम्बादे भाषाटीका्यां 
चतुधिश्तिसाहलरे तृतीयः पटल; ॥ ३ ॥ 


~ 


श्रीदेव्युउवाच । 


देवदेव जगद्न्यय खराखरनमस्कृत । 
द्दानीं श्रोवमिच्छामि वीरषट्‌कमंसाधनम्‌ ॥ १॥ 
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( ४०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


धर्यं पुण्यवतां राज्ञां राज्यादिकवयोज्ञ॒षाम्‌ । 
चियास्व सिद्धसंस्थानां स्व॑भोगविलासिनाम्‌ ॥२॥ 
श्रीदेवजीने कहा-हे सुरायुरनमस्कृत ! नगद्रन्व देवदेव ! अवै 
पुण्यवार्नोका, राज्यादिव योभोगी ( अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ वृद्ध ) र्णोका 
खिर्योका,. सिद्धसस्थगर्णोका तथा सव भोगव्रिछासियोमिं धन्य ओौर प्रहणीय 
पट्क्मसाधन युननेकी इच्छा करती हं ॥ १॥२॥ 
श्रीईंङ्वर उवाच । 
शान्तिवरयस्तम्भनानि विदेषोचाटने तथा । 
मारणं परमरानि षटूकरमेदंः भकीर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीहैरवर ८ महादेवजी ) वोरे-है परमेशानि ! शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, द्िदरेषण उच्चाटन ओर मारण यही दैः कर षट्‌ कर्मके 
गये हे ॥ ३॥ 
तारिणी कालिकां चिन्नामधिक्कस्य जगन्मये । 
कथयामि तव स्नेदादद्रतंसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ४।। 
हे जगन्मये ! तारिणी, काठिका ओौर छिन्नमस्ता इनको अधिकार करके 
तुम्हारे प्रति स्नेहवरतः मेँ तुमसे ीघ्र सिद्ध करं करनेवाछा परम विषय 
कहता ह ॥ 9 | 
रतिबांणि रमा ज्येष्टा मातङ्खी कुलक्ाामिनी । 
दुर्गाचेव भद्रकाली कर्मादौ कमंसिद्धये ॥ ५ ॥ 
रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, मातंगी, कुलकामिनी, दुगा ओर भद्रकारी 
यह कमादिमे कम॑सिद्धिका निमित्त होती हैँ ॥ ५॥ 
षोडरोरूपचारश्च यजेद्रीरः स्वदशाक्तितः 
शूः्यागारे महारण्ये देवतायतनेऽपि वा ॥ ६॥ 
वीर मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार षोडशोपचारे उनकी पूजा करे । 
शुन्यागार, महारण्य वा देवमद्धिरमे ॥ ६ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । (४२) 


पञश्चकमर्णि कुर्वीत मारणन्त शावोपरि । 
तदभावे पितृवने वासांसि कथयामि त ।: ७ ॥ 
मुख्यं दिगम्बरं ज्ञेयं द्वीपिचमं द्वितीयकम । 
तदभावे रक्तक्षौमं नान्य द्र्चं भकस्पयेत्‌ ॥ ८ ॥। 
परथमोक्त पांच कम करे, किन्तु मारणकम वोपरि ८ मृतकदेपर ) 
करना चाहिये । उसका अभाव होनेषर इमशानभूमिमं मारण करे । वच्लका 
विषय कहता हं, सुनो । मुख्य तो दिग्बल ( नस ) दै, दृश द्रीपिचमे 
अर्थात्‌ वाघकी खाल दै, इनके अभावं साखवर्णका रे्मी वख ग्रहण करे, 
अन्य वल्ल निषिद्धदे॥७।॥ ८॥ 
स्वर्णमादौ द्वितीये च राजतं स्तम्भन शिला । 
विद्रेोच्ाटने ताघ्रं कपालं मारणे युभम्‌।\ < । 
शान्तिम सवर्ण, वशीकरणमे रजत ( चांदी ) स्तंमनमं शिला, विद्र 
घण ओर उनच्चाटनमं ताम्र, तध्रा मारणमं नरक्पाट श्युम दहं ॥९॥ 
विभ्रोन्योऽपि नरः भ्रोक्तो युवा वे कूष्णवणेकः । 
अदभिक्षव्याधिमृतो माला तस्य युभावहा।। १० ॥ 
राह्मण वा अन्यजातीय कृष्णवणे युवा अथवा दुरभिक्षी पीडारहित वा 
निरोग मृतमनुष्यकी अस्थिभाका ही ड्॒मदायिनी है ॥ १० ॥ 
अभावे स्फाटिकी जप्या इन्द्राक्ष जपेत्मिये । 
मृदौ वा कोमले वापि विष्टरे वा सुरेश्वरि ॥११॥ 
इसके अभावमे स्फरिककी माला वा इन्दराक्षमालासे जप करे । ह प्रिये 
सुरेदवरि ! मिद्ध वां कोमल कुासनमं ॥ ११ ॥ 
ण्डे वाऽयोनिके देवि त्वचे व्याघ्रस्य वा भिये । 
एकहस्ते द्विहस्ते बा चतुहेस्ते समन्ततः ।१२॥ 








(४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


स्थिराखनश्चरेत्सम्कस्वाभयं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
भये जाते महेशानि भरवां तमत जपेत्‌ ।१३।। 
मुण्डमे वा योनिम व व्याघ्रत्वचामे एक हाथ वा दो हाथ, अथवा चारो 
ओर चार हाथ स्थानम सम्यक्‌ प्रकार सिरासन करे । वह अपनी अमय- 
चिन्ता करे अर्थात्‌ निभेय रहे. हे महैरवरि ! भय उदन्न होनेपर भेरवोक्त 
मेत्रका जप करे ॥ १२॥ १३॥ 
विषयुग्मं वज्रबाले हनयुग्ममतः परम्‌ ' 
स्व॑भूतालतः कूचैमन्बान्तो मेरवो मलः ।॥ १४॥ 
वजजालमें विषयुगमः, फिर हनयुगम ओर कूचे मन्त्रके अन्तम भेरवमन्त्र 
सवेमर्योको दूर्‌ करता है ॥ १४ ॥ 
ततो भूलवलि दद्यात्साधको धमंसम्मिलम्‌ । 
अश्वत्थेन महेशानि धमं कीलकमा चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर साधक मनुष्य धमेसंमित भूतवरिप्रदान करे । दहे महेशानि | 
अदवत्थद्ररा वह धमेका कीरक स्थापन करे ॥ १५ ॥ 


सूयंवारादियोगेन पश्चकर्मांणि चाचरेत्‌ । 
रानौ च मारणं देवि निश्चितं वीरवन्दिते ॥१६॥। 
सूयेवारादियोगमे पंचकर्मका आचरण करे हे वीरवस्धिते देवि ! शनि. 
वारम मारण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


रात्रियोगे च कतैव्यं सवै कम ुचिस्मिते। 
प्राणिद्रान्भरजपेत्म्यकस्वमन्त्रमयुतं रावे । 
योगस्य कलावाप्तौ स्वस्वरक्षाकरं महत्‌ । १७। 
रात्रिथोगमं सभी कमोका साधन करना चाहिये । विद्धान्‌ मनुष्य पदे 
निजमत्र अयुत ( दशसदहस् ) वार शवोपरि जपे । हे छचिसिते ! प्रयोगकी 
फलप्राप्िके ल्यि निज निज रक्षाविधान करव्यं हे ॥ १७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४३) 
ततः साध्यदिने मंत्री याममात्रनिशोत्तरम । 
गणादिपश्चभिर्देवेयजेत्ुःलविनारिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

इसके पीछे मन्त्रवान्‌ पुरुष रात्रिकाले प्रहरमात्र बीतनेपर गणादि 
पाच देवताओकि सहित कुरविनाशिनी देवीकी पूजा करे ॥ १८ ॥ 
दिग्बासा गलितारोषचिङकरः कुःलकीलकः । 
शाक्तियक्तो जपेद्विद्यां सदा त्वा मनसा स्मरेत्‌ ॥१९॥ 
न्होकर समस्त केश, कुरुकीठिक ओर शक्तियुक्त होकर सदा मंत्र 
स्मरण करे ओर मनसे तेर स्मरण करे ॥ १९ ॥ 
लक्षसंख्यं महेशानि राक्तिपूजापुरः सरम्‌ । 
भत्यहं भोजयेद्धिभान्कौलिकाद्यान्दिनान्तरे ॥ २० ॥ 
हे महेश्वरि ! लक्षवार राक्तिपूजा करनेके पीठे निस्य ब्राह्मण को ओर 
दिनान्तर म कुरुकौलिकगर्णोको भोजन करावे ॥ २० ॥ 
मांस मद्यं तथा मत्स्यं हुत्वा बदह्रौ शातं रातम्‌ । 
दक्षिणां गरवे दद्यादशरूरूपेण शाम्भवि ॥ २१॥ 
हे शाम्भवि ! मांस मद्य ओर मल्स्यद्ारा अभिमं रतशतवार ोभ करके 
गुरुको गुरुतर शूपसे दक्षिणा देवे ॥ २१॥ 
एवसुक्तविधानेन दिग्भ्यो वा वीर पुङ्गवः । 
यदि कुयौन्महेशानि देवानपि तथा नयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे महेशानि ! इस प्रकार कदे हृए विधानसे जो वीरशरष्ठ यह सव कायं 
करे, तो दिशाअसि देवताओकि भी उस स्थानमे ब॒कनेको समथ दोस- 
कते है ॥ २२॥ 
नापेक्षा जायते कान्ते चावदयं फलभाग्भवेत्‌ । 
महाप्रयोगे देवि कष्णच्छागं बालि हरेत्‌ ॥ २२३॥ 





| 
। ( ४४) योगिनीतन््रम्‌ । 








हं कान्ते | इसमे अपेक्षा वा संशय नहीं है, अवरयही इसके फलका 
भागी होगा, हे देवेशि ! महाप्रयोगमे काले वकरेकी बरिप्रदान करे॥२३॥ 
पूजान्ते सततं देवि तन्मां सेदहिम चंयेत्‌ । 
विधिः स्वैर कथितो दिव्यवीर पशुमत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे देवि ! पूजाके पीठे उसके मांससे अभिकी अचैना करे । दिव्य बीर 
पञ्ुक्रममं स्त्र यह विधि कथन की गहं हे॥ २४॥ 
कमेण फल पाप्रोति व्यत्यये पातकी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्येवं कथितं तुभ्य सम्यक्‌ षटुकमंगोचरम्‌ ॥ 
गोपनीयं खले इष्टे पड्युपामरसच्निधौ ॥ २६ ॥ 
क्रमानुसार कायं करनेसे फल प्राप्त ओर मेद करनेसे पापका भागी 
होता हे, यह मैने तुमसे षट्कभैका विषय कहा । खल, दुष्ट ओर पञ्चु- 
तुस्य पामर मनुष्यसे इसको छिपावे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 


खुराद्याः किविधा देव शाक्तिवा कीदशी श्भा । 
षट्‌कमेखु यथायोग्यं वद्‌ मे करूणानिधे ॥ २७ ॥ 
श्रीपावेतीजीने कदाहं करुणानिधे ! किस प्रकार सुरगण ओर रिस 
प्रकार शक्ति कल्याणकारी होती हे, षट्‌कमेविषयका यथायोग्य यह्‌ सव 
वणेन कीजिये ॥ २७ ॥ 
टृशवर उवाच । 

माध्वी शान्तिकरी भोक्ता बहये च स्फार्टदकी छ्वभा । 

स्तम्भने डाक्गिनी ज्ञेया विद्वेष वेष्टिकी मता ॥२८॥ 

उचाटने तथा गौडी मारणे भैरवी मता । 

एतासां लन्ञणं देवि कथितं कुल मोहने ॥ २९ ॥ 





 भाषारीकासमेतम्‌ । ( ९५.) 
$रवर वोले-शान्तिविषयम माध्वी, वीकरण स्फारिकी, स्तंमनमें 
डाकिनी, विद्रेषणमे पेष्टिकी ॥ २८ ॥ -च्चाटनमे गौडि ओर मारणमं भेरवी 
शुभकारी होती है. दै देवि ! यह सव श॒क्तिर्योके रक्षण कुलमोहनतंतरमं 
कहे हैँ ॥ २९ ॥ 
पद्धिनी रान्तिदा भोक्ता वक््ये स! रांखिनी मता । 
स्तम्भनोच्वाटने देवि प्रत्रस्ता नागव्छन ॥ ३०॥ 
पद्मिनी शांतिदायिनी, वृश्लीकरणमे शखिनी स्तंभन अर उच्वाटनमं नाग- 
वह्भा श्रेष्ठ हे ॥ ३० ॥ 
मारणे च तथा शस्ता डाकिनी रात्रमृत्यदा । 
गौराङ्गी दीधकेशी या खदा चामृतभाषिणि ॥ ३१॥ 
ओर मारणमे डाक्रिनी शत्रुको रदु देनेवारी होती दै, गौराङ्गी, दीषे- 
केही, सदा अमृतभाषिणी ॥ ३५ ॥ 
रक्तनेत्रा खरीला च पञ्चनी साधने रमा । 
मन््रविद्धिकरी देषा दंखिनी सापि मानिनि ॥३२॥ 
रक्तनेत्रा पञिनी साधनविषयमे श॒भदायिनी होती है, हे भामिनी | 
शंखिनी ओर मन्त्रसिद्धिकरो ॥ ३२ ॥ 


दीघौङ्खो सा रोखिनी स्वाजगद्रूजन्‌ कारिणी । 
सामी शद्रदेदी च न खवा नातिदीधेका ॥ २२ ॥ 
दीधकेङी मध्यपुष्टा मृदभाषा च न [भिनी । 
कृष्णाङ्गी च कृराद्धी च दन्तुरा मद्रतापिता॥ ३४ ॥ 


श्खिनी, दीर्घ्गी ओर सथजर्नोका मनर्‌ जन करनेवाटी दहै, नागिनी 
समान अंगवाटी शद्रतुल्य देहधारिणी न बहत लव ( छिगनी ) न बहत 
लम्बी, दी्षकेशी, मव्यपुषटा ओर मीठा वोलनेवाल होती द, कृष्णांगी ओर 
कृशाह्की, दन्तुरा, मदत पिता ॥ ३२३ ॥ २० ॥ 








( ४६ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


दस्केरी दी्धैचोणा सदा निष्डुरवादिनी 
सद! द्धा दी्धदेदा महारावपरायणा ॥ ३५ ॥ 
निना हास्यहीना च निद्राटबेहु भक्षिका । 
ङ्यं स! डाकिनी भोक्ता मृत्थुयोगे प्रास्यते ॥ ३६ ॥ 
हस्व शी ( छोटे केशवाी ) दीधधोणा ( बहे नारिकावाली ) सदा 
निष्ठुर वोलनेवाखी, सदा क्रोधित, दीषदेहवारी, महाशन्दवारी, निरेज 
हास्यहीन, सदा सोनेवाङी ओर बहुत मोजन करनेवाली को ही डाकिनी 
कहागया है, यह डाकिनीदही मृल्युयोगमे श्रेष्ठ है ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 
एतास्त शाक्त्यो देवि सषेजाति समुद्धवाः। 
सापत्थाश्च सुरत्यश्च जातपुत्रादिकाः शुभाः। 
ग्राह्याः कुलर सैः पूञया भक्तिभावेन कामिनीः ॥ ३७ ॥ 
हे देवि | सर्मजातिमे उयन्न यही सब शक्ति है, सन्तानवाली सरति 
युक्त ओर जातपुत्रादि ( जिसके पुत्र है ) कोदी छ्यभक्तारिणी होती हे यदी 
सब राक्ति ग्रहण करने योग्य है, इन सत्र कामिर्योकी कुक रसद्रारा भक्ति- 
मावसे पूजा करे ॥ ३७ ॥ | 
, श्रीदेध्युवाच । 
केन केन च मन्त्रेण मन्त्री षट्कमेभागभवेत्‌ । 
तन्मन्तर कथय स्वामिन्‌ यद्यहं तव वह्छभा ॥ ३८ ॥ 
श्रीपार्वतीजी बोखी-हे महेश | हे स्वामिन्‌ ! यदि मे तुम्हारी प्यारी ह. 
तो मंत्रवान्‌ मनुष्य किंस किस मतरदवारा षट्कर्मका भागी होता है, वह मत्र 
मुञ्चते वर्णन करो ॥ ३८ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
एकाक्षरं कालिकायास्तारायास्त चिबोजकम्‌ । 
वज्रवेरोचनीयो हि मलुरेकादराक्षरः॥ ३९ ॥ 





भाषादीकासमतम्‌ । ( ४७ ) 


घव॑तजोऽपदारी च मलराख्यात एव च । 
बहुनात्र किमुक्तेन श्ण मल्माणवस्लभे ॥ ४० ॥ 
$इवर बोरे-कालिकाका बीज एकाक्षर, तारा बीज अक्षर, वजवै- 
रोचनीका बीज एकादशाक्षर ॥ २९ ॥ यट सर्वतेजोविनशीण मन्त्र कदा 
टे, हे प्राणवह्वमे ! बहत कनका प्रयोजन नहींटे॥४०॥ 
कवले राक्तिथक्तश्च जयेदेवीं समाहितः । 
अवय फलमाप्नोति नान्यथा वीर वल्दिते ॥ ४१९॥ 
केवल शक्तियुक्त होकर सावधानचित्तसे देवीका जप करे, हे वीरवन्दिते । 
तो अवदयही फल प्राप्च होगा इसमे सन्देह नहीं ॥ ४१॥ 
खलो यदि फलं प्राततः सबलो यदि निष्फल. । 
भवेदेतनमहेशानि तद्‌ सवै वथा भवेत ॥ ४२॥ 
य॒दि खलव्यक्ति फलको प्राप्त दो ओर सवल यदि निष्फल हो, तो यह 
स वृथा हो सकता है ॥ ४२ ॥ 


अहं धाता तथा पाता रक्षि तोद्योगवान्‌ शिवे । 
तथापि न हि सिद्धिः स्याज्चिजमेतन्नगात्मजे ॥ २२ ॥ 
हे िवे ! म धाता ओर पाता ( रक्षक ) तथा उयोगी हं, इसपरभी 
यदि सिद्धिन दहो तो यह आश्चयेकी वात कटनी चाहिये ॥ ४३॥ 
एवन्तु मारणं देवि विशोषात्कथयामि ते । 
सान्तं वद्विसमायुक्तं वामनेत्रविभूषितम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
हे देवि । मै ठुमसे अन्तयुक्त ओर वहिसंयुक्त वामनेत्रविभूषित मार- 
णका विषय विरोष करके कहता ह, खनो ॥४४॥ 


$ # # 


दर अमुकं मारय स्वाहा । 
कूचैयुग्मे ततो देवि अमुक मारय मारय ॥ ८; ॥ 








( ४८ ) योगिनीतन््रम । 
हींहदमपुक मारय मारय स्वाहा । दै देवि। तदनन्तरं कू चेयुक्त अमुक 
मारय मारय ॥४५ ॥ 
चतरईरााक्षरो मंत्रः स्वाहान्तः रादनादाकः \ 
खद्दिराद्धारमादाय कुजा्टम्यां विोषतः ॥ ४६ ॥ 
चुरईशाक्र स्वाहान्त मन््रको शत्रुनाशक जानना चाहिये वेरके अगारे 
लाकर बिरोषकर मगर्वारकी अष्टमीमे ॥ ४६ ॥ 


लखयेत्पच्लीं शात्चुस्वसूपां लोहपात्रके । 

निरायां मस्तके नेत्रे ललाटे हदये करे ॥ ९७ ॥ 
नाभौ गद्ये कटौ पृष्टे ऋमोक्तेन पदद्वये । 
मन्वणारतमालिख्य प्रतिष्ठां तत्र कारयत्‌ ॥४८॥ 


लोहपात्रपर शद्रस्वरूप पुतली शिलकर रात्निके समय मस्तक नेत्र, 
ललाट, हृदय हाय ॥ ४७ ॥ नामि, गुह्य, कमर, पीठ ओर दोनो परोमिं 
रमः मन्तरवण लिखकर उसकी प्रतिष्ठा करे ॥ ५८ ॥ 


संहारमद्रां बद्ध्वा तु ध्यायेदवीं जयप्रदाम्‌ । 

दीर्घाकारं कृष्णवर्ण सदोद्ध्वैस्तन मस्तकाम्‌ ॥४९॥ 

तृमुण्डयुगलं हस्ते चवेयन्ती दिगम्बराम्‌ 1 

रा्रनाश्यकरी दवी ध्यायेच्छनुक्षयायच ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर संहारषुद्रा बन्धनकर्‌ जयपरदा देवीका ध्यान करे, दीरषाकार, 

कृष्णवण, ऊँचे उने स्तर्नोवाली ओर जिनका मस्तक विस्तृत दे. दिगम्बरा, 
हाथमे दो तभृण्ड चर्वेण करती है त्रके क्षयके निमित्त शतरुनाशकरी देवीका 
इस प्रकार ध्यान करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ | 

एवं धयात्वेष्टकाचूर्णे वामहस्तेन शाङ्करि । 

ॐ राघ्रनाराकच्यँ नम इति दरवा महेरवरि ॥ ५९ ॥ 





् (४९ ) 
6 धारां दद्यादनेन त॒ । 


क 


अस्कस्य शोणितं पिब पिबेति च तत्परम्‌ । 
मांसं लादय खादय द्वी नमश्चेति मन्त्रतः ॥५२ ॥ 
मध्या मध्यरात्रौ त॒ पूजयित्वा शताष्टकम्‌ । 
जयेदेकादशाहि त्त रोगः स्नान्नात्र संशयः ॥५२॥ 
दण्डाधिङ्केकविंराहे मृत्युरेव रिषोधंवम । 
अथवान्यप्रकारेण राचुक्षयमदं वदे ॥ ५४ ॥ 


हे कारि ! इस प्रकार ध्यान करके गोूफे चर्णद्वारा वाम हाथसे 
“ऊशत्रनाश कर्यै नमः" इस मन्तरसे हरिद्र चूके सहित धारा प्रदान 
करे । इसके पढे “अमुकस्य शोणित पिव पिव मांसं खादय ह्ींनमः'' 
इस मन्त्रसे मध्या वा मभ्यरात्रिमे एक छौ आठ वार पूना करके जप 
करे, इस प्रकार करनेसे म्यारहव दिनमे निःसन्देह शत्रको रोग होगा 
इक्कीस दिनके एक दण्डमे रिषु (वैरी ) की मूलय होगी, इसपर सन्देह 
नहीं अथवा नै अन्य प्रकारसे श्ुमारण कहता हर, सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
| ५३ ॥ ५४ ॥ | 


पुगोहाकृत्समादाय मेलयेदुष्णवारिणा । 
विपरीतक्रमेणैव ज पपृजादिकथ्वरोत्‌ ॥ ५५ ॥ 


वृषका गोबर लाकर उष्ण जद्वारा उसकी पूजा करे \ इसमे विपरीत 
क्रमसे जप पूजादिका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ *\५ ॥ 


महादेवाय नम इति पुंगोशाकृतमादरत्‌ । 
रिवाय नम इति मन्त्रेण पिण्डीकरणमाचरेत्‌ ॥५६॥ 
पडुपतये नम इति प्राणार्संस्थापयत्ततः। 

च्चै 








( ५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


लोहपात्रे महेशानि खादिराङ्गारयोगतः 
राचरुप्रतिकति कूत्वा तत्र संस्थापयेच्छिवम्‌ ॥५७॥ 
(“महादेवाय नमः” इस मन्त्रसे वृषका गोवर ठाकर “शिवाय नमः ' 
इस मत्रसे गठन संषादनपू्ैक ““पश्युपतये नमः" इस मन्त्रसे प्राण खापन 
करे । हे महेश्वरि ! लोके पात्रमं चरके अगारोपि शत्रुकी आकृति किख 
कर्‌ वहां स्थापन करे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
ततोध्यायेन्महारूद्रं ध्याने श्रणु समाहिता । 
रा्ोषेक्षःस्थितं रुद्रं ज्वलदश्रिखमप्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसके उपरान्त महारुद्रक। ध्यान करना चाहिये } यह्‌ ध्यान सावधान 
चित्तसे सुनो रात्रुके वक्षस्थ स्थित प्रञ्वज्िति अथिप्रम ॥ ५८ ॥ 
वामहस्ते केशाधरं दक्षिणालप्राणकषेणम्‌ । 
नरच्मम्बिरं देवं महाव्यालादिवेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिनाकधृगिहागच्छ इत्याद्याबाह्य यत्नतः। 
शूलपाणे नम इति स्नापयेत्साधकोत्तमः ॥६०॥ 
 मटेश्वरं नम इति पाद्यादयैः संप्रपूजयेत्‌ । 
दे रानादिन्तथामूत्ति व्युत्कमेण प्रपूजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अग्रिकोणादिपयन्तं सूयरीत्या महेश्वरे । 
ॐ शिवाय नमो मूलमष्टाविरातिधाजपेत्‌ ॥६२॥ 
वामहस्तमे शत्रके केशधारी अौर दक्षिण हाथसे शत्रुके प्रार्णोको खँचने 


वारे, नरचर्माम्बर महासर्पादिवेषटित ॥ ५९ ॥ ८ एद्रदेवका ध्यान करे ) ` 


(पिनाकधृगागच्छ" इत्यादि मन्त्रे यलनपू्ैक आवाहन करके “शूलपाणये 
नमः" साधकोत्तम इस मंत्रसे स्नान करावे ॥ ६० ॥ “महेदवराय नमः 
इस मन्त्रसे पादयादिद्वारा पूजा करे , फिर अभ्रिकोणादि पयेन्त सूये रीति 
द्वारा ईचानादिमूति व्युक्तमद्वारा पूजा करनी चाद्ये । ॐ शिवाय 
नमः" ओम्‌ मूर मत्र अड्ाटेसवार जप करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (५१ ) 


ह क्षमस्वेति वामेन करेण त॒ विसजेयेत्‌ । 
केरावाजित विष्णो हे हरे सत्य जनादन ॥ 
हस नारायणाय स्वाहा मन्वमेवं सङ्कज्पेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


हु क्षमस्व इस मन्त्रके द्वारा वाय हाथते विसजेनं करे, अजित, 
केराव, विष्णो, हरे, सत्य, जनादन) “ हंस नारायणाय स्वाहा )› यह्‌ मंत्र 
एकवार जपना चादिये ॥ ६२ ॥ 


हं नमो भगवते बाखदवाय स्वाहा इति यः। 
ॐ हिवाय नमोभन्त्रमपिनित्यं सकृज्नपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


‹ हं नमो भगवते वाघुदेवाय स्वाहा ' यह मंत्र ञौर ' ओम्‌ नमः शिवाय' 
इस मेत्रका एक बार जप करे ॥ ६४ ॥ 


एवमे काद शाहेन शात्रून्मादनमशथसा । 
अवद्यं जायते देवि सत्यै सत्यं त्रिलोचने ॥ ६५ ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे ग्यारह दिन शत्रु एकवारही उन्मादित 
टोजायगा । हे त्रिलोचने ! यह अवदय ही होगा इसमे सन्देह नही॥६५॥ 
कथयानि महादेवि वरि स्तम्भनसुत्तमम्‌ । 
कुम्भकारस्य सदनादानयेतिपठरं शुभम्‌ । 
एक द्विकं निक चैष यत्कृतं साधकोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
आनीय च उखामध्याद्धस्म पध्रषितन्तथा । 
निःस्िप्य पिठरे शुष्कं नालिकापत्रविस्तरम्‌ ॥ 
भस्मोपरि च संस्थाप्य पिठरंतं सुरेश्वारे ॥ 
दशान्या विवरं कूला रानेवोरे महेश्वारे ॥ ६७ ॥ 
अब शात्रुके स्तमन करनेकी उत्तम विधि कहता ह सुनो । कुम्दारके 
धरते यह उत्तम पिठर एक दो अथवा तीन लावै । कुम्हारके अंविभसे 
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(५२) योगिनीतन्तरम्‌ । 
भस्म लाकर उनको भर देवं. ओौर उप्तके ऊपर दूसरे सिकोरे ठकदेवे 
साधना करनेवार्छोमें श्रेष्ठ पुरुष रनेश्वरके दिन वाटिकाके ईशान कोने 
एक गढा खोदे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
पुनमेध्ाद्नक (ले च निजने सनि भानिनि। 
चतुदक्षु वारिकाया गत्तेस्य निकटास्िये ॥ ६८ ॥ 
हे मामिनि | फिर मध्याहकालमं निजन होनेपर वारिकाके चारो ओर 
गतेके निकट हो ॥ ६८ ॥ 
तत्तावतीमहं भूमिं चौरभ्यो रक्ष यामि च। 
भरफूछमनस देवि चरेद्धुमेः परिग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तिस मूमिको मै चोरयसि रक्षा करता हं हे देवि } इस प्रकार प्रफुल 
मनसे भूमिषपरिग्रह ॥ ६९ ॥ 
तावती ततो भामे वामावनत्तेन भाभिनि। 
पारेक्रम्य पुनस्तत्र गत्तस्य निकटं जत्‌ ॥ ७०॥ 
हे भामिनि ! उस भूमिके वहं ओर परिक्रमा करके फिर गदेके निकट 
जाय ॥ ७० ॥ 
तत्रेव निजने गत्ते रालाकां लोहामीर्भेताम्‌ । 
रोपयित्वा तदु परि पिठरं सशारावकम्‌ । 
संस्याप्य मृद्धिः संपूये तद्रतं गृहमाव्रजेत्‌ ॥ ७१॥ 
गुप्त रीतिसे उस गढेमं लोहेकी बनी शलाका गाडकर उसके ऊपर चरा- 
वेके सहित पिठर अथात्‌ बन्द . किया इ पात्र स्थानपूवैक भिद्रीसे उस 
गदेको पूणे करके घरको चलाजाय ॥ ७१ ॥ 


गातिस्तम्भो भवेदेषि चोरादीनां तथा खट्‌ । 
अयं योगवरो देवि इलेभो वष्ठुधातले ॥ ७२॥ 


4 | ( ५३ ) 
हे देवि ! इस प्रकार करनेते चोरादिकी गति रुक जायगी 1 है देवि | 
यह उक्तम योग प्रथ्वीतलमें दुरम है ॥ ७२ ॥ 

पिराचभूतवेतालङ्ष्मांण्डव्रह्यरक्षसः । 
दानवानां तथान्येषां गतिस्तत्र न जायते ॥७३॥ 
यह योग करनेसे पि्चाच, भृत, वेताल. कूरष्मांड, ब्रह्मराक्षस, दानव 
ओर अन्यान्य भूतगर्णोको वहां गति नहीं होती ॥ ७३ ॥ 
धनपुत्रसमृद्धिस्व बद्तेहनिशन्तथा । 

दिने दिने धमेव्रद्विजोयते नात्र संशाय ॥७४॥ 
दिन रात धन पुत्र ओर समृद्धिकी वृद्धि तथा दिन ढिन धमेमं बुद्धि 
बढती रहती दै, इसमं सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशति- 
 साहद्ये भाषारीकायां चतुथे: पटः ॥ ४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
भगवनसवेधमेत्त लोकातम्रहकारक । 
साधने सवेमन्त्रस्य सवो शापरिप्रकम्‌ । 
तदह्‌ श्रोतभिच्छामि तद्वदस्व महेश्वर ॥ *५॥ 
श्रीपार्वतीजी बोलीं -हे सब ध्मोके जाननेवाके छोकानुग्रहकारक भग 
वन्‌ ! मै सब मंत्रकि संपृणे अर्गोका पूणे करनेवाला साधन सुननेकी इच्छा 
करती हं, है महेश्वरं ! सो आप वणेन कीजिये ॥ १॥ 
टृश्वर उवाच । 
राय्यायाः साधनं ह्यादौ वक्ष्येऽहं परमाद्‌घुतम्‌ । 
साद्धयामगतायान्त निरायां साधकोत्तमः ॥२॥ 
भूत्वा दिगम्बरः सम्यगाचम्य विधिकत्तद्‌। । 
अभ्युक्ष्य मृलमन्त्रेण राय्यायन्तत्र संविरोत्‌ ॥२॥ 





(५४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
महदेवजी बोले पटिरे म परम अदूथुत शय्यासाधन कहता ह्रं, सो 
सुनो । साधकोत्तम मनुष्य रात्रिका डेढ प्रहर बीतनेपर ॥ २ ॥ नमर होकर 


यथाविधि आचमन पूवक मूलरमत्रसे अपने शरीरपर जड छिडककर शय्या 
पर नायः ॥ ३॥ 


. गुरूं परशुरूश्चेव परात्परगुरन्तथा । 
परमेष्टिगुरूश्वेव वामेऽभ्पच्पं गणेश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर गुरु, परगुर, परायरगुरु, परमेष्टिगुरु इन सव गुर ओर गणे- 
कवरकी वामभागमें पूजा करके ॥ 9 ॥ 
दक्षिणे च ध्॒वोरूदुध्वश्म शानावासिनें नमः । 
ततो यमाक्षनायान्ते नमः इत्यचेयेचि्डछवे ॥५॥ 
' दक्षिणे शवोरूध्वेदमशानावासिने नमः ` । इस मंत्रसे अचना करनेके 
पीठे ' यमासनाय नमः ` इस मंत्रसे पूजा करे ॥ ५ ॥ 


शाय्यातके देवि भ्रणवं वाग्भवश्च फट्‌ ॥ 
लिखित्वाचम्य यत्नेन स्दमन्त्ोक्तविधानतः ॥६॥ 
प्रणवं मणिधरिश्चवन्रिणीं चेनमहापदम्‌ ॥ 
ध्रतिसीरे रक्ष रक्ष मां इ फटुस्वाहयायुतम्‌ ॥५॥ 
हे शिवे ! ञ्च्कार ओर फर्‌ अन्त वाग्भवमत्र लिखकर आचमनके पीठे 
निजमन्तोक्त विधानानुसार स्कार ओर “ मणिधरिच्नेव वजिणी चेन्मटा- 
पदम्‌ । प्रतिसीरे रक्ष रक्षमां हं फर्‌ स्वाहा ” ॥ ६ ॥ ७॥ 
अनेन मनना देषि शिखां बद्ध्वा वेधानतः। 
| अङ्गन्यासकरन्यासौ मातृकान्यासमेव च ॥ ८ ॥ 
+ ॥ टस म॑तरसे विधिपूैक शिलाबधन करे, फिर अगन्यास) करन्यास, 
` मातृकाम्यासर ॥ ८ ॥ 





भाषारीकास्षमेतम्‌ । ( ५५.) 


भूतशुद्धयादिके कृत्वा हत्पद्ये परमां शिवाम्‌ । 
धयात्वा भक्त्या समभ्रच्यं मानसे: साधकोत्तमः।९॥ 


ओर मूतदयद्धादिक समापनपूर्वैक हयश्नम सक्ति पित पूजा करकं साधः 
मनम परमा हिवाका ध्यान्‌ करे ॥ ९ ॥ 


राय्यातलेतां भरणीय मन्त्रो परि वरानने । 

प्रणवश्च ततो देडि बदट्केभ्यो नमस्तथ। ॥ १० ॥ 
इति मन्त्रेण मनसा बटु पाद्यादिभियेजत्‌ । 

ततस्त ब्िबीजेन समन्ताजलधारया ॥ ९५ ॥ 
वहिभराचीप्माचिन्त्य सङ्लपश्च समाद्‌रात्‌ । 

जप कुखा समप्यीथ विधिना परमश्वरि । 

पुनः संकरप्य देवेशि इयोतसवेक्रमं हिषे ॥ '२॥ 
होमश्च तपेणश्वेव अभिषेक तनः परम्‌ । 

विप्रस्य भोजनश्चैव अभावे द्वण जपेत ॥ ६३ ॥ 
काश्चन दक्षिणां दरवराच्छिद्रावधारणश्चरत्‌ 
संभोच्य बटुकं देवि क्षमस्वेति विसञजेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर ह वरानने ! शय्यातले ताप्रणीय ` फिर प्रण (५ ॐकार ) 
इसके पीठे । ब्रडुकेभ्यो नमः ' मत्रे पा्यादिद्रारा वदटुककी पूजा 
करनी चाहिये । श्सके उपरान्त वह्िबीज (र , द्वारा चार्यो ओर जर 
भारा वद्धिभाचीरकी चिन्ता करके यल्पूरक विधिसहित सै समापन कर- 
तेषर फिर सक्रमते सकय, होम, तपेण ओर्‌ अभिषेक करके ब्राह्मण- 
भोजन एवं इसके अभावमे दूना जप करे । हे शिवे । है प्रमेदवारे ! फिर 
सुवणेकी दक्षिणा देकर अच्छिद्रा अर्थात्‌ छिद्र रदित पात्र धारण करे 
फिर बटुकका स्तव करनेके पीठे "क्षमस्व ईस मन्त्रसे विसजेन कर| १ ०॥ 
॥ ११॥ १२॥ १३॥१४॥ 








(५६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एवमुक्तं महादेषि शाय्यासाधनमुत्तमम्‌ । 
मन्बसिद्धिकरं रीघ्रमस्मत्साणुल्यदायकम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे महादेवि ! यह मैने तुमसे शीघ्र सिद्धि करनेवाला अपना सायुञ्य- 
दायक उत्तम श्चय्यासाधन कहा ॥ १५ ॥ 
अथ श्रणु भिवाटस्य चतुवांटस्य साधनम्‌ । 
गत्वा त॒ भिषथं वापि चतुमागै वरानने ॥ १६ ॥ 
हे वरानने ! अव त्रिराहे ओर चौरादेका साधने कहता हं, खुनो त्रिरा 
वा चौरा्ेमं जाकर ॥ १६ ॥ ४४ 
प्रणमेद्‌ गुरूुमभ्यच्यं मणिधरीति मन्त्रतः, 
बद्ध्वा ्रथिन्तु वचनान्ते निभयः साधकोत्तमः ॥१७॥ 
गुरुकी अचना ओौर प्रणाम करके ( मणिधरी ) इस मंतरसे प्रथिबधन- 
पैक वजमत्रोचचारणपूर्वक साधक निभेय होवे ॥ १७ ॥ 


इमरशानवास्िनोयये देवा देव्यश्च भरवाः। 
दयां कुर्वन्तु ते स्वँ सिद्धिद/श्च भवन्तु मे ॥ ९८ ॥ 
फिर हाथ जोढ्कर प्रार्थना करे किदे इमश्ञानके रहनेवाले देवा देव. 
ताओ | हम सव मिरुकर मेरे उपर दया करो ओर सृन्चे सिद्धि दो॥१८॥ 


प्रणमेलमणवाद्यनमलनानेन भक्तितः । 

ततः पृैमुखो वापि उत्तराशासुखोऽपि वा ॥ १९ ॥ 

उपविश्य समाचम्य स्वस्ति बाच्य महेरवरि । 

स्थानं सम्मान्य तत्रैव प्रतबीजं लिखे षुधीः ॥२०॥ 

अनन्तर ' प्रणवादि ` इस मंत्रसे भक्तिपूर्वेक प्रणाम करे । हे महेदवरि ! 

तदनन्तर पूर्वमुल वा उत्तर मुलाभिमु बेठकर आचमनके पीछे स्वरित- 
वाचनपुरः सर स्थानमाजेन करके बुद्धिमान्‌ साधक उसी स्थानम प्रेतबीज 
खिति ॥ १९ ॥ २० ॥ 





ङ । ( ५७ ) 


बीजोपरि महादेवि विहिताखनमास्तरेत्‌ । 
त्रोपविड्य देवे हदीष्टौदेवतां स्मरेत ॥ २१॥ 


हे देवि ! बीजोपरि विदित आसन विछाय उसके ऊपर वेटकर हृदयम 
इ्टदेवताका स्मरण करना चाहिये ॥ २१॥ 


यथेष्ठंमनसाराध्य दय्टाख च बलि हरेत । 
कालादिभ्यो पदेशानि पूजयिध्वा विधानतः ॥२२॥ 
मनम यथेष्ट आराधना करके अष्टदिशामं बलि देकर विधानद्रारा काला- 
दिकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


काली कपालिनी कुहा ऊरूङ्छा विरोधिनी । 
(विभरचित्ता तथा नीला बलाका च मुनिद्विषा ॥ २३॥ 
प्रणवाद्धिनमोन्तेन पूजा बट्यादिना स्मृता । 
सकरप्याष्टोत्तरदातं जप्त्वाच्छिद्रावधारणम्‌ ॥ 

कृत्वा स्थानं पारित्यज्य स्मरन्देदीं गृहं व्रजेत्‌ ॥२४॥ 


ओंकारादि अर्गोसदहित ' नमोऽस्तु ' मत्रसे बकि आदिके द्वारा काली 
कपाणिनी, कुठा, कुरकरह्ा, विरोधिनी, विप्रचित्त नीला, बलाका ओर 
मुनिद्विषा इन देविर्योकी पूजा करनेके पीछे अष्टोत्तर रातवार जप करके 
अच्छिद्रावधारण करे, फिर इस स्थानको छोडकर देवीजीका स्मरण करता 
हआ धरको चलाजाय ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


एवमुक्त साधनान्ते सर्वसिद्धिनिषेवितम्‌ । 
च, ५ # 
यस्मै कस्मै न दातव्यं साधकानां परं हिन म ॥२५॥ 


हे देवि ! यह मैने ठमसे सवेसिद्धिदायक वाटसाषन का । यह्‌ सवे 
साधारणको नहीं देना चादिये । यद साधर्कोका परम दितकारी दे ॥२५॥ 





(५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अततः परम वक्ष्ये बिस्वमूलस्थ साधनम्‌ । 
विल्षमूर महेशानि समन्ताच्छंकरः स्प्रृतम्‌ ॥२६॥ 
अव मेँ तुमसे बिदधकृक्षका साधन कहता हं हे महे्चानि ! चास ओरक 
बिस्वमूल शकर स्वरूप कहे गये हे ॥ २६॥ 
जटास्वरूपं देवेशि पणं जानीहि खन्दरि । 
ऋग्यज्चःसामसद शांजिपर्रहि वरानने ॥ २७ ॥ 
दे देवेशि ! है घ॒न्दारे ! उसके पणे मेरी नटा है । हे वरानने ! उसक्त 
तीन पत्ते ऋक्‌ यजुः ओौर सामवेद सव्य है ॥ २७ ॥ 
राखा हि सवेशाखाणि जानीताम्मीनलोचने । 
कल्पव्क्षसमो बिल्वो बह्यविष्णुहिवादयः । 
महालक्ष्मौवित्वब्रक्षो जातः श्रीरौलपकते ॥ २८ ॥ 
शालाको सवेशाख जानना चादिये । है मीनलोचने ! बिखर कल्प- 
ृक्षके तुर्य ओर ब्रह्मा विष्णु शिवस्व्प हे श्रीमहारक्ष्मीजीने निल्वबृकष 
होकर ही श्रीशेलपेवतमे जन्म ल्या था ॥ २८ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
क्थस। विष्णुषनिता बिल्वन्रक्षो बभूव ह्‌ । 
वृत्तांतं परमाश्चयं बदमे करूणामय॥२९॥ 


श्रीपावेतीजीने कहा-है करुणामय ! विष्णुकी भार्याने किस प्रकार 
बिच्वब्रक्ष होकर जन्म किया । यह प्रमाश्वरवयुक्त वृत्तान्त मेँ सुनना चाहता 
हं सो वणेन करके मेरा कौतृहर चारितार्थ कीजिये ॥ २९ ] 


ट्र उवाच | 


णु देवि प्रवक्ष्यामि इत्तान्तं परमाद्धतम्‌ । ` 
सत्ये ठ पूजयामास लिङ्गं रामेशहवराभिधम्‌ ॥ ३० ॥ 


"~ + "१०. 











भाषारीकासमेतम्‌ । (+) 


ज्योतीरूपं मदीयां श प्राथ्यं ब्रह्मादिभिः सह । 
तच्च मेऽनम्रहाद्वाणी सर्वेषं प्रियतां गता ॥ ३१ ॥ 
$बर बेक-हे देवि | यह परमअदुत वृत्तान्त कदता सुनो । 
सत्ययुगमे उयोतीरूप मेरे अंश रामेश्वर नामक छिगकी ब्रह्मादि दवता ओक 
सहित देवयोनि पूजा की थी, उनमे मेरे अनुप्रहसे वाणी देवी सबकी 
प्रिया द्रं है ॥ ३० ।३१॥ 
विष्णोरतिभिया नित्ये सदासाभूतसरस्वती । 
तादक्‌ ग्रीतिन लक्ष्म्याश्च जायते केरावस्य 1दे॥२२॥ 
वह सरस्वती विष्णुक्षी सदा प्यारी हई हे केशवकी रक्ष्मीके प्रति वरैसी 
प्रीति उत्पन्न नहीं हई ॥ ३२ ॥ 
इति चिन्तापरा लक्ष्मीयंयौ श्रीदोलसत्तमम्‌ 1 
प्राप्यमद्टि ङ्मेकान्ते तपस्तेपेऽतिदारूणम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस कारण लक्ष्मी देवी चिन्तायुक्त होकर उत्तम श्रीरैकपर्यतको गहं 
वहां मेरे एक दिगको प्राक्च होकर इ्दोनि अव्यन्त दारण तपस्या आरंभ 
की ॥ ३३ ॥ 
तथापि हदि नैवाभूत्कषामे परमेश्वरि । 
लदा सा ब्रक्षरूपेण स्थिता लिगाग्रतः सती ॥ ३४ ॥ 
हे परमेश्वरी ! तोभी मेरी छृपाका न होना देख रक्ष्मी देवी मेरे लिगके 
अग्रस्थित स्थाने बृक्षरूपसे अवस्थान करके । २३५ ॥ 
पत्रैः पुष्पैः फलः स्वीयेः पूजयामास सन्ततम्‌ । 
कोटिवषे महेशानि. ततो मेऽलम्रहोऽभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपने पत्र पष्प ओर फेसि निरंतर मेरी पूजा करने र्गी । हे महै- 
ज्ञानि ! तव करोडवषे पीछे मेरा अनुग्रह हा ।॥ ३५ ॥ 
तेनेव।लभ्रहेणैष विष्णोवेक्षः स्थिताभवत्‌ । 
तत्रैव परमेशानि बिहरेव्सा सदेव हि ॥ ३९६ ॥ 












( ६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उसी अनुग्रहके कारण लक्ष्मी विष्णुके वक्षस्थलं स्थित हर ओर वह 
निरतर उनके संग विहार करने लगी ॥ ३६ ॥ 
अतस्तु कारणादेवि तद्रूपेण हरिप्रिया । 
सदेव पूज न्ती मां मद्धक्ता सातला शिबे ॥ ३७ ॥ 
दै परमेशानि | हे देवि | इसी कारण वह हरिप्रिया उस वृक्षरूपमं सदा 
ही मेरी पूजा करती रहती है. है शिवे ! वह मेरे प्रति अत्यन्त मकरितमती 
हे ॥ ३७ ॥ | 
अतस्तु उक्षमाप्थाय लिष्ठामे च दिवानिशम्‌ । 
सबेतीथमयो देवि सर्वदेवमयः सदा ॥ ३८ ॥ 
श्रीबरक्षः परमेशानि अत एवन संदायः। 
तत्फलेष्तत्प्रतू नेवा तत्परे प्रपूजयेत्‌ ॥ ३९॥ 
ततकाष्ठचन्दनेवापि स मे भक्तः समे प्रियः ॥ ४०॥ 
इसी कारण मेँ दिनरात जिस्ववृक्षका आश्रय करके वास करता ह, है 
परमेदवरि ! हे देवी ! अतएव वि्ववकष सद्‌] ही सर्वतीर्थमय जौर सर्वदेव 
मय हे इसमे सन्देह नहीं । चि्वपत्र वा विल्वपुष्प, चिस्व फल अथा 
नि्वकराष्ठके चन्दनसे जो मेरी पूजा करता है, हे देवि ! वही भेरा प्रिय 
ओौर वही मेरा भक्त हे | ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ | 
तत्काष्ठचन्दनं भाले यो धारयाति संश्रमात्‌ । | 
मत्तं शिबबुद्धया सा नमेदेवि सरदान्विता ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य भमसे भी कपाठमं विसवकाष्टका चदन धारणः करता ह, 
उसङ देहको शिवतनु जानकर लक्ष्मी देवी हरषित होकर प्रणाम करती 
है ॥ ४१॥ 
अतस्तचन्दनं देवि धार्यन्न कदाचन । 
नतपत्र तत्मसूनं बा धारयेन्नकदा पिहि ॥ ४२ ॥ 












ह । (६१) 


अतएव हे देवि ! वह चन्दन मनुष्यगण कमी धारण न करे एवं उसका 
पत्र वा पुष्य धारण करना भी उचित नही हे ॥ ४२ ॥ 

विर्वमूक महेशानि भाणास्त्यज ति यो नरः। 
रुद्रदेवो भवेत्सत्यं पापकोटियुतोऽपि सः ॥ ४: ॥ 

हे महेशानि ! जो मनुष्य बिस्वमूलमे प्राणत्याग _ करत हे. वह्‌ यदि 
करोढपार्पोसे युक्त तो भी रुद्रदेह धारण करता टे इसमे सन्देह नीं ॥५२॥ 

अत्स्तत्साधने देवि सर्वेषां भ्रियकारकम्‌ । 
तन्न गत्वा बिस्वमूलं प्राग्वद्गरूचतष्टयम्‌ ॥ 
अभ्यस्य यत्नतो देवि क्षे पालं प्रपूज्य च ॥४५॥ 

ह देवि ! इस कारण उसका साधन सब देवतार्ओंका प्रिय करनेवाला 
हे, उस बिश्वमूलमं जाकर पूर्ववत्‌ गुरुचतुष्टय ( चार्यो गुरु ) क पूजा पूवैक 
परमयतनसे केत्रपाखकी पूजा करं ॥ ४४ ॥ 

प्े्रपाल महाभाग इमश्चानाधिप खत्रत्‌ । 
सिद्धं देहि जगत्कत्तैः स्थानं देहि नमोस्वते ॥४५॥ 
किर हे कषेत्रपारु ! दै महाभाग ! दै इमशानकं अचिपति ! है श्रष्ठ- 
तरतवाे ! हे जगत्कर्ता ! सिद्धि दीजिये । स्थान दीजिये । आपको 
प्रणाम हे ॥ ४५ ॥ | 


अनेन प्राणवाद्ेन मलना प्रणमेत्ततः । | 
तनः स्थानन्व संपूञ्य लिखेत्तत् वरानने ॥ ४६ ॥ 
वाग्भवं मेतबीज्ञश्च पुनवोग्भवमेव च । 

तदन्ते मूलमन्त्रश्च विलिखेन्साघधकोत्तमः ॥ ४७ ॥ 


न 


५^ प्रणवादि इस मंत्रसे प्रणाम करं । है वरानने ! फिर उस स्थानकी 
पूजा करके वाग्भव वीज, परतवीज, पुनर्वीर वाग्मव बीज ओर इसके पीढे 
साधकोत्तम मूलर्मेत्र किखि ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 











( ६२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पूजयित्वा च क।लादीन्पववत्परमेहवारे । ` 
संकल्प्याष्टोत्तरशातं जप्त्वाऽच्छिद्रं च धारयेत्‌ ॥४८॥ 
दे परमेश्वरि ! फिर कालादिकी पूजा पूर्ववत्‌ समापन करके संकलपूैक 
अष्टोत्तर शत जप करनेके पीठे अच्छिद्रावधारण करे ॥ ४८ ॥ 


स्थान पारत्यज्य गुरू संस्मरन्‌ तद्गृहं व्रजत्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं ठभ्यं सारात्घारं परात्परम्‌ ॥४९॥ 
गोपनीयं सदा भद्रे विरोषात्पशसंङ्कले ॥ ५० ॥ 
इसके उपरान्त उस स्थानकतो छोडकर गुरुका चितन करते करते ही 
अपने धर चराजाय । यह मैने तुम्हारे प्रति सारसे भी सार परसेभी पर 
वरिसरसाधन कहा । है भद्रे ! यह सदाही ओरं विशेषकर पश्चपंकुलस्थानमें 
गुप्त रखने योग्य है ॥ ४९. ॥ ५० ॥ 


इदानीं श्रण देवेहि सुण्डसाधनमत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वा साधको याति महादेव्याः षरं पदम्‌ ॥५१॥ ` 


हे देवेशि ! अब उतम सुण्डसाधन सुनो । साधक यह पुण्डपाधन करके 
महादेवी परमपदको प्रा होता है ॥ ५१ ॥ 


नरमाहिषमाज्जारमुण्डकानि वरानने। 
अथवा परमेशानि नृमुण्डत्रयमादरात्‌ ॥ ५२॥ 
दे वरानने ! नरपुण्ड, मदिषुण्ड ओर मार्जार ( बिलावका ) चण्ड 
अथवा तीन नरसुण्ड यत्नसहित रवे ॥ ५२ ॥ 


शिवासपेसार मेयवरषभानां महेश्वरि । | 
नरसुण्डं तथा मध्ये पश्चमुण्डी समीरिता ॥ ५३॥ 
शिवा ( गीदड ) मुण्ड, सपमुण्ड, कुक्कर ( कुत्ता ) पुण्ड, वृषभसुण्ड 
ओर नरमुण्ड, है महैरवरि ! यही पंच मण्ड है ॥ ५३ ॥ 








भाषादीश्ासमेतम्‌ । ( ६३ ) 
अथवा परमेशानि नराणां पश्च सुण्डकान्‌ । 


तथा चात सह वायुत लक्ष तथेव च ॥ ५४ ॥ 
नियुलश्वाथ वा कोटि नृखण्डान्‌ परमेश्वर । 


[न 


नरमुण्डं स्थापायत्वा प्रोथयित्वा धरातले ॥ ५“ ॥ 
अथवा हे परमेशानि ! पाच नरमुण्डही पाच मुण्ड हूपमे अ्रहण किये 
जाते है, तथा शत, सदस, अयुत, लक्ष, निधृत बा करोड नरमण्ड गृहीत 
होते है, दे परमेदवारे । नरमुण्ड परथ्वीमे गाडकर ॥ ५४ ।। ५५५ ॥ 


वितास्तिभरमितां वेदिं तस्योपार्‌ ठ कल्पेत । 
अायामभ्रस्थतो देवि चतुहस्तौ समाचरेत ॥ ५६ ॥ 
स्थापनपूैक उनके ऊयर उरव्वमं वितस्तिपारिमित वेदी बनावे, लम्बाई 

ओर चौडाईम वह चार हाथकी बराबर होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 


सहख्रा्क्षपर्यन्ते हस्तषोडासम्मिताम्‌ । 
ततः परं महादेवि शतदस्तमि ताश्चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्यान्तभूतनाथादीश्चवरदिक्ष समर्चयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सखस लक्ष सुण्ड पयैन्त सोरह हाथ वेदी ओर नियुतसे करोड संख्यक 
मुण्डमे २ सौ हाथकी बराबर वेदी बनानी चाहिये । उस वेदी चारो 
ओर मृतनाथादिकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
ूर्वोक्तभूतनाथाय नमोमन्त्रेण देशिकः । 
 पाद्यादिभिः पृजयित्वा बा दद्याल्नयत्नतः ॥ ५९ ॥ 
साधक व्यक्ति पूर्वोक्त भूतनाथजी नमोमन्त्दवारा पाद्यादि पूजा करके 
य॒तनपूैक उसको बरि देवे ॥ ५९ ॥ 


एवस्त दक्षिणे देवि हमशानाधिपमाद्रात्‌ । 
तद्् पश्चिमे भागे कालमैरवसुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
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(६४ ) योगिनीतम््म्‌ । 


इस प्रकार दक्षिणदिशामे उमशानाधिपति ओर पश्चिम दिश्चामे उत्तम 
कालभेरकी ॥ ६० ॥ 
दम दानाइन्तरे तद्वत्पूजयित्वा बलि श्रत्‌ । 
वेदिमध्ये प्रे्तवीजं फट्‌ कारर्लदनन्तरम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
पादययादिभिरननेव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ओर उत्तरम उसी प्रकार इमशानकी पूज्ञा करके आद्रपूवेक बरिदिन 
करे वेदीमे प्रतबीज ओर फटरकार मंत्रसे वाच्यादि कृण्डकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
नैऋत्यां हीं चण्डिकाये बीज च विलिखेत्ततः । 
तत्रैव पूजयेद्धक्त्या भारतीं श्युचषिम्रहाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
साधकोत्तम वैऋत्य कोणम्‌ द्रीं चण्डिकाये ' ओर बीनरमत्र लिखकर 
उसी स्थानम भर विप्रहा अर्थात्‌ उवेत श्षरीरवाली भारतीकी भक्तिपूवैक 
पूजा करे ॥ ६३ ॥ 
वाग्दवतामंगयुततां नमोऽन्तवाग्भवादिना । 
अनेन मलुनाभ्यच्ये बालि तस्ये निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अंगयुक्त वाग्देवताकी नमोऽन्त वाग्भवाद्विमेत्रसे अचेना करके उसको 
बलि निवेदन करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
हे वीर सव॑देवेदा मुण्डरूप जगत्पते। 
दयां ऊरू महाभाग सिद्धेदो भव मञ्जपे ॥ ६५ ॥ 
हे वीर ! है सव देवता्जकि ईश्वर | है पुण्डषूप ! है जगत्पते | दं 
महाभाग्यवारे ! मेरे जपम सिद्धि दो ॥ ६५ ॥ 
रावं कुयाद्राहिसस्थं पाराभेन्हकलान्वितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस मंत्रसे बेदिकाके ऊपरी भागमें तीन पुष्पाज्ञलि देवे ! फिर शवको 
वहिसंस्थ अर्थात्‌ अथचिमें स्थापन ओौर पाशको इन्दुकलायुक्त करके ॥६६॥ 








भाषारीकासमतम्‌ । ( ६५ ) 
मायाबीजं कूचबीजं फट्कारस्तदनन्तरम्‌ । 
पाद्यादिभिरनेनैव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ९६७ ॥ 
मायाबीज ओर कूचबीच फट्कार मन्तद्वारा पा्यादिते कण्डकी पूला 
| करे ॥ ६७ ॥ 
नैकत्यां दीचण्डिकायेनमोमन्तरेण देशिकः । 
वायव्यां दहीभद्रकास्यैनमोमन्त्रेण तत्परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
$ाने च द्ीदथायैनमोमन्तरेण शाम्भवि । 
अभ्र हीचण्डोग्रायेनमोमन्त्रेण साधकः ॥ ६९ ॥ 
पूजयित्वा बिं द्वा तइत्थाय च संसुखे । 
ङमरानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च भेरवाः ॥ ७० ॥ 
दयां कुर्वन्त ते स्वे सिद्धिदास्ते भवन्त मे । 
अनेन प्रणदादेनजिरवैपुष्पाञ्जि स्षिपेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
साधक “हीं चण्डिकायै नमः'› इस मेत्रसे नैऋतकोणमे, फिर हीं भद्र 
“काल्यै नमः” इष मन्त्रसे वायुकोणमे हीं दयाये नमः' इस मन्त्र ईरान 
कोणे टं चण्डो न मः, इस मन्त्रत अभिकोणमे पूना करके बरि- 
परदानपू्ैक उठकर खड़ा हो सन्पुल “इमशानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च 
रवा; । दयां कुन्तु ते पव सिद्धिदास्ते भवन्तु मे" प्रणवाच इस मन्त्रसे 
तीन पूष्ाज्ञठि निक्षेप करे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


वदे स्थानन्तु संप्रहय वशी भव वशी भव । 
विष्ठरासनमास्ती्यं उपविरईय महेश्वर ॥ ७२ ॥ 
अष्टाधिकायुतजपं कृत््राऽच्छिदं च धारयेत्‌ । 
नत्वा स्थानं परिष्करत्य दर्वी ध्य यन्गृहं व्रजेत्‌ ॥७३॥ 
५ 





( ६६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इसके पीठे स्थानस्परपूवैक ' वशीभेव ' यह वचने कहै । मटेदवारि ! 
फिर कुशासन व्िछछठाकर उसके ऊपर बैठ ओौर अष्टाधिकं अयुत,(१०००८) 
-जप करके अच्छिद्रावभारण करे इसके उपरान्त स्थानपरिष्कारपूैक देवीको 
प्रणाम ओर ध्यान करके घर चराजाय ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


पुरश्चयाबिषेदवि दोषं संश्रणु शाम्भवि । 
कीलकं नव कुर्यात तिमुण्डोपरि कर्हिचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
दैशाम्भवि देवि | पुरश्चरणकी विधिके. अनुसार अवशिष्ट सुनो । उसमे 
्रिमुण्डोपरि कभी कीलक न करे ॥७४॥ ` 


दूःयागरे नदीतीरे पवते वा चठष्पये । 
विल्वशले शमशाने वा निजने चेकलिङ्कके ॥ ७५ ॥ 
एतेषु भरोथयेनमुण्डा-सवैकामाथंसिद्धय । 
एव वा प्रोथयित्वा च नारं सुण्डं विधानतः ॥ ७६ ॥ 
दै देवि ! संपूण कामनार्जोकी सिद्धिके निमित्त शून्यागारे, नदीके 
तटपर, पवेत चौराहे वा बि्वमूल अथवा इमान निर्जने वा एकं 
लिगमं इन सव स्थार्नोमिं सुरण्डोको गाड दे । इस प्रकार नरमुण्ड गाडकर 
इसी विधानसे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


अनेन सवसिद्धिः स्याद्रह्ुमिः किसु खघ्रते । 
इत्येव कथितं देवि मुण्डानां साधनं शिव । ` 
यत्कृत्वा सवेसिद्धानामधिपो अवि जायते ॥ ७७ ॥ 
पूजा करनेपर सवसिद्धि होती दहै । हे स॒त्रते! है हिवे। यह मने 
तमसे म॒ण्डसाधन कटा । इसको साधन करके प्रथ्वीमे स्व॑सिद्धीशवर 
हो सकता हे ॥ ७७ ॥ 47 
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इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वेतन्त्रोच्तमोत्तमे देवीश्चरसम्बादे 
चतुवेदतिसाहसरे भाषा्टीकायां पञ्चमः पररः ॥ ५ || 











(= । ( ६७ ) 
श्रीदेव्युवाच । 
अगवन्सर्वधर्मज्ञ खवागिमविरारद । 
गरु स्त्वं सव॑मन्त्राणां करूणामूतस्दागर ॥ ९॥ 
श्रोदेवीजीने कहा-दे सवेधरमेज्ञ सवांगम विशारद्‌ भगवन | टे करणा- 
तागर ! आप सब मंत्रेकि गुरु ह ॥ १॥ 


सर््धर्मकरतां पृज्य योगिह^्पद्यमास्कर । 
दिष्यभावो वीरभावो महस्वन प्रदर्हित । 
गोप्यं तत्र विद्धोबेण वद्‌ मे चनद्ररोखर ॥ > ॥ 
आपने सर्वं साधन किये दै, योगिर्योके हदयरूप कमलके आप सुयके 
समान प्रफुल् करनेवाले है, आपने ही दिव्यभाव अर वीर भाव दिखाया 
ह, हे चन्द्रशेखर । अब उसका विशेषरूपसे गोप्य वणन्‌ कीजिये ॥ २ ॥ 


ईडवर उवाच । 


दिष्यवीर विभेदेन योगोद्धौत समीरितौ । 
तयोमो द्य मवत्कौलोौ दिव्यवीरो महेश्वरि ॥ ३ ॥ 
ईश्वर बोरे कि-दिव्य ओर वीर मेदसे योग दो प्रकारका हे, दे महे 
सवरि ! योगी दिभ्य वीर ओर कौल कदाता हे॥३॥ 


तद्चोमं हि विना देवि यस्तत्कमं समाचरेत्‌ । 
नस योगी भ्वेदेवि स॒मुक्षः ङलकामिनि ॥ ४ ॥ 
तावच्च ते भरवक्ष्यानि श्रुत्वा कर्णऽवतंसय । 
त्मानं परमं बह्म चिन्तयेदथ वान चेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आ्मदेहं स्वेष्टरूपं सदेव प रिचिन्तयेत्‌ । 
ब्रह्माण्डश्च तथा सर्व स्वरूपेण विभावयेत्‌ ॥ & ॥ 





(६८ ) योगिनीतस्तरम्‌ । 


दै देवि ! उस योगके विना जो उस कर्मैका आचरण करता है वह 
मुमु्च योगी नहीं होता है. है कुलकामिनि ! मेँ वह सव तुमसे कहता ह 
सो सुनकर उसको कणेभूषण करो । आत्माकी परब्रहमखूपमे चिन्तां करे 
अथवा आत्मदेह ही इष्टरूप है; इस प्रकार निरन्तर चिन्ता करे ओौर 
सम्पूणे ब्रह्माण्ड इष्टख्ूप है; पेसी भावना करनी चाद्ये ॥४।५।६॥ 


दित्ययोगमिमं देवि सावधानेन गोषय । 
वीरयोगं श्रणुष्वेमरं सवदेषनमस्कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्दुत्रयं कलाक्रान्तं भरथमं परिचेन्तयेत्‌ । 
तत्तस्माद्धावयेजातं खीरूपं षोडदाघ्दिकम्‌ ॥ < ॥ 
हे देवि ! वही दिव्य योगद, तुम इसे सावधानी से गु रखना ह 
परमेरवर । सर्वदेवनमस्कृत यह वीरयोग सुनो । प्रथम कठायुक्त तीन बिन्दुकी 
चिन्ता करे फिर उससे षोडशवर्षोय स्लीरूपकी भावना करे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


बालाकंकोटिसुस्योतिः भ्रकाशितदिगन्तरम्‌ । 
मृद्धादिस्तनपयेन्तमूध्वंचिन्दोः समुद्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस क्लीके करोड वार प्यके पमान ज्योतिमण्डलसे दिभू मण्डल 
प्रकाशित हआ दै, मूद्धािस्तनपर्न्त उष्वैविन्दुसे यह ज्योतिः प्रकाशित 
दोती दै ॥ ९॥ 


निन्दुयांवन्मध्यदेह्‌ कण्टादिकीर मीर ६ । 
स्लनद्रयेन भासन्त त्रिबलीपरिमण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
उसका मध्य देह ही मध्य बिन्दु है, वह कण्ठसे कमरके उष्वे माग 
पर्यन्त हे यह दोनो स्तनके भागम दीक्िमान्‌ ओर त्रिवीसे शोभित 
हे॥ १०॥ 








& । ( ६९ ) 


योस्यादिक च पादान्तं कामन्तत्पारे चिन्तयेत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर योनि आदि पादान्त पर्यन्तकी एकाग्र चित्तसे चिन्ता 
करे ॥ ११॥ 


नानालङ्कारभूषाटयं विष्णुव्रह्येदावनिदितम्‌ । 
एवं कामकलारूषं आत्भदेहं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह खली अनेक प्रकारके आमूषण धारण क्रिये हये ओर ब्रह्मा विष्णु 
महेरवरसे वंदित हे, आत्मदेहकी इसप्रकार कामकलादूपमें चिता करे ॥१२ 


सदेव परमेहानि वीस्योगभिभं श्रणु । 
सक्षिपात्कथयिष्यामि तयोराचारमुत्तमम्‌ ॥ १२३॥ 
टे परमेशानि ! यही बीरयोग हे । अब संक्षेपसे इन दोर्नोका उत्तम 
आचार कहता हं सुनो ॥ १२ ॥ | 


मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मेथनमेव च । 
इदमाचर्णं देवि पराोर्ने। दिव्यवीरयोः ॥ १४ ॥ 


मद्य, मांस, मरस्य, मुद्रा ओर मेथुन, यह आचार पञ्चभावका है, 
दिव्र ओर बीर भावक्रा नींद ॥ १४॥ 


स देवाचारवान्भू दिव्यो बीरो महेश्वरि 
यदि देवान्महेरानि मद्यादि न च लभ्यते ॥ १५ ॥ 
हे महेदवरि ! दिभ्ययोगी ओर वीरयोगी देवाचारवान्‌ होगा । दे मह 
ज्ञानि ! यदि किसी दिनं दैवयोगसे मद्य न मिले ॥ १५ ॥ 


यस्मिन्रहनि देवेशि तथात्मानं ठु भावये । 
तथापि न हि तच्याल्यभिदमाचमनं शिवे ॥ १६॥ 
हे देवेशि ! जो आ।त्माक्ी तदादिधप ( भाव ) मेँ मावना करे, तथापि 
आचमनका व्याग न करे ॥ १६ ॥ 
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योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मटामद्यं विना कौलः क्षणादृद्ध्वै न तिष्ठति । 
तस्मान्मद्याहिकं देवि सेवितव्य द्विने दिने ॥ १७ ॥ 
महामद्य विना कौल क्षण भर भी अवस्थित नहीं होता । दं देवि इस 
कारण प्रतिदिन मयादिकी सेवा करे ।॥ १७ ॥ 


अनष्ठान विधि वक्ष्ये श्रणु त्वं पवेतात्मजे । 
गुरूणा दीक्षितो भूत्व! कौलं न्यासं समाचरेत्‌ ॥१८॥ 
हे पावैती । अव अनुष्ठानकी विधि वणेन करता हं सुनो । गुरु द्वारा 
दीक्षित होकर कौरुको नाश करना च।दहिये ॥ १८ ॥ 


तद्विधिश्चोत्तरे नन्तरे एनतस्यात्न कुलाणवे । 
मयोक्तं तत्क्रमेणैव अभिषेकद्रयं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाम लब्ध्वा गुरोश्चापि वृणुयाद्योगसुत्तमम्‌ । 
दिव्यम्बा वीर्योगम्बा यथाकमांचसारलः ॥२०॥ 
वह विधि उत्तर तन्त्रम ओर यह विधि कुलाणेवमे मेने कदी टै, उसके 
अनुसार दो बार अभिषेक कर गुरुकं नामे दिभ्यहोवा वीरो कमा 
नुसार उत्तम योग वरण करे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


ततक्षणात्परियतामेत्य मुक्तो भवति कालतः । 

यस्तु दिव्यो भवेत्सत्यं स विष्णुनात्र संरायः ॥२९१॥ 
` - त्कार यह योग प्रिय होकर कालानुसार पुक्तिप्रदान करता दै जो 
दिष्य योगी दे, वह विष्णु है, इसमे सन्देह नदीं ॥ २१ ॥ 

यो रुद्रो भवितः रोषे बीर एब न संदाय 

यत्र देयो नरस्तिष्ठेदिष्यो बा बीरपुङ्खवः॥ २२॥ 


जो वीर योगी दै, वह रुद्र टे, इसमे सन्देह नहीं ह देवेशि | जिस 
देश्चमे दिव्ययोगी वा वीर योगी वास करता दे ॥ २२ ॥ 








& । (७१. ) 


तत्तत्लम्बः देवेशि देशोवा क्षितिराट्‌ स्वयम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्रं सम॒दिषटं समन्लाद शायोजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
वही देश्च ओर वही कुल ८ गुरुका वास स्थान ) सव प्रथ्वीमे उत्तम 
ओर पुण्यजनक होता है । जहां दिभ्य वा वीर्‌ व॑स॒ करता है, वहके 
चा ओरका दञ्च योजन स्थान सिद्ध क्षेत्र होता हे ॥ २३॥ 


त्रैव स्तीर्थानि तत्र गङ्गा सरिद्ररा । 
योगिनां इभे चतत्‌ डाकिनीभिः सरीरषेः ॥ २४ ॥ 
उसी स्थानम स्वती ओर उसी स्थानम सरित्‌ श्रेष्ठ गोगा अवस्थान 
करती हे । यह स्थान योगिनिर्योको भी दुकैम ओर डाकिनी सरीखप 
( कीट परतगादिक ) ॥ २५ ॥ 


ब्रह्माक्षलवेलाकः कूष्माण्डेरमरतरः शिवे । 
गद्यकदौनवेर्बापि मायिभियेक्षक्िन्नरः ॥ २५ ॥ 
रहम राक्षस, वेताल, कृष्मांड, मश्व गुद्यक, दानव, मायी, यक्ष! 
किन्नर ॥ २५॥ 


रोगेषवुष्टमृगेश्चैव इभिक्षर्नव पीडितम्‌ ॥ 

अवयं मङलं तत्र तत्पुरीपरिवद्धंनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुभिक्षं क्षेममारोग्यमेवं सद्ध्मकोषकः । 

स्फुरन्ति सर्वशाछ्लाणि सै स्यादपि नित्याः ॥९०॥ 

रोग दुष्टजन्, दुर्भिक्ष, सपंकुल इन सबको ही दुरीम दै, वहां अव्य 

ही मंगर विराजमान रहता हे । जिस पुरमे दिव्य वीर योगी वासर करता 
टे, उस पुरीम शरीवृद्धि ओर समृद्धिकी बृद्धि होती है, वहां सुभिक्ष, क्षेम 
आसेम्य ओौर धर्मका कोष स्थित होता हे, वहाके निवासिर्योको सवेशाख 
स्फतिको श्राप होते ह ॥ २६ ॥ २७ ॥ र का 






















(७२ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


बह्याष्ष्णुशिवादीनां सुप्रियः साधकोत्तमः । 
तरवोऽपि खजीवन्ति पञ्चः पक्षी खजीवति ॥ २८ ५ 
हे प्रिये! वह साधकोत्तम ब्रह्मा विष्णु शिवादिका प्रिय होता दै, | 
देवि । वहां तरूगर्णोकी मृत्यु नहीं होती । पञ्च ओर पक्षी नीवित रहते 
है ॥२८॥ 


कलधम मनो यस्य स्वधमंश्च व्यवस्थितः 
यत्र कुत्र मृतो देवि दिव्यो वा वीरपुङ्कवः । 
तत्रेव परमं ज्ञानं कणमूले ददाम्यहम्‌ । 
कुलधमस्त्वयं देवि संसेव्यश्चनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसका कुरधमेमे मन हे, जिसकी स्वधम व्यवश्थ संगत है, उस दिव्य 
वा वीर पुरुषके जिस किसी स्थानम मरने पर भी उसके कणंमूर्म मै परम 
ज्ञान देताद्रं । हं देवि ! इस कुलधर्मकी निरम्तर सेवा करनी चाहिये॥२९॥ 


कुलधमेपरा देवि स्वँ च त्रिदिवौकसः । 
सुनयो मानवा नागाः सिद्धगन्धवैकिन्नराः ॥ ३०॥ | 
ह शिवे | कुरधमेनिरत देवगण, मुनिगण, मानवगण › नागगण, सिद्ध- , 
॥. गण, गन्धवेगण, किज्ञरगण ॥ ३०॥ 
= | | षो वसवो दैत्या येऽपि स्युः कुलपुङ्वाः । 
| कुलधमेप्रसादेन ते सर्वे ऊुलनायकाः ॥ ३१ ॥ 
ऋषिगण, वयुगण, दैत्यगण जो कोहं कुल श्रेष्ठ दहै, यह धर्म कर्मके 
प्रसादसे कुटनायक होते है ॥२१॥ 


इन्द्राद्याः खेचरारूढा भवेयुश्चिर जीविनः । 

| ये यथा मां प्रपद्यन्ते ते तथा फलभागिनः ॥ ३२ ॥ 
४॥| इन्द्रादि देवता ओर खेचर गण इसमें चिरजीवी हए दै, सुङ्चको जो 
4. जित प्रकारसे भजता है, वह उसी प्रकारसे फरमागी ह्येता है॥ २२ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (७३ ) 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेहयो ब्रह्मचारी गरही तथ। । 
वानप्रस्थो यतिश्चैव भवेयुस्ते कुलालगाः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, ब्रह्मचारी. वानप्रस्थ, यती इत्यादि सव दी 
कुलानुगामी हगि ॥ २३३ ॥ 


तेषां विधि श्रणष्वाद्य मत्तस्त्वं ङलनायिके । 
गडाद्रंकरसेनैव खरा त॒ ब्राह्यणस्य च॥ ३४॥ 


हे कुलनायिके ! ऽसकी विधि सुनो ! गुड ओर भद्रखका रस मिला 
नेसे ब्राह्मणकी सुरा ॥ ३४ ॥ 


नारिकेलोदकं कांस्ये क्षत्रियस्य वरानने। 
वैद्यस्य माक्षिकं परोक्तं कांस्यस्थं वरवाणिनि ॥ ३५॥ 
कांसीके पात्रमे नारियसख्का जल क्षत्रियकी ओर वैदयकी कास्यस्थ 
माक्षिक ( मधु ) सुरा कही गहं है ॥ ३५ ॥ 


मांसं मत्स्यन्तु स्वेषां लवणाद्रंकमीरितम्‌ । 
भृषटधान्यादिकं यद्वचवेणीयं भरचक्षते ॥ ३६ ॥ 
सामुद्रा कथिता देवि सर्वेषां नगनन्दिनि। 
ब्राह्मणी बाह्यणस्येव क्षत्रिया क्षभियस्य च ॥ ३७ ॥ 
मरस्य, मांस ओर क्वणाद्रंक सभीके पक्षमे समान दै, शृष्टधान्यादि 
अर्थात्‌ जो सुने इए चमैणीय द्रव्य है, वही सुद्रा कहाते ह । ब्राह्मणी 
ब्राह्मणके क्षत्रिया क्षत्रियके ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


वेक््या वैश्यस्य देवेष मेथुन यद्विधिः स्मृतः । 
वेशया वा ब्राह्यणक्षत्रौखिवणानां महेश्वरि । 

क्षिया ब्राह्मणस्यापि कथिता वरबर्णिनि ॥ ३८ ॥ 
शद्रा बा ब्राह्मणादीनां जिबणानामभावतः ॥ ३९॥ 





(७४ )  योगिनीतन््रम्‌ । ` 
वैर्या वैश्यके मेथुन विषयमे प्रशस्त है । इसके असावमे वैदयाः बाह्मण 
ओर क्षत्रियके, कषत्रिया ब्राहमणफे जौर शूद्रा ब्राह्मणादि तीनो वेकि मेथन- 
योग्य होती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ | 
बह्यक्षत्रविशाश्चेव आश्रमिणाभिदं स्मृतम्‌ । 
बिवणेविदहितानाश्च यतीनां श्रणु सम्पाति ॥ ४० ॥ 


वणोश्रमी, कि, क्षत्र अौर वैर्यगर्णोकी यह विधि कही गृह, अव 
त्रिणेविदहित यती गर्णोकी विधि सुनो ॥ ४० ॥ 


सदश्नारोपरि बिन्दो कुण्डल्या मेलनं शिवे । 
मेथनं शायनं दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्‌ ॥ ४१॥ 


हे शिवे | सदस्नदर पश्नोपरि बिन्दुमं जो कुरु कुण्डङिनीका मिलन है 
वही यतीगर्णोका परम मेथुन कहा गया है } ४१ ॥ 


अवधूताश्रमी यो हि तस्य वक्ष्ये विधि शरणे । 
पष्टिकादीनि सवाणि मद्यानि तस्य शाम्भवि ॥५२॥ 
हे शाम्भवि ! अवधूताश्रमीकी विधि घुनो । पैष्टिकादि सब प्रकार की 
मद उसको सेवनीय हे ॥ ४२॥ | 


मत्स्यं मांसं तस्य देवि जलम्‌ चरखेचरम्‌ । 
पूवोक्ता च भवेन्मुद्रा सेविता सादरान्विता ॥ ५३ ॥ 
जलचर्‌, भचर ओर खचर उसका महस्य ओर मांस है । पूर्वोक्त सुराही 
उसके पक्षम सेवनीय है ॥ ४३॥ | 


मातृयोनि परित्यज्य मेथुन सर्वयोनिषु । 
क्षतयोनिस्ताडितव्या अक्षतां नेव ताडभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


वह मातरयोनि त्यागकर सवे योनिम ही मैथुन करै, क्षतयोनि ताडन 
करे अक्षतयोनिका ताडित करना उचितं नहीं हे ॥ ४४ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ७५.) 


अक्षलाताडनादेवि सिद्धिहानिः प्रजायते । 
द्रादङाब्दाधिका योनियौवत षष्टिः प्रजायते । 
तावत्त मशनं तस्या यावन्च स्यास्वयम्भवा ॥ ४५. ॥ 
हे देवि ! भक्षत योनिके ताडन करनेसे सिद्धिकी हानि होती हे द्वादश- 
वषंसे केकर साठ वषं तक प्रसंग योग हे योनि पृष्ट होनेपर जव स्वयम्भवा 
अर्थात्‌ स्वयं प्रवृत्त हो, उसी समयमे मेथुन श्रष्ठ हे ॥ ४५ ॥ 
अबधूतसप्राचाराः शद्रे सर्वे भकीतिताः 
विहोष मेथने तस्य कथयामि श्रणुष्व मे ॥ ४६॥ 
अवधूताचार समस्त ही शूद्रके पक्षम कहा गया दै, मेथुनमं उनकी 
विशेषता कहता हं सुनो ॥ ४६ ॥ 
बराह्यणीं क्षजियां वेद्यां त्यक्त्वा त॒ सजातिषु । 
मथनं भरचरेद्धीमान्देवलाभावचेष्टितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राहमणी, कषत्रिया ओर वैदया त्यागकर सवे जाति में 
ही दिव्याचारविहित मेथुन करे ॥ ७ ॥ 
गहमेधी भवेच्द्र्रौ नान्याश्रमी भवेत्कदा । 
शु द्रवदन्यजातीनामाचारोऽयं भकोतितः ॥ ४८ ॥ 
शुद्रही इसमे गरृदाश्रमी होगा. अन्यान्य मनुष्य आश्रमी नहीं होगे 
इम अन्यजातिका भी शुद्रवत्‌ आचार कहा गया दे ॥ ४८ ॥ | 
गशूवद्रं चिवर्णे ठ तथा मातामहे ऊठ 
मेथनं खसमुदिष्टमवधूताश्रमेऽपि च ॥ ४९ ॥ 
अवधूताश्रममे भी गुरुके समान दो ओर तीन वणम तथा मातामहके 
कुरुमे मेथुन कहा गया हे ॥ ४९ ॥ 


काली तारा छिन्नमस्ता खन्दरी मेरवी तथा । 
मातद्धी च तथा बिद्या विद्या धूमावती तथा ॥५०॥ 





` (७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कारी, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, भेरवी, मातंगी, विद्या, विध्या, 
धूमावती ॥ ५० ॥ 
एतासां साधक्रचारश्चावधूतसमः स्मरतः । 
सवौश्रमे सवेवर्णे सवेयोगे तथा शिवे ॥ ५१ ॥ 
हे शिवे | स्वाश्रम सवैवणे सवेयोगमें इनके साधनका आचार अवधूतके 
समान कथन किया गया है ॥ ५१॥ 
सवंस्थानेष सवत्र न विष कचिद्धवेत्‌ । 
आनन्दं बह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सवस्थानमं सर्वत्र ही समान टै, इसका विरेष कहीं भी नहीं हे, आनन्द 
्रह्मका स्वष्प वह देहम व्यवधित हे ॥ ५२ ॥ 
एवं विप्रो देवताये स्वग।चरूधिरं ददेत्‌ । 
राक्तिनादाविकारोऽस्ति स्वदेहरूषधिरापेणे ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार व्राह्मण देवताको अपने गात्रका रुधिर दान करे अपने 
रुधिर अपण करनेसे शक्तिना ओर विक्रारादि होता है ॥ ५३ ॥ 
तस्याभिन्यञ्जनं द्रव्यं दीयते कुलयोभिभिः । | 
द्रव्यादिसकलं देषि व्यञ्जकस्यापराद्धंकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत एव कुरुयोगीगण इस रधिरका अभिव्यज्ञकर द्रव्य ( प्रगट करनैः 
वाली वस्तु ) भी प्रदान कर सकते हे देवि | द्रभ्यादि स्र ग्यज्ञक 
द्भ्य हे, उनका अपराद्धं स्वषटप कहाजात। है ॥ ५४ ॥ 
केवटेनादययधोगेन साध्वः काटपाद्यपाघकः 
भेराय द्वितीयेन शिवत्वं च तृतीय कम्‌ ॥ ५५ ॥ 
केवर आ्योगद्रारा ही कारीञदिमहाविद्याका उपासक होता दै 
दूसरे योगतरे भरवकी तीप्तरे योगमें शिवकी ॥ ५५ ॥ 








~ | ( ७७ ) 


चतर्थे सर्वसिद्धी शश्चित्रमेतन्नगात्मज । 
परेण परतां याति मम त॒ल्यो न संरायः ॥ ५६ ॥ 
ओर चौये योगम स्सिद्धीशच होता दै । हे पवेतनन्दनि ! यह आश्व 
का विषय है-एकसे दूरके दवारा श्रेषठताको प्राप होकर मेरी समान 
होता है, इसमं सन्देह नदीं ॥ ५६ ॥ 
सेविते कुलतखे त॒ कुलतखसखददिनः। 
जार्यते सैरवास्ते न वेश्ास्तत्समदर्दिनः ॥ ५० ॥ 


कुलतत्तवद्ही गण ककतच्वकी सेवा करनेसे भरव ओर तत्समवेरा 
( उन्हीके समान वेश ) ओर उन्दीके समान समद होते है ॥ ५७ ॥ 
तमः परिव्रतं वेङय यथा दीपेन ददइयते । 
तथा मायात्र तं चित्तं ज्ञान दीपेन दृश्यते ॥ ५८ ॥ 


अन्धकारते ठकाहुभा घर जिस प्रकार दीपकके द्वारा दिखाई देता दै 
इसी प्रकार मायावृत चित्त ज्ञानदीपकसे दिखाई देता हे ॥ ५८ ॥ 
निरस्तमेदे बस्त स्यान्मेध्यामेध्यादिवस्तुषु 
जीवन्मुक्तो देदभावो देहान्ते क्षे ममाप्ठयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
्ञानप्रदीप प्रज्वकिति होनेपर वस्तुका प्रभेद निरस्त होता टे, मेध्य ओर 
अमेध्य अर्थात्‌ पवित्र ओर अपवित्र समस्त वस्तुकी मेदबुद्धि तिरोहित होती 
हे । इस प्रकार जीवन्मुक्त देहभावको प्राप्त होकर देहके अन्तमं परम 
मेगलद्प मुक्तिका करता हे ॥ ५९ ॥ 


पीत्वा कुलरसं वीरो ब्रह्मध्यानमुपाश्रयेत्‌ । 
ब्रह्मध्यानं महेशानि ब्रह्मनिवाणकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 


वीर योगी कुलरस पानकरके ब्रह्मव्यान आश्य करै, दे महेशानि 
र्मव्यान भी ब्रह्मनिर्वाणप्रास्िका कारणं दे ॥ ६० ॥ 








(७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तच्छणुष्व महेशानि सासत्सार परात्परम्‌ । 
स्वकीय जीवदेहादिबद्याण्डाऽनन्तमेव च ॥ ६१ ॥ 
एवं हि सकलं देवि देहमहाणवादि यत्‌ । ` 
चिन्तनी्ं तत्सवं नास्तीति परिभावयेत्‌ ॥ &२॥ 
वह सारपे भी सार परेसे भी परका विषय सुनो । स्वकीय जीवात्मा 
ओर देहादि समस्त ब्रह्माण्ड महाणवादि जो कुछ हे, वह कुछ नदीं । इस 
प्रकार भावना करके उसकी चिन्ता न करे ॥ ६१॥ ६२॥ 
मात्सीयकं महातजश्रेतन्यव्यापक यथा। 
अहमेव ज।लरूपश्चाधारो देहर्बाजितः ॥ ६३ ॥ 
मात्सीयकतेजः महातेजः वह्‌ चैतन्यव्यापक दहै, मे जल्प देदहीन 
आधार ह ॥ ६३ ॥ 
आत्मानमपि देवेशि तद्धेदेन विचिन्तयेत्‌ । 
ब्ह्यध्यानभिदं भोक्तमेतस्स्थिरतराय च ॥ ६४ ॥ 
है देवेशि १ आत्माकी भी उसके भेदम चिन्ता कर यह मेने श्थिरतर 
ब्रह्मध्यानं कहा ॥ ६४ ॥ 
सेवन्ते योगिनो द्रव्यं नान्यथा त॒ कदाचन । 
क्षणं बह्याहम स्मीति यः ऊुयोदात्मचिन्तनम्‌ ॥६५॥ 
इस ब्रह्मके अतिरिक्त योगीगण अन्य किंसी वस्तुकी चिन्ता न करे 
“ ब्रह्माह मसि ' मेही ब्रह्म हे, हस प्रकार जो व्यक्ति क्षणकार आत्मचिन्ता 
करता हे ॥ ६५ ॥ 
लर दद्यात्फलं देवि तस्यान्ते नेव गम्यते । 
मया वा बरह्मणा वापि विष्णुनापि कथञ्चन ॥ ६६ ॥ 


हे देवी ! उसीको फल देती है, पता न होनेषर मेँ ब्रह्मा अथवा विष्णु 
कोहं उसको नहीं जान सकता ॥ ६६ ॥ 











ह । ( ७९. ) 


अत एव महेशानि नित्यकमं न लोपयेत्‌ । 

द्रध्याभवे महानि जलेनापि समाचरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अतएव ह महेदवरि । नित्यकर्मैको लोप न करे ह महेशानि ! द्रग्याभावमें 
जलद्रारा भी नित्यकर्म करना उचित हे ॥ ६५७ ॥ 

अथवा मनसा नित्यं कुलयोगं समाचरेत्‌ । 

वक्ष्येऽयुतविधिं भद्र श्रणुष्व कमलानने ॥ ६८ ॥ 

अथवा मनमनमें प्रतिदिन कुल्योगका आचरण करे । हे कमलानने | 

म अयुतविधि कहता ह, सुनो ॥ ६८ ॥ 


कुण्डल्या भिलनादिन्दोः ख्रवते यत्परामतम्‌ । 
पिबेद्योगि महेशानि सत्थ सत्यं वरानने ॥ ६९ ॥ 
हे वरानने ! है भद्रे | कुककुण्डलिनीक मिलनेम॒बिन्दुसे जो उत्कृष्ट 
अमृत टपकता है, वद योगीजन पान करते है, यह मैने दमसे सत्यही 
स्य कहा है ॥ ६९ ॥ 


कुलयोगं महादेवी महापानमिदं स्मृतम्‌ । 

पापपुण्यं षश्यं हत्वा ज्ञानेन शाम्भवि ॥ ७० ॥ 
परमात्मनि नयेचित्तं चल्छानीति निगद्यते ॥ 

मनसा स्वेन्द्रियं स्व संयतात्मनि योजयेत ॥ ७१ ॥ 
मत्स्यारी स भवेद्योगी जुक्तबन्धस्तव भिये । 
अशरोषव्राह्यणभाण्डं परं बरह्मणि संनयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


हे महादेवि! इस महापानकोही कुल्योग जानना चाहिये । है चाम्भवि | 
ज्ञानखूपी वद्गदरारा पापपुण्यूपी पञ हनन करके चित्तरूप मांस परमात्मामं 
नियोजित करे । अपने इद्ियम्ामको रोककर आत्मामे योजित करनेसे वह 
मस्स्याश्ची योगी तुम्हारे बधनते सक्त होता हे । हे प्रिये ! अशेष तब्रह्माण्ड- 
माण्ड परमात्मामे नियोजित क्रे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 








( ८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पर हाक्त्यात्मसंयोगो न वीये मेथनं स्मृतम्‌ । 
एवन्ते कथितं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
गोपनीय गोपीनीय मम सवस्वसाधनम्‌ ।। ७३ ॥ 
 परशक्तिके सहित आत्माका संयोगी मेथुन दै. है देवि ! यह मैने 
सारसे भी सार परसेमी पर अपना सवेस्र साधन कदा, इसको गुप्त रखना 
 चादिये ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे दे वीश्चरसम्वादे 
चतुविद्तिसाहसरे भाषारीकायां 
षष्ठुः पटलः । & ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
नमस्व॒भ्यं महादेव संसाराणेवतारक । 
जयारोषजगन्नाथ भक्तवत्सल चेश्वर ॥ १॥ 
परमानन्दसन्दोह कारणानाश्च कारण । 
दिव्यवीरभ्रमेदेन श्रतं योगद्यं मया। 
इदानीं श्रोभिच्छामि बिदा स्वप्नवतीं छभाम्‌ । 
मृतसश्नीवनीं विद्यां तथा मधुमतीमपि। 
आशु फल साधनश्च बद मे परमेश्वर ॥२॥ 
श्रीदेवीजीने कहा- है संसारसागरतारक महादेव ! तुमको नमस्कार है । 
परमानन्द सन्दोहकारण ! रेकर ! आप जपयुक्त हो । दिव्य ओर वीर 
भेदसे दो योग सुने । अव श्ुमकरी स्वप्नावती विदा, मृतसज्जीवनी विद्या 
ओर मधुमती विद्या घुननेकी अभिलाषा है; वह सब साधन ओर साफ 
स्यसहित कहकर मेरा कौतृहृक निवारण कीजिये ॥ १॥।२॥ ३॥ 
टेश्वर उवाच । 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि यस्मा्वं परिपृच्छसि ॥ ४॥ 








ह । ( ८९ ) 


$इवर वोह देवि । तुमने मुञ्चसे जो पृष्ठा वह कहता हं. सुनो ॥ ४ ॥ 
ओम्‌ द्वी स्वपुरावाहिकाङे स्वप्ने कथया-- 
मुक स्याभुकं देहि कीं स्वाहा ॥ ५॥ 

ओम्‌ दरीं स्वपुरावादिकालि स्वप्ने कथयामुकस्यासुकं देहि करं स्वाहा ॥५॥ 


प्रणवं पूर्वमुदधृत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 
तदन्ते स्वपुरावाहि कालीसखम्बोधनद्रयम्‌ ॥ £ ॥ 
स्वप्ने कथय तत्पश्चादमुकस्याभुकन्ततः) 
देहि पादात्कालिबीजमन्ते बदहिवधूस्तथा ॥ ७ ॥ 
पिरे ओम्‌ उच्चारण करके फिर मायाबीन तदनन्तर स्वपुरावाहि 
कालि यह दो सम्बोधन फिर स्वप्ने कथय अमुकस्यामुकं देहि फिर काली. 
बीज फिर वदहिवधू अर्थात्‌ स्वादारमतरपद उच्चारण करे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


इयं स्वप्नावती विद्या अलोकये चातिदुलभा । 
महाचमत्कारकरी महाकालेन भाविना ॥ ८ ॥ 
यही स्वप्नावती विदा दै; यह विचा त्रेलोक्यमे दुरेम है । यह महा- 
कालके द्वारा कथिम ओर महाचमत्कारिणी है ॥ ८ ॥ 


अष्टोत्तर तं नित्यं जपेद्रषेचवुटटयम्‌ । 
तनः सिद्धा भवेद्धिद्यः स्वप्ने तिष्ठति नित्यः ॥९॥ 
© कभ 
चारवर्षतक एकसौ आट बार नित्य जपनेषर यह विद्या सिद्ध दोती है 
ओर प्रति दिन स्वप्नम अवस्थिति करती है ॥ ९ ॥ 


स्वप्ने दर्छ॑यते स्व यद्यन्मनसि कल्पते । 
मृतसशओ्रीवनीं विद्याभितः श्रृणु नगात्मजे ॥ १० ॥ 
जो जो मनम कस्पना करी जाती ड, वही स्वप्नम दिखाती है; है 
पवैतनन्दिनि ! अव मृतसज्ञीवनी विद्या सुनो ॥ १० ॥ 
४ 
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( ८२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमतं बीजसाभाष्य मृतसश्रीवनीति च। 
स्वमत्राच्च ततः पश्चान्मृतसमुत्थापर्यत्वमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अमरतबीज “ व॑ " कहकर “मृतसञ्जीविनी `" यह वाक्य उच्वारणपूवेक 
स्वमन्त्र उच्चारणके पीठे “ मृतमुल्ायचिमम्‌ ” अर्थात्‌ इस मृतकको 
उठाओ ॥ ११ ॥ 


बृहद्धावबधूमन्ते अलोकये चापि विश्चता । 
संसुप्तेय महाविद्या सारात्सारतरं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
यह्‌ मंत्र, फिर अथ्चिजाया ^ ‹ स्वाहा "" मत्र उच्चारण करे । यह महा- 
विया वाक्य विख्यात है । यह्‌ सोती हृई रहती है, इस विद्याको सारसे 
भी सारतर जाने ॥ १२॥ 


नित्यमष्टोत्तर शातं जपभत्रेण शाम्भवे । 
सिद्धिदा सा भवेदिदयया मृतसशीवनी ततः ॥ १३॥ 
प्रतिदिन केवल अष्टोत्तर श॒तवार जप करनेसे ही यह मृतसजीविनी महा- 
विया सिद्धिद होती दे ॥ १२ ॥ 


कालालयं गतो यो बा चिताधूनागतोऽपि वा । 
स्पशछेच्छग्रं जपेन्मन्त्रं तदा देवि बरानने । 
चिरजीवी भवेत्सत्यं ना कायां त्रिचारण। ॥ १४॥ 
जो यमाख्य चला गया हे, अथवा जिसकी चिताका धुआं उ8 रहा है 
यह विचा जपपूैक उसका शवस्पथै करने वह चिरंजीवी होता है, दै 
वरानने ! इसमें कायेविचारण वा संशय कुछ नहीं हे । १४ ॥ 


वक्ष्ये मधुमतीं विद्यां सवेरथनकारिणीम्‌ ॥ १५॥ 
अव सर्मरंजनकारिणी मधुमतीविद्याका वणेन करता हं ॥ १५ ॥ 

श्रीमधुमतीइत्युक्त्वा दिराः स्थावरजंगम: । 

सागरपुररत्नानि स्वेषां कर्षिणीति च ॥ १६॥ 








= ( ८२) 


ठे ठं स्वाहा महाविया वसचन्द्राक्षरौी परा । 

त्रैलोकयाकर्षिणी किया भोक्तेयं देवड्लेभा ॥ १७ ॥ 
्रीमधुमति दिशः स्थावर जंगमाः सागर पुररत्नानि सर्वषां कर्विणी ठ 
ठं स्वाहा ॥ इस अष्टादशाक्षरी महाविद्याको उरछृष्टतर जानना चाहिये । 
यह तीनों लोकका आकर्षण करनेव।की देवदुरेभम महाविद्या मैने हमसे 
कही ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


एकवषं जपेन्नित्यं शतमष्टोत्तरं नरः । 
तलः खिद्धा महाविद्या सवज्नानभरकाशिनी ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य इसको एकवभेतक एकसौ आठवार नित्य जप करता दै, 
उसको यह विया सिद्ध होती है । यह महाविद्या सवज्ञानप्रकाशिनी है॥१८ 


आकर्षयेत्घमेरूशच देशः सागरमेव च । 

नदीं रत्नानि च पुरश लियः रोलान्वनस्पतीन्‌ ॥ 

अलभ्यानि च द्रव्याणि पातालादिस्थितान्यपि॥१९) 

पुरस्थानं च वृत्तान्तं राज्ञां च बिद्धिषमपि। 

नक्तं तल्पे शाते जप्यास्सिद्धि प्राप्नोति साधकः ॥२० 

यह्‌ सुमेर, दिशा, स।गर, नदी, रत्न, पुरी, खली, वनस्पति ओर पाता. 

लस्थित सव अलभ्य द्रव्योका आकषेण करती दै । इसके द्वारा राजाका पुर 
स्थान ओौर वृत्तान्त सभी जाना जा सकता है । साधक मनुष्य रात्रिकालमें 
शर्प्रापर सौवार जप करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ १९॥ २० ॥ 


श्रीदेग्युवाच । 


देवदेव जगन्नाथ प्रसीद्‌ जगन्नाथ भ्रमो । 
यत्पृष्ट यच्छतं नाथ श्रोतुमिच्छामि सम्प्रति । 
पद्मावतीं महाविद्यां सवैविखाविनोदिनीम्‌ ॥ २१॥ 





( ८४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेवीजीने कहा-ह देवदेव जगन्नाथ ! आप प्रसन्न दहो जाये । ह 


पुुख ! है प्रमो ! हे नाथ | मैने जो पृष्ठा था, बह तो सुना । अब सव. 
विद्याविनोदिनी पश्रावती महाविद्याके सुननेकी ईच्छा करती हं ॥२१॥ 


इश्वर उवाच । 


कथयामि वरारोहे विद्यां पद्मावतीं छभाम्‌ । 
प्रणवं पृमुद्धत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 
पद्यावलीपदं देवीसंबुद्ध यन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रेशर बोरे-हे वरारोहे ! गभदायिनी पद्मावती विद्या कहता हं । परिक 
ओंकार उच्चारणपूवैक फिर मायावीज रहकर सम्बोधनान्त पश्चावती देवीका 
पद उच्चारण करैं ।।२२॥ 
तरैलोक्यवात्तामन्ते च कथेयदन्द्रसु चरेत्‌ । 
स्वाहान्तेयं मश्ाविद्या कथिता करपवबष्छरी ॥ २३ ॥ 
फिर त्रैलोक्यवात्तां उच्चारण करके कथय कथय'यह दो पद्‌ उच्चारण- 
पूवक अन्ते स्वादापदका समुद्धार करे । यदह मैने तुमसे कदलतातुख्य 
महाविद्याका वणन किया ॥ २२॥ 
अष्टोत्तर रातं नित्यं जपेद्रषेद्रयं प्रिये ॥ 
ततः सिद्धा महाविद्या स्व बदति साधके ॥ २४ ॥ 


हे प्रिये ! यह मन्त्र प्रतिदिन एकपतौ आटवार क्रमशः दो वषं जपनेपर ` 
सिद्ध होकर साधकसे सब विषय कहता है ॥ २४॥ 


तस्पे स्थिता भक्तयोगी जपेन्मन्त्रं राता्टकम्‌ ॥ 
जगद्धितस्य वृत्तान्तं तजानाति दिने दिने ॥ २५॥ 
जो भक्त योगी शथ्यापर स्थित होकर रात्रिम एकसौ आठवार जपता दै, 
वह्‌ दिन-दिन नगतका सब हितकर वृत्तान्त जान सकता है ॥ २५ ॥ 





(५ । ( ८५ ) 


ब्रह्य विष्ण्वादिकानां च अलोक्यस्यापि राङ्‌रि ॥ 
वृत्तान्तं कथयेर्स्वपरे विया पद्यावती श्ुभा॥ २६ ॥ 


एवं ब्रह्मा विष्णु इत्यादि ओर त्रैरोकषयका वृत्तान्त भी विदित होता दे । 
शभदापिनी पद्मावती विद्या उससे स्वप्नमे यह सव वृत्तान्त कहती है।२६॥ 


श्रीदेभ्युषाच । 


श्रुत साधनं पुण्यं महाकालेन भाषितम्‌ ॥ 
इदानीं श्रोवमिच्छामि वरीकरणस॒त्तमम्‌ ॥ 
अल्पषाध्यं महादेव दततिद्धिकरं महत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-महाकाकका कहा पवित्र साधन सुना, अब उत्तम व्ञी 
करण सुननेकी अभिलाषा करती हं, है महादेव ! जो अस्पसाध्य ओर 
शीघ्र धिद्धिकर है, वही कहकर मेरा कौतृहख चरिताथं कीजिये ।॥२७॥। 


¢ 
इश्वर उवाच । 


तवालरोधादेवेशि कथयामि श्रणुष्व तत्‌ । 
पुरा ते कथित देवि योगिनां ज्ञानसम्भवे। 
सक्षेपादधुना देवि बिस्तरात्कथयाभमि त । 
गोपितव्यं भयत्नेन सवेदा पश्चुसंङ्कले ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


रैर बोके-हे देवेशि ! तुम्हारे अनुरोधसे मे उसको वणेन करता ह 
पुनो हे योगिज्ञानप्रदे ! पिरे मैने तुम्हारे प्रति यह वशीकरण संक्षेपे 
कहा हे, इस समय वह तुमसे विस्तारसदहित कहता ह । इसको पञ्युस्षकुल 
स्थानम यतनपूवेक सदा गुप्त रक्वे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


कुजवारे नक्तयोगे अमायां च तिथौ नरः ॥ 
शाघ्रनाम लि चित्वा व॒ वामपादतले न्यसेत ॥ ३० ॥ 
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(८६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । च 


मेगलवार अमावस्या तिथिकी रात्रिम मनुष्य चात्रुका नाम ङिखकर 
वामपादतलमे रक्चे ॥ ३० ॥ 
तत्पादोपारे देवेहि बाग्भवे प्रजपतेषधीः ॥ 
अष्टोत्तरं देवि तदा वादी वौ भषेत्‌ ॥ 
अतिमूको भवेच्छन्रुविवादे व्यवहारके ॥ 
लाक्य दृष्टा यथा सर्पो जडो भवति कामिनि ॥ 
तथैव तत्समालोक्ष्य जडो वादी न सहायः ॥३१॥ 
हे देवेशि ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस पदके ऊपरी भागम वाग्मवबीज 
एकसौ आटवार जप करनेसे उस प्रतिद्वन्री मनुप्यको वशीभूत करता दे । 
विवाद ( ज्ञगडे ) ओर गवहार विषयमे शत्रु अतिशय मूक ह्यत है । 
हे देवि । गरुढके देखनेसे स जिष प्रकार जड होते है, वादी उसको देल- 
कर उसी प्रकार जड होता दै, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३१ ॥ 


तथान्यत्सपरवक्ष्यामि वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
येन योगश्रभावेन भुवने वशमानयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब अति उत्तम अन्य वशीकरण कहता हं । इस वद्य योगके भरमावसे 
त्रिभुवनको वशीभूत करनेमे समथ होता दै ॥ ३२ ॥ 
पणव पूवेसुद्धत्य खन्दरी भेरवी तथा । 
योगिनीपदतो देवि राजा प्रजा महारथी ॥ ३३ ॥ 
प्रथम खकार उच्चारण, फिर सुन्दरी भेरवी तदनन्तर योगिनी, इक 
पदके अन्तम राजा, प्रजा, महारथी ॥ ३२ ॥ 
वरौकरी तथा भरोच्य अहं ऊ तथा वदेत्‌ । 
षद्र्विशात्यक्षरो मन्त्रः कथितः कल्पपादपः ॥ ३९ ॥ 
फिर वशोकरी, यह्‌ पद्‌ कहकर अ इ ॐ ऋ यह सव पद्‌ उच्चारण कर, 
यह मत्र छव्ीस अक्षरका है, यह कलपवृकषफे समान फलदायक दे ॥२४॥ 
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अनेन मलना देवि तैलश्च चन्दनश्च बा । 
शाताष्टजप्तं तचे मुख ददयाद्ररानने ॥ ३५ ॥ 
है वरानने ! यह मेत्र तैर ओौर चन्दनसे एकसौ आठ वार जपकर वह 
तै मुखम र्गावे ॥ ३५ ॥ 


तजचन्दनेन लिलकं भाले दद्यान्नरगात्मजे ॥ 
जगद्रऽयक्ियामेतां कृत्वा साधकसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
चेतु पश्यति यं देवि स वरो नात्र संडरायः॥ 
एवमेष विधानेन देवन्द्रमपि मोहयेत्‌ । 

कि पुन्मानिवान्दैवि ! सार्वभौमान्नराधिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 


ओर वही चन्दन कपार्मं तिरक करनेपर जगद्व्चीकरणका कारण होता 
हे । इस प्रकार करके जिसको देखेगा, वही वमे होगा, इमं सन्देह नहीं । 
हे देवि | साधारण मनुष्य ओर सावभौम राजाकी तो बात ही क्या कहू, 
इसके द्वारा देबेन्द्रको भी मोहित किया जासकठा है ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


अथोच्यते महादेवि वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
सर्वेषां जगतां देवि मोहनं परमाद्‌थ॒तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे महादेवि | अव्र अन्य उत्तम वशीकरण कहता हं, इसके द्वारा 
संपूण जगत्‌को परम अदभुत रूपसे मोह केता है ॥ ३८ ॥ 
मन््रमादौ भवक्ष्यामि स्वेतन्त्रेष॒ गोपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब त्रम जो मन्त्र गुप्त है, उसको प्रथम ही कहता ह ॥ ३९ ॥ 
प्रणवं पृवैमुद्धत्य वदेद्राजञ्ुखीषदम्‌ । 
पुना राजमुखी भरोच्य मायाबीजद्रयं वदेत्‌ ॥ 


कामबीजं ततः पश्चादेवि देवीपदद्रयम्‌ 
महादेवि पदं पश्चारेवि देवाधिदेवि च ॥ 
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(८८ ) योगिनीतन्बम्‌ । 


सम्बोधनान्तं देवेहिपदमेतचतषटयम्‌ । 

सवेजनस्याभिमुखं मम वशां कुरू कुर्विति ॥ 

स्वाहान्तोयं महामनः सबेवदयभ्रदो महान्‌॥४०-४२ 

प्रथम ञकार उश्च।रण करके फिर 'राजमुखी' यह्‌ पद योजन करं । 

इसके पीछे राजप्ुखी यह्‌ पद कहकर दो मायावीज (हीं) भिरावे फिर 
कामबीज, फिर देवी यह दो पद्‌ कहकर ईसके अन्तमं महादेवीपद, फिर 
देवाधिदेवी सम्बोधन यह चार्योपद्‌ उच्चारण कर । सवं जनाभिमुख मम वश्च 
कुर कुरु । इसके पीठे स्वाहा पद उच्चारण करे, यह सबको वशम करने- 
वाला महामन्त्र है ॥ ४०-.४२ ॥ 


इति मन्बेण राय्यास्थः प्रातः काले महेश्वरि । 

त्रिवारं दक्षहस्तेन सुखं समाजेयत्क्ृतीः ॥ ५२३॥ 

एवन्तु प्रत्यहं कुयाजगद्रश्याय कामिनि । 

अबरयं जायते वदेयं जगदेतचराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

है महेश्वरी ! साधक मनुष्य शय्यापर स्थित होकर प्रातः कालम तीनवार 

दहिने हाथते मुख माजैन कर ह शिवे | जगत्‌ वज्ीकरणके निमित्त नित्य 
इस प्रकारसे जो करता हे इसके चराचर जगत्‌ अवश्य उको वश्ीमूत 
होगा, इसमे सदेह नदीं ॥ ४३ ॥ ४४॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


श्तमेतन्महादेव त्वत्प्रसाद्ात्पुरातनम्‌ । 
स्वप्नावती च या विद्या कथिताबगता मया ॥४५॥ 
इदानीं श्रोठुमिच्छामि विश्चेषं यत्र यद्धवेत्‌ । 
तद्वदस्व महादव यदि तेऽनु्रहो मयि ॥ ४६॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-ह महादेव ¦ मेने आपके प्रसादसे यह पुरातन कथा 
घुनी । आपने मुञ्चसे जो स्वप्नावती विद्या कही, उसको जाना किन्तु अब 
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उसकी विशेष विधि सुनना चाहती हं. यद्वि सुञ्चपर आपका अनुग्रह हो, 
तो वणेन कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


९ 
२र३वर्‌ उवाच । 


कथयामि श्रृणु भराति विद्यां स्वप्नाबतीं पराम्‌ । 

प्रणवे पूर्घ्ुदधत्य बधूबीजं समुद्धरेत्‌ ॥ ४० ॥ 

स्वप्नावतीपद्‌न्ते च स्वप्ने कथय चोद्धरेत्‌ । 

मायाबीज्ञ ततः स्वाह! मन्त्रमेतन्नागात्मजे । 

दिवा कत्वा हविष्यान्न राजौ जप्ता सहस्रकम्‌ ४८॥ 

इश्वर बोखे दै भराज्ञि ! अति उत्तम स्वप्नावती विद्या कदत हं. सुनो । 

प्रथम ओंकार उच्चारण किर वधूथीज. फिर स्वप्नावती पदके अन्तमं स्वप्न 
कथय यह्‌ पद्‌ उच्चारण कौरे तदनन्तर मायाव्ीज, फिर स्वाहा प्रयोग कर । 
हे पशतनेदिनि ! यही मन्त्र है, दिनम हविष्या्भोजन पूरक रत्रिकारमं 
यह मेत्र हजारवार जपे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


ततः शद्धायां शय्याया तद्रा स्वप्ने हि परयति ॥ 

मनसा विरिति यद्यत्ततस्व परमेशवार ॥ ४९ ॥ 

अथ।परं प्रवक्ष्यामि स्वप्नप्रबोधमुत्तमम्‌ ॥ 

थन विज्ञानमात्रेण स्वै जानाति निश्चितम्‌ ॥ ५० ॥ 

तो द्ध चय्यापर स्वप्न वदी देखता हे. जो जो मनम चिन्ता करता 

हे वह सभी स्वप्ने देखता है ॥ ४९ ॥ हे परमेश्वरि ! अव अन्य उत्तम 
स्वप्नवोध कहता हं, जिसके ज्ञानमात्रे ही मनुष्य सव विषय जान सकता 
हे, इसमे सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ 

प्रणवं भाक्‌ ससरच्चायं हिलिद्भू शूलपाणये ॥ 

स्वाहान्तोऽथ महामन्त्रः भोक्तन्ते कमलेक्षणे ॥ ५१ ॥ 

विधानं पूर्ववत्छवै जपान्ते भ्रा्थ॑नां श्रणु ॥ ५२॥ 
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(९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
है कमलेक्षणे | प्रथम ओंकार उच्चारण करके फिर "हिरि शूलपाणयः 
इसके पीछे “स्वाहाः उच्चारण क्रे। ह देवि} यह मैने तुमसे महामन्त्र 
कहा, इसका विधान पू्ैकी समान जानना, अब जपके अन्तमं प्रार्थना 
सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


ॐ नमो जगश्चिनेचाय पिङ्गलाय महात्मने ॥ 
वामदेवस्वरूषाय स्वप्नाधिपतये ततः ॥ 
स्वप्ने कथय मे तं सरे कार्थं श्चुभाश्चभम ॥ ५३ ॥ 
जगत्‌के अधिपति तीन नेत्रवारे पिगरनेत्र महात्मा वामदेवस्वषूप स्वप्न 
के अधिपति आपके निमित्त प्रणाम है सव ज्युभ अञ्युभ स्वप्नमे मेरे निमित्त 
कथन्‌ कीजिये ॥ ५३ ॥ 


इति मन्त्रेण संप्राथं सब जानाति तत्वतः ॥ 
एत्तते कथित देवि स्वप्नबोधमलुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रहस्य परमं रम्य वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
सवमेतन्महादेषि सवेन्ञानम्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इस भन्त्रके द्वारा प्राथना करनेसे सभी जान सकता है। है देवि) 
यह्‌ मने तुमसे अति उत्तम स्वप्नवोध ओौर परम रहस्य मनोहर वकश्चीकरण 
कहा है महादेवि ! यह सब ज्ञानप्रदान करता है ॥ “५४ ॥ ५५ ॥ 


निरन्तरं महादेवि सेवितः सिद्धिशकरेः 
मधुमत्याः भसादेन सबोक्तं सवयोनिषु ॥ ५६ ॥ 


सिद्धिशङ्कर गण ईसकी सदाही सेवा करती है मधुमतीके प्रसादसे सर्व 
योनिका विषय सवथा कहा गया हे ।। ५६ ॥ 


याचन्त परमेशानि तस्माचखां समुपाश्रयेत्‌ । 
स्वप्नावत्य।दिषिद्याया यो जपः कथितः भिये ॥५७॥ 


भाषारीकासमततम्‌ । (९१) 
हे परमेशानि । वुम्हारे पूनेते यह सब कहा दै प्रे ¦ स्वप्नावत्यादि 
विद्याके जपका जो प्रकार कहा गया हे ॥ ५७ ॥ 


वर्षसंख्याक्रमेणेव सिद्धिकामस्य राम्भवि । 
त्वं जपन्त बिना देवि फलसिद्धिः समीरता ॥ 
सिद्धतिद्याप्रभावेन तां छखलिद्धाः घछुराघुरेः ॥ ५८ ॥ 
वह व्षसंस्याके क्रभते सिद्ध होता दै । उस प्रकार जपके विना फल- 
सिद्धिकी सम्भावना नहीं है । सुरासुर गण सिद्ध चिद्या प्रभावती सब 
विद्या सिद्ध कर सक्ते दँ ।। ५८ ॥ 


इति ते कथितं षम्यग्रहस्यं परमाद्सतम्‌ । 
गोपनीयं खले दष्टे पश्ुपामर सन्निधौ ॥ ५९ ॥ 
य॒ जने तुमते परम अषमुत संपूण रदस्य कहा यह खल दुष्ट पय 
ओर पामर मनुष्यके निकट सद्‌] गुक्च रखनेयोग्य दै ॥ ५९ ॥ 


अन्यश्रा हते यस्तु स भक्ष्यो डाकिनीगणेः । 
तस्मत्सर्वैप्रयत्नेन गोपनीयं विहोषतः ॥ द° ॥ 
जो दके अन्यथा करता हे. उसको डाकिनी भक्षण करती दै. इस 
कारण यत्नपूैक इसको गुप्त रक्ले ॥ ६० ॥ 


दय।च्छान्ताय दान्ताय सत्लीनाय योगिने। 
भक्ताय पापहीनाय साधकाय महात्मने ॥ ६१॥ 
शान्त, चतुर, कुलीन, योगी, भक्त, पापहीन, महामा, साधकको यह्‌ 
प्रदान करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीयोगिनीरन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीदवरसम्बादे चतुर्िराति- 
साहसे भाषारीकायां सक्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 
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(९) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 


रतं हि साधनं सवै त्वन्मुखाम्भोजनिगतम्‌ । 
देवदानवगन्धरवंसिद्धचारणसेषितम्‌ ॥ १ ॥ 
परमानन्दसन्दोहं सान्द्रानन्दविभूतिदम्‌ । 

परं प।रं परं पुण्यं पवित्रं परमं महत्‌ ॥ २॥ 
योगिन्युत्पत्तिकथनं तरेलोकथस्यापि इलभम्‌ । 
कथयस्व महदेव केवलानन्दबरंहितम्‌ ॥ ३ ॥ 


्रीदेवीजीने कहा -है देव ! मैने अपके मुखकमर्से निकला देव, 
दानव, गधवे, सिद्धि, चारणगणसेवित परमानन्दके पात्र॒ अनेक आनंद 
ओर विमूतिके देनेवाले आप परम पार स्वह हो । ओर परम पुण्यस्व- 
रूप पित्र ओर्‌ परम महत्‌ सवेषाधन सुना, अव उपरोक्त गुण समूहयुक्त 
ओर्‌ त्रेरोश्यक्रो मी दुरेम केवछानन्दवद्धन योगिनीगर्णोकी उलयत्ति वणेन 
कीजिये ॥ १॥२॥३॥ 


टश्वर उवाच । 
पूव यदावयो्ृत्तं स्वं तद्विस्मृतं दिवे । 
अत्यन्तथु्यं परमं देवाघ्ुरयभयङ्करम्‌ ॥०॥ 
भ्राचीनमपि गोप्यं हि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
श्रृणु वक्ष्यामि चावद्भि समास्षेन हिवभिये ॥ ५ ॥ 
गोपनीयं त्विदं भद्र योनिं परनरे यथा ॥ ६॥ 
दशवर बोटे-दै शिवे ! पहरे हम दोनेकि पक्षम जो वृत्तान्त हआ था 
वह क्या मूर गदंदहो? जो हो, मै अत्यन्त गुह्य, देवाघुरोको भयंकर 
अति प्राचीन अतिगोपनीय सारसे भी सार, परेसे भी परे परम विषयका 
वणेन करता हं, है चाभद्विं ! तुम वह सव घनो । हे शिवप्रिये ! हे कस्याणि | 





भाषादीकासमेतम्‌ । {९३ ) 
पराये पुरुषसे जि प्रकार योनि गुक्च रखनी चाये, इसको भी उसी प्रकार 
गुप्त रखने योगय जानो ॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 
बरह्याण्डस्यायुषः रोषे सवैसत्वविवजितम्‌ । 
भम्यादिपश्चतत्व ठु केवले स्थितं दिवे ॥ ७ ॥ 
रह्माण्डी आयुके रोष संघार सवैसत्वरदित होनेपर ओौर भूमि भादि 
प्च तच मात्र केवर आत्मामं अवश्ित होने पर ॥ ७ ॥ 


त्वां मां तिना महेदानि नासीत्किशिज्जगत्रये । 
एतस्मिन्नन्तरे त्वां वे पप्रच्छाहं भ्रहासतः ॥ ८ ॥ 
हे महेशानि ! ठम्दरे ओौर मेरे अतिरिक्त इन तीनों लगते जौर कुछ 
नहीं था, इस अवसरमं मैने दसकर तमसे पृछा ॥ < ॥ 


ममाधरा योग्यता बा तवापि वा महेदवरे । 

इदानीं परमेशानि ! ततो ब्रह्माण्डनण्डलम्‌ ॥ < ॥ 

स्थात स्थानं न कुत्रास्ति कुतर स्थास्यामि भाविनि । 

यद्यनमय कतं सष तत्सव गतमेव हि ॥ १० ॥ 

विवक्तोऽहं सदा देवि भवससारकमंणि। 

स्थातं स्थानमिदानीं त्वे कल्पयदहव महेश्वरि ॥११॥ 

हे महेश्वरि ! बोध होता दै-मेरी अपेक्षा ठम्हारी योग्यता अधिक है, 

यह देखो इस समय ब्रह्माण्डमण्डल शून्याकार दै, कहीं मी रहनेका स्थान 
नहीं है भाविनि! अब कां र्गो मने जो किया था, वह समी 
विगत हभ दहै, तुम जानती हो कि, मै सेसारकरममे संस्पशे शर्य रहनेकी 
सदा ही इच्छा करता ह, है महेदवारि ! अव तुम रहनेके ल्यि स्थानकी 
कर्पना करो ॥ ९ ॥ १०॥ ११॥ 


इति श्रत्वा तदा देवि ! ऋोपेनारूणलोचना ¦ 
उवाच मां निष्ट्रं च दुराचारादिदारूणा ॥ १२॥ 








शः 


(९४) योगिनीतन्त्म्‌ । 


है देवि ! तुम जिसको सुनकर क्रोधसे लालनेत्रकर ओर दुराचारके 
कारण कठोर होकर सुञ्ञसे अति निष्ठुर वचन कहने ल्मी ॥ १ २॥ 


यद्यत्कृत त्वया दव मासुपाभित्य सर्वदा । 
मां विना ते महादेव रावत्वमिति निश्चितम्‌ ॥१३॥ 
हे देव महादेव ¦ तुम जो करते हो, उसीम .सदा मेरे ऊपर निभैर 
करते हो मेरे विना तुम शव (मृतक) होते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१३॥ 


योगे हि ते महेशान मया सर्वमिदे ततम्‌ । 
कल्पितं वत्सरूपेण योग्यता का तवास्ति हि ॥९४॥ 
तुम्हारे योगमात्रसे मैने यह संसार विस्तारित करके तुम्हारी वत्सरूपे 
कर्पना करी हे । ठम्हारी योग्यता क्या दै १ ॥ १४॥ 


कारणावस्थयापन्ना सदाह धाविरूपिणी । 
नाकाय मे हि यत्किशितसद्‌हं द्यक्षरा परा ॥ १५ ॥ 
मै सदाही कारणावस्थापन्ना ( कार्थैको उलयत्न करनेवाली ) विधातृ 
रूपिणी ह, मेरा कुछ भी अकार्यं नहीं है ॥ १५ ॥ 


कायेभावममापन्ना सदा भङृतिरूपिणी । 
तदा ब्रह्मादयः स्वे सर्वेऽप्याविभवम्ति हि ॥ १६ ॥ 
म सदाहीकार्यभावसम्पन्न प्रकृति दूपिणी ह, उस कालम ब्रह्मादि सब 
ही आिभूत हृए ॥ १६ ॥ 
मम मायामयमिदं विहवं देव चराचरम्‌ । 
विक्षे पावरणे मासारंभो हे परमेइवर ॥ १७॥ ` 
यह चराचर विर्व मेरीही मायासे निर्मित है ! हे परमेदवर ! मेरी 


विपेक्षा ओर आद्रण नामक दो शक्तियोसि ही जगत्‌के सब कार्य 
साधित होते दै ॥ १७ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ९५. ) 


इति श्रत्वा वचस्तेऽहे वज्रतस्यं खदारूणम्‌ । 
नावोचं किथ्थित्वां देवि स्थिरत्वमभवत्तदा ॥ ९८ ॥ 
तु्दारे इस प्रकार वजनतुल्य दारुण वचन सुन, उस समय मँ तुमसे कुछ 
न कहकर चुप रहा ॥ १८ ॥ 


परीतोऽद्‌ सद्‌ा देवि इःखेनान्तरजेन च । 
ततः स्थिरीकरत्य हदि उपायं तव निग्रहे #॥ १९ ॥ 
हे देवि ! मने सदा आन्तरिक दुःखते तापित होकर ठम्दारे निगदे 
निमित्त मनम एक उपाय स्थिर क्रिया ॥ १९ ॥ 


जगाम पश्चिमे भागे बह्याण्डस्य वरानने । ` 

गत्वा तज महादेवि निजने दारूणं पुरा । 

स्वदेहभस्मना देत्यं भ्रागद्षं श्रुतं मुदम 

दानवेन्द्रं महाघोरं घोरनामानमद्‌ खुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर भनि ब्रह्मण्डके पश्चिम भागम जाकर निनेनम अपने देहकी 


मस्मद्रारा एक दारुण महाघोर घोर नामक अपूवै अदूमुत दानवेन््रको 
उत्पन्न किया ॥ २० २१॥ 


कोटियोजनविस्तीण द्राति पभ्रस्थितम्‌ । 
कोटिहस्तं महारौद्रं कोटिटोचनसुञ्ञ्वलम्‌ ॥ २२॥ 


यह दैव्य कम्बाईम करोह योजन ओर चौडादईमं वत्ती काल योजन 
होगा । महाभय॑कर करोड हाथ करोड उज्वरु नेत्र ॥ २२॥ 


पश्वारा्छक्त बदन उवालाव लिसमाङ्कलम्‌ । 
तस्मै दच्वा महासिद्धीरणिमाया महेदबार ॥ २२ ॥ 
सर्वभावे मत्सदशं तं भिधाय सखदारूणम्‌ । 
उद्छासमनसखा देवि द्यागतोऽहं तवान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ 








(८.28 `) ोगिनीतन्त्रम्‌ । 


वदन पञ्चात्‌ लक्ष ८ पचास राख ) ओर यह वदन ज्वालावरीसे 
आच्छन्न था उसको मै अणिमादि अष्टसिद्धि प्रदानपूवेक उस दारण दैत्य 
को अपनी समान कर प्रसन्न मनसे वुम्दारे निकर आया ॥२३।२४॥ 


सोऽपि तस्थौ दानदेन्द्रोभ्रासं कृत्वा जनाणेवम्‌ । 
गण्डूषे द्वे बिधायेव सुबेलबेलपवंतौ ॥ २५ ॥ . 
वह दानवेन्द्र जनाणेव प्रास ओर सुवेक तथा वेक पवतम दो गण्डूष 
( ङुस्टे ) श्थापित करके रहा ॥ २५ ॥ 


तदा मम मनो ज्ञात्वा त्वमवादीश्च मां प्रति । 
इदानीं बह्माण्डभाण्डं जीवहीनमजायत ॥ २६॥ 
तब तुमने मेरे मनका भाव जानकर मुञ्चसे कहा था कि है महादेव, 
इस समय तऋ्माण्डमाण्ड जीवहीन हो गया हे ॥ २६ ॥ 


आज्ञापय मददेव परयामि सकलं शिव । 
तदा विहस्य मनसा तबोत्कण्ठां बिषद्धंयन्‌ ॥ २७ ॥ 
हे शिव ! आज्ञा करो मेँ सब देखू । तब भने मनम हंसकर तुम्हारी 
उत्कण्डा बदाकर ॥ २७ ॥ 
अवोचं त्वामह भद्रे त्वागच्छ पश्चिमां दिरम्‌ । 
सवेत्रान्यत्र देवद्ि दृष्टा पश्चाद्रतं मथि ॥ २८ ॥ 
कटा हे भद्रे } आओ, पश्चिम दिशामें चे । देवेशि ! अन्यत्र सवत्र ही 
देखकर मेरे पीठे पीछे गमन किया था ॥ २८ ॥ 
ख्रीणां स्वभावो देवेशि यत्रेवाधः स्थितो भवेत । 
तत्रेव महली श्रद्धा दृष्टा यात सदा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


श्िर्योका स्वमाव सदा ही अधः थित ( नीचे स्थित रहनेवाला ) होता 
३, वह स्थान देलकर उसमे जानेकी महत्‌ श्रद्धा हुई ॥ २९ ॥ 








ह । (९७ ) 


इति ज्ञात्वा मयोक्तं तन्निषधवचने शिवे । 
ततः भयोजन।भावात्तव स्वभावतः शिषे ॥ ३० ॥ 
नने य जानकर वहां जानेम तुमको निषेध करिया फिर ॒प्रयोजनाभाव 
अगैर आपने स्वभाववश ॥ ३० ॥ 


न गत।स्यत् देवेशि स्थित्वा त्वं च भमान्तिके। 
महद्धाभ्नि च कान्तारे यत्र केदार केडवरः ॥ ३१ ॥ 
अन्यत्र गमन न करके तुम मेरे ही निकट श्त रही थी । कुछ काठ 
खितिकरके फिर जिस महत्‌ कान्तार थानम केदारकेरवर ह ॥ ३१ ॥ 


तत्र गत्वा महादेवी जगन्मोहनकारिणी । 
विव्याध दैत्यराजेन्् कमबणिः सद्स्रहः ॥ ३२ ॥ 
जगमोहनकारिणी तुमने उस श्थानमे जाकर उस ॒दैत्यराजको सदल 
सहस कामबाणसे विद्ध किया था ॥ ३२ ॥ 
अत उत्थाय दैत्येन्धः कामबाणेन विह्वलः । 
करान्भसा्य सकलानाह चाटुबचो शाम ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ दैत्य कामबाणसे विदल भौर उलिित होकर सब हाथ पसार्‌ अनेक 
चाड वचन ( खुश्चामदके वचन ) कहने रणा ॥ ३३ ॥ 


घोर उवाच । 


मम ऋोडे त्वं समागच्छ भव सर्वेश्वरी खदा । 

त्राहि मां कामजा निमग्नं स्वाङ्दानतः॥ ३४॥ 
किथित्कालं न जीवामि त्वां विनाहं कथंचन । 
आलिग्य पतिभावेन जीवने रश्च सुन्दरि ॥ ३५॥ 
इत्यादि चादटुवाक्येस्त्वां मुहु्हुजेगाद च । 

ततः खा त्वमवादीश्च सकटाक्ष शुचि स्मितम्‌ ॥२६॥ 


\9 





(९८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


घोरने कहा-तुम मेरी गोदीमे जआनकर आनन्दसे सदवरी होओ मै 
काम सागरमें निम हआ हं, इस समय तुम अपना अङ्गदान करके मेरी 
रक्षा करो ॥ ३४ ॥ हे तन्वङ्गि! बै तुम्हारे विना कमी क्षणमत्र भी 
जीवित नहीं रह सकता । हे सुन्दरी ! ठम सुञ्चको परतिभावसे आटिगन 
करके मेरा जीवित रक्षा करो ॥ ३५ ॥ ईस प्रकार अनेक चाटुं वचन 
( परमके खुशामदी वचन ) तुमसे बारम्बार कहने र्गा । तव तुमने उससे 
कटाक्षसहित पुसकुराकर कहा था ॥ ३६ ॥ 


त्वं स्वदेत्येन्द्र समस्तभोक्ता 
त्वं वे बली देवनिकाय एव । 
त्वं वीयवान्सवविनादानश्च 
त्वां व वरामो यदि तत्करोषि ॥ २७ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा तुम सब दैर्योके इन्द्र वम्दीं सवेमोगी वम्दीं देव. 
ताओषि बलवान्‌ , तुम्हीं वीयेवान्‌ ओर सवके विनाशञ॒ करनेवाले हो यदि 
तुम मेरा वह काये साधन कर सको तो मेँ तुमको वरगी ॥ ३७ ॥ 


मदीयवृत्तान्तमिह श्रणुष्व 
नावस्थितिः क्वापि भवेन्न यस्मात्‌ । 
पुरा प्रतिज्ञा हि मया कृता या 
ता पाल्य स्वं यदिमां म्रहीठम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुम मेरा वृत्तान्त सुनो । वह काये परा न होनेसे मेँ कीं भी खिति 
नहीं कर सकती । यदि सुञ्चको ग्रहण करनेकी तुम्हारी अभिलाषा हो 
तो मैने पूमे जो प्रतिज्ञा की है, उसको पालन करो ॥ ३८ ॥ 


मनस्तु चेवं खल देत्यराज 
यो मां विनिज्ञत्य रणे स्थितः स्यात्‌। 








= । (९९ ) 


समेतु भतिन चान्यणष्व 
तदादितो युद्धमितः श्रयस्व ॥३९॥ 
मेरी प्रतिज्ञा यही है कि, जो मनुष्य रणम ध्थित होकर सुञ्चको परा- 
जितकर सकेगा अर्थात्‌ जीतरेगा. वही मेरा भर्ता है दस्रा कोदे मेरा मतां 
नहीं हयो सकेगा । अतएव हे दैत्यराज । पिरे सु्षसे युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 


९ 
इ९षर उवाच । 


एवं छ्रवाणां त्वां देवि कोधन महता युतः । 
उस्चैमिभतसंयामास भलयाम्भोधिघघरम्‌ ॥ ४० ॥ 
१श्वर गोरे-हे देवि ! जब ठुमने यह कदा तब षह म्येकर दैत्य 
परसयपयोधिकी समान महामयंकर वर्षैर शब्दे तुम्हारी मत्सना करने 
लगा ॥ ४०॥ 


ततः सञश्थिततो घोरः कालकद्र च न्यक्करृतः ` 
समाहर तद्‌ दैत्यो धावतिस्माखिलं जगत्‌ ॥ ४१॥ 
इसके उपरान्त महाघोरतर वह धर दैत्य महाकाल रुद्रको धिक्कार 
देकर संपूण जगतका संहार करनेके सिये उठकर दौडा ॥ ४१ ॥ 


तथापि तवां गृहीतं स क्षमो नाभूत्कथश्चन । 
तदा वेगेन महता स गत्वा दानवेहवरः ॥ ४२ ॥ 
तोभी वह तमको पकडने मे किंषी प्रश्षार समथ न हवमा । तब वह 
दानवेन्द्र वेगसे दौडने लगा ॥ ४२ ॥ 


हस्लामधवशात्ते च पर्वताहचूणतां गताः । 
पद्ाघाताडषरता मभ्रा हि स्थुजेलाणेवे ॥ ४२ ॥ 
उसके हस्तस्यशेसे सब पवत चृ होने कगे । पदाधातसे प्रक्षिप्त होकर 
जलाणेव ( समुद्र ) मेँ हनने लगे ॥ ४३॥ 











( १००) योगिनीत्तन्त्रम्‌ । 


तदङ्गखमवातेन प्रोच्छलज्जलमण्डलम्‌ । 

उद्धाधश्च कटाहान्तं महाभीमलर ङ्कम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्माण्डं परिसंव्याप्य रमते स निरतरम्‌। 
धन्ञकामो महामाये त्वां ध्चं न क्षमोऽभवत्‌ ॥ ४५॥ 


उसके अङ्गकी पवनके श्रमसे जलधिमण्डल उछरुकर महाभयकर तरंगोकि 
सहित ब्रह्माण्डके उष्वाद्धे ( ऊपरके अधे) कटाहपर्मन्त ( आधे माग पर्यत ) 
निरतर परि्मण करनेलगा । है महामाये | वह वुम्हारे पकडनेकी इच्छाते 
दोढनेपर भी नहीं पकड सका ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
अग्रम त्वां पकयति स्म केवलं दैत्यपुंगवः ॥ 
यद्यदयद्धं कृतं तेन कथितं नेव शाक्यते ॥ ४६ ॥ 
तुमको केवल आगे आगे जाता देखने र्गा । उने जैसा नेपा युद्ध 
किया, उसका वणन नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
यद्यल्क्िप्त व्वयि शिबे तत्सं मस्मसाद्रतम्‌ । 
तत्तेजसा महेशानि तत्रापि कोधमूर्चछितः ॥ ४७ ॥ 
भवेन्निरन्तरं देत्यो घोसे घोरपराक्रमः । 
आश्चयं श्रणु देवेदि युद्धब्रत्तं मदोञञ्वलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ट शिवे ! ठम्हारे ऊपर उसने जो जो निक्षेप किया वह सब ही भस्म 
सात्‌ हो गया। है महे्ानि | तो भी तेजोयुक्तं क्रोधम्‌ च्छित हो वह घोर 
दैत्य क्रमक्रमते घोर पराक्रम प्रकाञ्च करने क्गा। हे देवेशि | भाश्चर् 
सुनो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
जलजाताकटाहात्ञ धूलिरूत्पद्यते श्राम्‌ । 
एवमेकाहतो युद्धं कोटिवषेमभृत्तदा ॥ ४९ ॥ 
उस महा तुमुल ( भवकर ) युद्धकालमं जलजात कशादहसे देर डर 
धूलि उठने लगी यह युद्ध एक दिनसे भारम्म करके करोड वषं हआ 
था॥ ४९ ॥ | 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १०१ ) 


एवं लब्र महेशानि युद्धकाल भयातुरः 
अहं योगं सम्यश्रित्य अतिषक्ष्मतर वपुः ॥ 
विधाय परमेशानि त्वाम(भ्रित्य स्थितः सदा ॥ ५० ॥ ` 


हेमशानि ! गै रेते युद्धकारमे मयावुर होकर योग अवरम्बन पूवक 
सृकष्मतर शरीर धारण करके तुम्हारे ही सहारेसे स्थित रहा ॥ ५० ॥ 
कथश्िदपि न भाष्य त्वां धतुं दैत्यराट्‌ तदा ॥ 
चिन्तयामास च खल खाँ हन्तुं विविधक्र मम्‌ ॥५१॥ 


तवर दैत्यराज तुमको श्रि प्रकार न पकडसकनेसे तुम्हारे हनन कुरनेके 
सिये अनेक उपाय विचारने लगा ॥ ५१ ॥ 


वदद्धंयित्वा शारीरं स्वं घषंयित्वा च वाहुना । 
कटाहे मारयिष्यामि महाइष्टां हि त्वामहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वह॒ अपना शरीर बह्मकर ओौर बाहुद्रारा उसको घषणकर्‌ चिन्ता 
करनेलगा मे महाद्टस्वमाव नारीको इस कटाह ( एक आकार ) मं 
डालकर वध करूगा ॥ ५२ ॥ 
इति सश्िन्त्य मनसा वद्ध यित्वा कलेवरम्‌ । 
रिलं तेन ब्रह्माण्डं घोसो हषेसुषगमत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार मनम चिन्ता करके केवर बढाने क्गा । अपने द्वारा 
ब्रह्माण्ड परिपूरित इआ देखकर घोर देद्य अत्यन्त हित इभ ॥ ५२ ॥ 


उवाच त्वां तदा दैत्यो हता यास्यसि कतर वा । 
भवती श्रदामालोक्य दैत्यं बह्याण्डपूरितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तब दस्यराजने ठमसे कहा- अब अपने आपको हतप्राय देखकर कटां 
भगोगी ? वमने दैत्यको निजकलेप्रसे ब्रह्माण्डपरिपूरित करता देखकर ॥५४ 








( १०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


त्वयोक्तोऽसौ घोरदेत्यसितष्ठ तिष्ठ खदममते। 
कथं व्यस्तो भवाखातो निहरिम त्वामह सुदा ॥ ५५॥ 
तुमने कहा था-रे दुर्मति घोर दैत्य ! तृ ठहर २ घबराता क्यौ हे! 
म अभी वञ्चको लीरापूवैकही मारतीहं ॥ ५५ ॥ 


अधुनैव महाइृष्ट जानासि न हि मां कद्‌ । 
मत्तः खष्टिः सपुत्पन्ना मय्येव प्रविलीयते ॥ ५६ ॥ 
रे महादष्ट | अबमी तु मुञ्चको क्यौ नीं जानसका ! सु्षसेही षष्ट 
उतन्न ओर सुमह क्य होती हे ॥ ५६ ॥ 


मयैव पाल्यते सवे मम मायामयं जगत्‌ ॥ 
मत्तो नान्यत्किशिद स्ति बद्यैवाहं सनातनः ॥५७॥ 
मेदी इस सव संसारको पार्ती हं यह जगत्‌ मेरीही मायामय दे मेरे 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दै, मेही सनातनत्रह्म हं ॥ ५७ ॥ 


श्रणु मूटवरास्माक परमं मङ्गलं महत्‌ । 
दृष्टमावेन वा दैत्य रिष्टभावेन बा पुनः ॥ ५८ ॥ 
रे मूढमति ! मेरा परममहद्‌ मंगरमाव सुन रे दैत्य ! दुष्टमावसे दो वा 
शिष्टमावसे दो ॥ ५८ ॥ 


भजन्ते मां यथायेहि तथा कामं ददाभेते। 
निदानन्तु प्रयच्छामि महाफलमवुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्वयाहं सेषितो दैत्य बहुकालं न संदायः 
समाप्तमेकचित्तेन ममैषा त्व्रकरोद्यतः ॥ ६० ॥ 
शिषोऽसि नात्र सन्देहो मत्कृते यच्छरमस्नव । 
इदानीं पडय मदपं बह्यानन्दं परं पदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुक्षको जो जिस॒भावसे भजता हे मेँ उसकी वही कामना पूणं 
कत्त हं मँ ही अनुत्तम महाफलका निदान स्वूय ब्रह्मनिवांण प्रदान 








4 । ( १०३ ) 


करती ह हे दैरय ! तने मेरी बहुतकार सेवा करी दै; इसमे संदेह नहीं । तेने 

मेरे प्रति एकान्त चित्त होकर सुङ्चको प्राप्त करनेकी वासना करी हे अतएव 

तु निःसन्देह शिव है । क्योकि, तैने मेरे लिये बहत श्रम किया हे । अवतृ 
मेरा परमपद ब्रह्मानन्दशूप देख ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


यद्ृ्टवान्पुनः कोऽपि कदाप्याविभबेत्किल । 

ध्यात्वा यत्परमं रूप शिवं नूनमिति प्रभो ॥ ६२ ॥ 
तद्रषं परमं धाम कालीरूपमिति श्ण । 

इतः परतरं रूपं बरह्मणो नारित ऊुज्रचित ॥ ६३ ॥ 


इस शिवमय परमपदका ध्यान करके भी कोई नदीं देख सकता । बह 
तू शीघ्र देख क्योकि, उसको देखनेके ल्य भौर मी कोर प्रकट हो सकता 
हे । इस प्रकार परमधाम उस कारीषटपको जानना चादिये । परब्रह्म इसकी 
अपेक्षा उल्छृष्टतर खूप ओर कहीं भी नहीं ॥६२।६३॥ 


इत्युक्त्वा त्वं तदा देवि भवानी भवमोचनी । 
ध्यात्वा यत्परमं रूपमहं कालीति वादिनी ॥ ६२ ॥ 


असक्ृत्परमेरानि जाता त्वं कालिका तदा । 
कृष्णवणां महाघोरा महाकालोपर घ्थिता ॥ ६५ ॥ 


मुण्डमालावली रम्या मुक्तकेरी स्मितानना । 
लललजिह्‌। रक्तघोरा लोचनच्रयराजिता ॥ ६६ ॥ 


हे देवि ! तब भवमोचिनी भवानी तुमने यह सव वचन कहकर परमखूप 
ध्यानपूरैक भँ काली मे कालीः यह्‌ वाक्य कहते कहते वाभ्वार काली 
मूति धारण करी थी, वह काली छइष्णवण, महाधोरख्ूप महाकालके ऊपर 
सित, म॒ण्डमालावलीते मनोहर, सुक्तकेशी स्मितानन रुरजिह्वा ओर 
रक्तक्ण तीन नेत्रसि विराजित ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ $ 
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; (१०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमाकलासमुर्छाषा किरीटोञ्ज्वलविग्रहा । 
शिषाकोटिसदखेस्व तेजोमण्डलसम्भवेः ॥ ६७ ॥ 
महारावेश्चतुष्दिश्चु यतो घोरपराक्रमः । 
रदिमनब्नन्दसमुदृभूता योगिन्यः कोटिकोटिहाः ॥६८॥ 
सखमन्ताषद्धोररूपस्था महायुद्रमहोत्छुका । 
भ्रतिरोमे कूपमध्ये ब्रह्माण्डं कोटिकोंटिशाः । 
भासन्ते सततं देषि सर्वाः सूयेमयाः पुनः ॥ ६९ ॥ 
किरीट द्वारा उज्ञ्वर शरीर भौर अमाकलाके समान उल्ासित (भ्रफु) 
तेजोमण्डरसंमूत, घोररव, घोर पराक्रम करोड सहस्र गीदडिर्योसे वेष्टित । 
उस महाकालीके रदिमनिन्दुसे घोर रूपवाली, महायुद्धम उस्पुक करोड 
करोड योगिनी चारों ओरम उन्न इदं । है देवि ! वह सब योगिनी 
सूयमयरूपमे दीति पाने लगीं । महाकालीके प्रतिलोम दूपमे करोढ्‌ करोट्‌ 
ब्रह्माण्ड प्रकाश पाने रगे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


एवं तां कालिकां दष्टा मूर्छितो दानवेडवरः । 
प्रतीतोऽसौ महाकास्या दृष्टा श्रीुखमण्डलम्‌ ॥७०॥ 


वृह दानवेश्वर इस प्रकार उस कारीको देखकर मूत हआ 1 महाकारी 
का श्री पुलमण्डल देखनेसे इस दानवको प्रीति प्राप्त इडं ॥७०॥ 


तत्क्षणादानवाधीराो बह्यज्ञानमवाप्तवान्‌ । 
ततस्तं दानवाधीशं ज्ञाने भक्तं खुनिमलम्‌ ॥ 
जिह्या लोलया काली चकष च रणान्तरे ॥ ७१ ॥ 


वह्‌ दानवाधीक्वर तत्काल ब्रह्मज्ञानको प्राक्च हा फिर भहाकालीने उस 
निर्मल भक्त ब्रह्मज्ञानवान्‌ दानवराजको रणम लोरजिह। द्रा आकषेण 
किया ॥ ५१॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( १०९५ ) 


ब्ह्याण्डसदहितं माला चबेधित्वा मृतं क्षणात्‌ । 

च काट लीलया काली घोरबाद्यमरोत्छुका । 

नानायस््रस्य बहलः पताकाव्यापिका तदा ॥ ७२५ 
ओर जगन्माताने ब्रहमाण्डके सहित उसको चावरकर क्षणमात्नमं ही वध 
कर डाला । अनन्तर महाकारीने रीलापूषैक बृहत्‌ बृहत्‌ यन््ोका घोर 
वाय महोरखव किया ओर आकालव्यापी ( ध्वजाको उठकर ) आन्दो. 
सिति किया ॥ ५७२॥ 


दति श्रीयोगिनीतन्त्रे स्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीरवरसम्बादे चतुधिशतिसादस 
माषारीकाय। अष्टमः पटः \॥ ८ ॥ 


ठंरवर उवाच । 


तद्रष्रा व॒ महाश्चर्यं भयविह्लमानसः। 
अहे त्वगच्छं सषा त्र कान्तार सख॒त्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
$इवर वोके-यह महाआश्व्ं वात देखकर मै भयव्िहर चित्तसे उस 
उत्तम कान्तारमं सहसा गया ॥ १ ॥ 
सुषम्नावत्मरना देवि तत्र गत्वा मया किल । 
समुदिष्टं श्रतं यद्यत्कथितं नैष शक्यते !। २ ॥ 
हे देवि ! सुधुश्नावत्मं द्वारा उस नमे जाकर मैने जोजो सुना, 
उसके प्रकाश्च करनेको मेँ समथ नहीं हं ॥ २॥ 
सर्वाश्र्यमयं देवि नष्टेन श्रतं कचित्‌ । 
अतीव बृहदाक।रा ब्रह्माण्डाः कोंटिकोरेदाः ॥२३॥ 
हे देवि ! वह सर्वाश्चयैमय है, उप प्रकार न कीं देवा ओर न कदी 
सुना । अत्यन्त बृहदाकार करोड करोड ब्रह्माण्डमण्डल ॥ ३ ॥ 
चरस्ति सर्वदा देवि कः संख्यातुं क्षमो भवेत्‌ ' 
कोटिकोंटिभुखा देषि ! कोटिकोटिभुजास्तथा ॥४॥ 








( १०६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सदा विचरण करते टै, उनकी कौन संख्या कर सकता है ? हे देवि । 
वहां करोड करोड मुख ओर करोड करोड थुजायुक्त ॥ ४ ॥ 


एवं च विविधाकारा ब्ह्यविष्णुक्िवादयः । 
महदेश्वयं सम्पन्नाः प्रतित्रह्याण्डवासिनः ॥ ५॥ 
विविधप्रकार आकारधारी प्रतित्रह्माण्डनिवासी ब्रह्मा विष्णु शिवादि 
महदेरवयेसम्पन्न होकर विचरते है ॥ ५ ॥ 


सवाश्चयमय देवि दष्टा कुशलमानसः 
सव मे बिस्प्रतं जात कोऽह चिन्तापरायणः ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! यह सवांश्चयेमय व्यापार देखकर मेरा मन विहर हो गया 
मे सव भूल गया, तब भँ कौनहं? थह चिन्ता मेरे मनम उदय 
इई ॥ ६ ॥ 
अदं कः कुतर चायातः केन पृच्छति कुत्रचित्‌ । 
एवं नानाविध देवि थुवने विस्मृतः सदा ॥ ७॥ 

मै कोन हं १ कासे आया ह. कोई, कहीं भी कुछ नहीं पूछता, इस 
प्रकार में युवनको समस्त ही भूर गया ॥ ७ ॥ 

नानास्थानसंचमश्च नास्ति स्मयंश्च मे कदा | 
ततश्च कोटिवषाोन्ते प्राप्तं ते हृदयाम्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 

म अनेक स्थानम मण करने खगा । सुञ्लको कुछ भी स्मरण नदीं 
आ, फिर करोड वषं पीछे तुम्हारे डदयाम्बुजको प्राप्त होकर तृप्त 
हआ ॥ ८ ॥ 

तत्र गत्वा मया सवै दृष्टमाश्चयंसत्तमम्‌ । 
तत्सवं परमेशानि कथितं नेव शाक्यते ॥ ९॥ 

ह परमेशानि ! मैने उस स्थानम जाकर जो जो परम खुन्दर, जोजो 

आश्चमं देखा वह मै वणेन नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १०७) 


यद्धावार्थोदयं दां कारणं खुखमोक् योः । 
परमात्मागभो वेदा जीवो दशनमिद्ियम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुडेक वणन करता ह खनो, खुल ओर मोक्षका कारण ध माथमय 
शाख, परमात्मा, आगम, वेद, जीवात्मा, दशेन, इन्द्रिय ॥१०॥ 


देहः पुराणमद्धानि स्परतयो नियमने च । 
तत्रैव सर्बशाख्राणि लोमादीनि वरानने ॥ १९॥ 
देह पुराणके सव अग, सपू स्पृति शा व॒ रोमादि वैशाख वह 
देवे ॥ ११॥ 


जीवात्मनोथा मेदस्तथा वेदागमेष्वपि । 
पन्चाम्रे पत्रमध्ये च पत्रान्ते हृदयाम्बुजे ॥ १२ ॥ 
समस्त वेदागमम जिस प्रकार जीवात्माका मेद्‌ है, वह टदयाम्बुजमं 
पत्राम्रमे, पत्रमध्यमे ओर पत्रान्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


दृष्टा ब्णांवली या तु तीत्रतेजोमयी श्भा । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द्‌ एव वा ॥५२॥ 
देखनेके पीठे तीन्र तेजोमयी श्चभकारी वणोवली देखी । शिक्षा, करप, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ॥ १२ ॥ 


अन्यानि सर्व॑शाघ्ाणि कषद्राणि यानि कानि च। 
क्रिनठ पूर्णावलोकेन ज्ञातोऽहं कथितं तव ॥ १४ ॥ 
ज्योतिष ओर अन्यान्य क्षुद्र क्षुद्र संपूणे शाल अवलोकन किये । फिर 
मै पूर्णावरोकसे ज्ञात हभ, सो तुमसे कहता हं ॥ १४ ॥ 


ततो मया शातं देवि कणकान्तमंहोज्ज्वलम्‌ । 
कोटिकोटिदिवानाथनिशानाथसस॒ञ्ज्वलम्‌ ॥ १५ ॥ 
कोटिकोटिमहावद्ितेजोमण्डलमण्डितम्‌ । 








( १०८ )  योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तन्मध्ये तु मया ष्टं वणपुंजे महोज्ज्वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूयंकोटिसमाभाक्तं चन्द्रको श्खिरीतलम्‌ 
वद्िक्मोटिमहोञ्ज्वालं परं ब्रह्ममयं धुवम्‌ ॥ १७॥ 
सबवेज्ञानमयं देवि सबाश्चयमयं सदा । ` 
सबेयज्ञमयं देवि सवेतीथमयं सद्‌ा ॥ १८ ॥ 
खवेपुण्यमयं देवि स्वेधमंमयन्तथा । 
ब्रह्यज्ञानमयं देवि ब्रह्मानंदमयं तथा ॥ १९ ॥ 
प्रमाणं सबेदाश्चाणां वेदादीनां महेश्वार । 
भरमाणं सवंखचानां बह्यतेजः परं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
सकमायाबहिभूतं सवमायानिक्रन्तनम्‌ । 
सषानन्दमयं देवि ब्ह्यानंदमयं सदा ॥ २१ ॥ 
पूणा।नन्दमयं देवि बह्यनिर्बाणमुत्तमम्‌ । 
सवेमायामयं देवि सवंविद्यामयं पुनः ॥ २२ ॥ 
सवंतपोमयं देषि स्वसिद्धिमयन्नथ। । 
सवेमुक्तिमयं देवि सर्ववेदमयं तशा ॥ २३ ॥ 
सबलोकभयं देवि सव॑ंभोगमयं तथा । 
सवंशाख्रमयं देवि सवंयोगमयं तथा ॥ २४॥ 
दष्ागममिभम तच मम ज्ञानान्धस्रागरे । 
गता रावेयेथोऽद्राक्षं यथा सुर्योदयोञज्वलम्‌ ॥२५॥ 
ञभ्यस्तं हि मया सव महाकालीप्रसादतः। 
दषटराभ्यस्तं मया सवै तत्क्षणान्नात्र संशायः ॥ २६ ॥ 








ध. । ( १०९ ) 


जिस कारणिकामे करोह करोड दिवानाथ ओौर निशानाथके समान 

समुज्ज्वर एवं करोड करोड महावहि तेजोमण्डलसे मंडित महोऽञ्वल वणे- 
पज्च मैने देखा । है मदेखार ! उसमे करोड सुयके समान दी्षिशाली 
करोड चन्द्रमाके समान शीतल, करोड अथिके समान महोज्ज्वल, नित्य 
परत्रहममय, सर्वज्ञानमय, सर्वाश्चर्यमय, सर्वयज्ञमय, सवंतीर्थेमय, सवेपुण्यमय 
स्धर्ममय जहमज्ञान, ब्रह्मानन्दमय वेदादि सब शार््लोका प्रमाण ओर सवै- 
वरिधिसत्वका ब्रह्मतेजमय परभ ओर हितकर प्रमाण देखकर आनन्द प्राप्त 
किया । स्वमायाबहिभूत, सवेमायाका निवत्तक, सवानन्दमय, ब्रह्मानन्दमय, 
ूर्णानन्दमय उततम ब्रह्मनिर्वाण यौर सवैमायामय, सवैवि्यामय, सवेतपो- 
मय, स्वसिद्धिमय, स्एुक्तिमय, सर्ववेदमय, सवैरोकमय, सवेमोगमय, 
स्शाल्मय, सर्वयोगमय आगम अवलोकन किया । इससे मेरी अज्ञाना 
नधसागरकी घोर रात्रि विगत हो गर ! मैने पूर्ोदयोऽवल ज्ञाना दशेन 
किया । मैने महाकारीक प्रसादसे उन समस्त शाखादिका अभ्यास किया । 
वह सब देकर मैने तत्काक सतव्रका अभ्यास किया । इसमें सन्देह 
नहीं ।॥ २५-२६ ॥ 

तत्‌ः ्रि्ल्कपुजरेषु गत्वा दष्ट मधरा किल । 

वणं पुञ्जमयं देवि सूयकान्ति समप्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 

न्यायो मीमांसक ख्यं पालञजल कथा पुनः। 

वैरोषिकरः यथापूव मया ्तात हि तस्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 

फिर विजस्कपुज्चम जाकर देखा किं, सुयेकान्तिकं समान प्रभासग्पन्न 

वीपुज्ञमय न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातंजक, वैशेषिक समस्त शासे मे 
तत्काल पू्ैके समान ज्ञात इआ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

तततो बणवलीं दष्टा कर्णिकामरान्तदे दशतः । 

रातसूयंसमाभासां स्व॑र जनकारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 

अआशयुर्वेदभिषग्वेदौ मथाम्यस्तौ तदेव हि । 

तदन्तरे महादेवि दृटा बणाबली शुभा ॥ ३० ॥ 








( ११० ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


सहश्चादित्यसकारा शुद्धक्रणौ महोज्ज्वला । 
सप्रतीतिहासो देवेशि पुराणानि मया पुनः ॥३१॥ 


तदनन्तर कार्णंकाके प्रान्तदेशमं सौ सू्येके समान दीपिशालिनी 
स्ैरञ्ञनकारिणी वर्णावह्टी देखनेपर आयुर्वेद ओौर मिषग्वेदका अभ्यास 
किया हे महादेवि! वर्णावली देखनेके पीछे सहस्ादित्यसंकाश अथात्‌ 
सहर्षो सू्ेके सदश्च महोञ्ज्वल शुद्ध समस्त बणे देखनेपर स्मरति, 
इतिहास ॥ २९ ॥३०॥३१॥ 


मयार्यस्तं हि तःसर्वं तत्क्षणान्नात्र संशायः । 
तथापि चमदेहो मे न शुद्धयति कदाचन ॥३९॥ 


तदन्तरे मय दष्टं सूयकोटिसमम्रभम्‌ । 
बह्मक्तानं मया देवि ब्रह्मतेजःपरीढृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वदान्तभिति विख्यातं वणेपुल्जं महत्मभम्‌ । 
म धाभ्यस्तं ततक्षणात्त तन्महद्धयश्च मोहतः ॥ ३४ ॥ 
ओर समस्त पुरार्णोका अभ्यास किया, इसमें सन्देह नहीं तथापि मेरे 
मनका भम शांत नहीं हआ । तदनन्तर करोड सू्येके समान प्रभासम्पन्न 
रहमतेजःपरिवृत ब्रहमज्ञानसंपत्न वणेपुञ्च महाप्रभायुक्त "वेदान्तः इस नामसे 
विख्यात महाशाखका मैने तत्कारु अभ्ग्रास किया ॥ ३२-३४ ॥ 


तदन्तरे मया दष्टं व्णपुजसमुज्ज्वलम्‌ । ` 
कोटिसूयेप्रतीकाद चन्द्रकोषिसुशीतलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वज्ञान मयं देवि सबतीथंमयं सदा । 
सवेयत्तमयं देवि सवेधमेमयं तथा ॥ ३६ ॥ 
प्रमाण सवैसखखानां राच्चादीनां महेश्वरि । 
वेदचवुष्टयं सामाथवेकऋग्यज्ञुरुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 








= भाषारीकासमेतम्‌ । ( १११) 


मयाभ्यस्तं हि तत्सवं तत्क्षणान्नात्र संदायः। 
तथापि न च तक्ति्म जायते न च तस्क्षणात्‌ ॥२८॥ 


तदनन्तर वणीपुज्ञसे समुञ्ञ्वल, करोड पू्के समान दीप्तिमान्‌. करोड 
 चनद्रमाके समान शीतल, सवैजञानमय, सवेती्थमय, सवेयज्ञमय सवैषमे- 

मय, सर्वत्व ओर सर्वशाखका प्रमाणस्वरूप साम, अथवे, ऋक्‌ ओर 
यजुः इन अनुत्तम चारो वेदका मैने तत्काल अभ्यास क्रिया तो भी उनसे 
मेरी वृत्ति न हृदं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


स्त्तान सवैसत्वसवेसिद्धिमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मैने स्वज्ञानमय स्वैसत्वमय ओर सवेसिद्धिमय दोकर २९॥ 


तदा नमस्कृतां देषि तस्त्वां कालीं सनातनीम्‌ । 
शिबाभिर्योगिनीभिश्च न॒त्यन्ती बह्यरूपिणीम्‌ ॥४०॥ 
स्थित्वा स्थित्वा संमुखे मे दष्ट्‌( श्रीमुखमण्डलम्‌ । 
 ततखङ्खीन मासाद द्विदले चागतं मया ॥ ४१॥ 


वेद वेदान्तादि द्रा नमस्कृत उन सनातनी ब्रह्मरूपिणी महाकाली 
देवीको शिवागण ( गीदडी ) ओौर योगिनीगणोकि संग नतेनशील अर्थात्‌ 
नाचता इभा देखा | वह रुक रुककर मेरे सामने नृत्य करने 
लगीं । फिर उनका श्रीमुखमण्डल देखकर मै उडता हआ द्विदरपदमं 
जआाया॥ ५०) ४१॥ 


आन्ञाचक्रघ्रबोमंध्ये महाकाल्या महेश्वरि । 
तदा मम स्मृतिजोता बह्मविष्णुकरते पुनः ॥ ४२ ॥ 
हे देवि ! दोनों भौओकि मध्यत महाकालीके आज्ञाचक्रके 


( इशारा करनेवारे ) अवस्थितिकाल्मे ब्रह्मा ओौर विष्णुका सुञ्चको 
स्मरण हआ ॥ ४२ ॥ 


( ११२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तन्नृत्यखमये काल्या दयोश्िङ्गकयोड्च्युतौ । 
स्वेदविन्द्‌ महेशानि ताभ्यां जातौ गणान्वितौ॥४३॥ 
। 





वि उन देवीके नृत्यकाटमे कारीकी चिद्ुक ( ठोडी ) सेदो 
बूदे पसीनेकी गिरीं । उन दोनों ब्दोसि गुणयुक्त ब्रह्मा ओर विष्णु 
उलन्न इए ॥ ४३ ॥ 
६ बह्मा विष्णुश्च तौ दृष्टा भयकम्मित विग्रह । 
तदा तौ च गतौ तूणी नासिकारन्धयोद्रेयोः ॥ ५४ ॥ 
रह्मा ओौर विष्णुका शरीर इन दोर्नोको देखकर भयसे कंपने लगा वह 
तत्काल नासिकाके दोर्नो चिदद्रोद्रारा बाहर हो गये ॥ ४४ ॥ 
कस्यास्तदा ततो धाता पिङ्धलायां महेश्वरि । 
इडायाश्च ततो बिष्णस्तत्र गत्वा च तौ शुभौ ॥*४५॥ 
मदाविडम्बितौ भूतो टष्टाश्चयमनेकरशाः 
ङूदन्तौ सनते देवि विस्परतं [क्के भरिष्यति ॥ ४६॥ 
फिर विधाता कालीकी पिगखा ओर विष्णु इडा नाडीमं गये । तव 
उन दोनेनि महाविडंवित भूतद्भय ( दो प्राणिर्योकी महातिरस्कारकी इडं 
आरति ) ओर अनेक आश्चयं देखे । तदन्तर ब्रह्मा ओर विष्णु रुदन करने 
लगे । हे महादेवि ! तुम यह बातं कैसे मूर्ती हो ॥४५॥४६॥ 
एवमादि रूदन्तौ तौ प्रधावितावितस्ततः। 
लावीकृवरी महेशानि महादुःखेन इःखितौ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार महादुःखसे दुखित होकर दोनो रोते हए इधर उधर दौडने 
रगे ॥ ४७ ॥ 
जात्वा महा महे दानि प्रागगतं विष्णमरिदरम्‌ । 
लस्मे दत्ते मय। ज्ञानं मन्तरं परमम द्लम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दे महेशानि ! मैने यह जानकर प्रथम विष्णुरे मंदिर जाय उनको 
परम मगर ज्ञानमन््र दिया ॥ ४८॥ 








£ (११३) 


तरक्षणान्मम वल्योऽसौ बामाद्धे कवलो मम । 
तस्मै दत्तं सवंशाश्च बाङ्मात्रेणागमं बिना ॥ ४९ ॥ 
यहयो वह तत्काल मेरे ल्य होकर वामाङ्गं रहे मैने उनको भागमके 
अतिरिक्त समस्त शाख वाद्मात्र अर्थात्‌ कथनपेही प्रदान कयि ॥ ४९॥ 
गरूडस्थो महाविष्णहेष्ट पुष्टो बभूव इ । 
तमादाय गतस्तत्र ब्रह्माण्डे पर मेईवरि ॥ ५० ॥ 
गत्वा तस्मै मथा दत्तं मन्त्रं परममद्भुतम्‌ । 
महान्तानी महादेवि ततक्ष णात्सपितामहः ॥ ५१ ॥ 
वह॒ विष्णु गरढपर शित होकर हृष्ट पुष्ट होने लगे । हे परमेश्वरि | 
तने विष्णुको म्रहणकर ब्रहमाण्डमे प्रवेशपूवेक बर्षाजीको परम भवूभ्रुत 
मत्र दिया । हे महादेवि ! उसघै बई पितामह तत्काल महाङ्घानी 
हए ॥ ५० ॥ ५१॥ 
मम तस्यो जायतेऽसौ क्षणाद्गे मम केवलः । 
स विधिः परमेद्ानि मम शासनतस्तदा । 
दत्वा तस्मै सवरा बेदशाखरश्च विष्ण॒ना ॥ *\२ ॥ 
रहमानी मेरी समान होकर दक्षिण अंगम ध्यित रहे दै परमेशानि । 
तज विष्ण॒ने मेरी आज्ञासे विधाताको स्ेशास् भौर वेदशाक् प्रदान 
किया ॥ ५२ ॥ 
गतव्यथस्तदा ज्या दष्टः पुष्टः सदेव हि । 
अत आदियर्स्त्व हि वत्तंते मम सवेदा ॥ ५२ ॥ 
फिर ग्यथा दूर होनेपर ब्रकषाजी बराबर दृष्ट पुष्ट होने कगे । अत 
एब तुम सदाही मेरे भादिगुर दो ॥ ५३ ॥ 
` तदङ्ीकत्य तज्ज्ञानं सह्‌ ताभ्यां महेषरि । 
परं काल्या मया यातं तेन तेन पथा ह्यन ॥ ५४ ॥ 
~ 








( ११४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


है महेश्वारे | ब्रह्माजीके उस ज्ञानको अंगीकार करनेपर मैने उनके 
सहित काटीके पीठे उस उस मागेद्रारा गमन किया ) ५४ ॥ 


हिवाभिर्योगिनीभिश्च महानृत्यपरायणा । 
रातकोटिदिभ्यवषं नृत्यति स्म पारत्मिका ॥ ५५ ॥ 


महाकाली शिवा ओर योगीनिर्योके सहित सौ करोड दिव्य वषं 
महानृत्यमे आसक्त रदीं ॥ ५५ ॥ 


नानावाद्यमहोष्धासा नानालङ्कारगाथिकःा । 
चन्द्रसूयंवद्धिसौम्येविचितरश्च भसूनकैः ॥ ५६॥ 
उत्थिते पतितैः पुष्पैर्दिव्यगन्धेम्मंहोत्खुका । 
वीक्षणागो चरेदेवि सदा नत्यपरा रहः ॥ ५७ ॥ 
वह परात्मिका काली अनेक प्रकारके बार्जोकी सहायतापे आनन्दका 
प्रकाश करने र्गी । चन्द्र, सूयं ओौर अधिके समान विचित्र दिष्य 
गंध ( अतिशय सुगन्धित ) ओौर पतित तथा जो दृष्टिगत न होसके, उन 
कुषुमसमूहद्वारा क्रीडाशाङिनी ओर अनेक प्रकारके गहर्नोसे अल्कृत हो 
निजेनमें निरःतर नृत्य करनेरगीं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
रातब्रह्याण्डसङ्भारीः पताकाभिश्च रंजिता । 
विचित्राभिश्च वडुभिदेष्रा कान्ताभिरेव च ॥ ५८ ॥ 
रात रत ब्रह्माण्डके समान विचित्र अनेक पताकाओकि द्वारा वेष्टित 
होकर शोभा पाने ठगी ॥ ५८ ॥ 
अतः स्तोठं समाबद्धा वयं कालीं करालिकाम्‌ ॥ 
साश्चष्टुता गद्रदोक्त्या नतशीषौः पुषे; करे: ॥५९॥ 
तदादौ विधिर स्तौषीत्सवंशाश्चेण भक्तितः । 
कोटिवष महेशानि तसुवाच तद्‌ परा ॥ ६० ॥ 


ह । (११५ ) 


इसके उपरान्त हम नेत्रोमिं जल भर गद्वद वचनसे दाथ जोड शिर 
नवायकर कालीकी स्सुति करने लगे । पद्िरे ब्रह्माजीने भक्तिपूर्वैक सवशा- 
लद्वारा स्त॒ति करी । तब महाकाटीने करोड वषे पीष्े ब्रक्नीसे 
कहा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


यदुगुणस्त्वमहो धातः स्वंराख्राथविद्यतः। 
अनुखन्धानवेत्तासि सजकस्त्वं सदा भष ॥ ६९ ॥ 


हे धातः ! तुम अनुसन्धानबेत्ता अर्थात्‌ म्मके जानने बे भौर 
समस्त शाक्खोका अथं जाननेवाे हो इसक्षारण दुम सृष्टि क्रो ॥ ६१॥ 


इत्याज्ञत्तस्ततो धाता कृलक्कत्योऽभवनत्तद्‌ा । 
ततोऽ्तौषीन्महाविष्णुः सवैवेदेन राम्भषि ॥ ६२ ॥ 


ब्रह्माजी ईस प्रकार आज्ञाको प्राप्त होकर कृतकृत्य हए फिर महाविष्णु 
सर्ववेद्वारा उन परमा महाकारीकी स्तुति करने रगे ॥ ६२ ॥ 


दशकोटचयनानां च ततस्लमत्रवीच््छिवा । 
वेदज्ञोऽसि महाविष्णो मद्धक्तोऽसि गणालयः। 
धर्म॑ज्ञोऽसि च लोकं त्वं भव सुषेविवर्धकः॥ ६३॥ 
हे महेशानि ! दश्च करोड वषं पीछे शिवाने उनसे कहा हे महविष्णो | 
तुम वेदज्ञ मेरे भक्त, गुणालय ओर धर्मेके नाननेवाले हो, अतएव तुम 
पालक होकर ष्टिको नढाओ ॥ ६३ ॥ 


इत्याज्ञाच शिरे कृत्वा कृतार्थोऽसौ जगद्धितः । 
ततोऽ परमां नित्यां कालीं बह्मसनातनीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
व॒ष्टाव परया भक्त्या आगमेन महृश्वरि । 
विंरात्कोटिवत्सराणां भासुवाच तदावुसा ॥६५॥ 








(११६) योगिनीतन्त्रम्‌ । ष 

इस जगत्‌के हितकारी बिष्णु कालीकी यह आज्ञा मस्तकपर धारण 
करके कृतार्थं हए । इसके उपरान्त मै उन परमा, नित्या ब्रह्म सनातनी 
कारीकी भागमनद्वारा परम भक्तिसदहित स्तुति करने लगा बीस करोड वषे 
पीठे उन महाकारीने सज्जसे कहा ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 





काल्युवाच । 


आगमन्नो महाप्राज्ञो निम्भांयोऽक्षे सदाहिव । 
सणणस्त्व महायोगी खृष्टिसंहारको भव ॥ ६६॥ 
महाकाकीने कहा-दे सदाशिव ! त॒म आगम, महाप्राज्ञ, निमाय 
(८ माथारहित ) सगुण ओरं महायोगी रो इस कारण तुम सृष्टिके 
संहारक दोओ ॥ ६६ ॥ 


एवमानां रिरे कृत्वा पुनस्वुष्टाव तामहम्‌ । 

पञ्चोकोटिदिव्यवंष माुवाच ततस्तु सा ॥ ६७ ॥ 

आगमे संस्वता तऽह वष्टातेऽस्मि सदादिव । 

किं प्रार्थ्यते महदिव ददामि नाज संङायः॥ ६८ ॥ 

मँ यह आज्ञा मस्तकपर्‌ धारण करके फिर उनकी स्तुति करने ठगा- 

पांच करोड दिभ्यवरषके पीछे सु्जसे कहा । मै वमे आगमा स्वुतिको 
प्राप्त हृदं हं, दे सदाशिव ! तुम क्या प्रार्थना करते हो, भँ ठुमको वही 
दृगी, इसमें सन्देह नदीं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


टेशर उवाच । 


तिष्ठामि सततं मातस्त्वदीये चरणाम्बुजे ॥ ६९ ॥ 
 ईश्वरने कहा-हे माता ! मे तुम्हारे चरणकमलं सदा स्थितरहं 
यही मेरी वासनाहै ॥ ६९ ॥ 





=| । ( ११७ ) 


श्रीकाल्युवाच । 


घोश्नाश्रा दानवेन यादग्युद्धं कृतं मया । 

तत्कोटिकोघ्यंशायद्धं करिष्यःयेव यो मया ॥ ७० ॥ 

महिषीगर्भसंभूलस्तव रंतःसमुद्धबः । 

भविष्यति स देवेश महिषामुरनामधुङ्‌ । 

आसुरं भावमासाद्य महायुद्धं करिष्यसि ॥ ७१ ॥ 

श्रीमहाकालीने कहा-मैने घोर नामक दानवके संग जिस प्रकार 

युद्ध किया दै, तुम्हारे छ्क्रसंमूत, मदिषीके 7भेसे उसन्न जो अघुर्‌ इस 
युद्धका करोड करोड अदा युद्ध करेगा, महिषाघुरनामधारी वही असुर 
होगा ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


तदा तं नाङायित्वाहं भद्रकालीरवरूपतः। 
वामाङगष्ठं पदाल्जस्य स्थापयिष्यामि ते हदि ॥७२॥ 
तव मँ उसको भद्रकालीषूपसे मारकर चरणकमखका वाया अंगूठा 
तुम्हारे दयप रकंलूगी ॥ ७२ ॥ 
इदानीं च महद्दिष मम पादतले सदा । 
तिष्ठ त्वं रावरूपेण मम ह्यासनतां व्रज \ ७३ ॥ 
, ३ महादेव ! अव तुम शवरूपसे मेरे आसनस्वखूप होओ ओर मेरे 
चरणोके नीचे स्थित रहो ॥ ७३ ॥ 
इत्यात्षप्तो महादेव्या पतितः पदसन्निधौ । 
दण्डवतप्रगिपतिन लक्ष वषं गतस्तदा ॥ ७४ ॥ 
देवीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर मेँ देवीके पदतरमे पढ़ा रहा । .दण्ड- 
वत्‌ प्रणाममें लाख वषं वीत्‌ गये ॥ ७४ ॥ 


तत्रैवान्तरगात्काली चिद्रूपा ब्रह्मनिष्कला । 





(११८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इत्यव कथित तुभ्यं योगिन्थुत्पत्तिविस्तरम्‌ । 
गोपनीयं भ्रयत्नेन सर्वेषां साधनोत्तमम्‌ ॥ ७५॥ 
तदनन्तर चितस्वछपा ब्रहमविग्रहा कारी उप्ी स्थानम अन्तर्धान हो 
गहे । है देवि ! मैने तुमसे योगिनीकी उलत्तिका वृत्तान्त विस्तारं सहित 
कहा । सवे प्रयलनसे इश्षको सदा गुप रखना चाद्ये ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुविदाति- 
सादले भाषारतीकायां नवमः पटः ॥ ९॥ 


ईइ्वर उवाच । 


उत्थाय च पुनदवबीनसादष्रा मया पुनः। 
कथयन्भ्रराद्ूःखातों निम्नः रोकसागरे॥ १॥ 


ईश्वर बोे-दे देवि ! हमने उठकर फिर उन महाकाीको नहीं देवा 
तव शोकसागरमे निम्म हो गये॥ १॥ 


हा मातस्ते मुखाम्भोजं कोटिचन्द्राकैन्यक्कृतम्‌ । 

कीटक्‌ चर णराजौ ते कृपासागरसश्चयम्‌ ॥ २॥ 

विस्तृत परमं रूपं महामायाविमोहनम्‌ । 

किम्भूतं नखचन्द्राणां ज्योतिः परममंगलम्‌ ॥ ३ ॥ 

कोटिकोटिनिरानाथविगलन्मुखमण्डलम्‌ । 

किम्भूतं कि भवेन्मातः क यातमिदमद्शुतम्‌ ॥४॥ 

हा दा मातरिदिं रूपं सच्िदानन्दमव्ययम्‌ । 

अस्माकं मातृमविन न पयामः पुनश्च ताम्‌ ॥५॥ 

( ओर अत्यन्त दुःखात्ते होकर उनसे कहने लगे) हा मातः 

आपका मुखकमल करोड करोड चन्द्रमाका तिरस्कार करता है, तुम्हारे 
चरण करुणाके सागर ओर विस्तारित हें, महामायाके भी विमोहन ओर 








= । ( ११९ ) 


परमल्पसम्पन्च ह, आपके नखचन्द्रका मंगलकर व्योतिः अनिवैचनीय है, 
टे मातः ! क्या हज १ क्या होगा ¢ वह अद्मुतरूप कहां गया हा 
हा माता ! तम्दारा वह खूप सच्चिदानन्द ओर अग्यय दै, हम मातृभावसे 
अव उसको नहीं देखते ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


मात॒तातविहीनाश्च चरमरित बालका यथा। 

रूदिखा च रुदित्वा च वयं सर्वे तथाह्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि विषिध्दवि विलप; परमेदवरि । 

नीता वयं पश्चलक्षं वषौणामम्बुजेक्षण ॥ ७ ॥ 

रुदित्वा पुनरूत्थाय रुदन्तो श्ट रासुचकेः । 

मातर्मात। क्व याता त्वमस्माकं कि भविष्यति ॥८॥ 


पिता माता हीन बाखक जिस प्रकार रोते फिरते है, हमारी भी वही 
अवस्था हई है, हे परमेश्वरि ! है देवी ! है कमलेक्षणे | इस प्रकार अनेक 
विलापं हमारे पांच लाख वर्षं बीत गये । एक वार रोते इएः गिरं ओर 
फिर उठकर हे मावः ! तुम कहां गहं { हमारी क्या दशा दोगी { इस 
प्रकार चिह्छाकर रोने लगे ॥ ६-८ ॥ 


वयन्ते कथमुत्पाद्य निक्षिप्ता इस्तराणवे । 
द्यानारित ह्यह मातर्वयन्ते दीनबाल काः ॥ ९ ॥ 

न पालयति चेदस्मान्कोवाह्मान्पालयिष्यति । 

त्वां विना जननी नास्ति नास्माकं तात एव च॥१० 
त्वामदष्ठा मर्ष्यामः सत्यमेव खनिदिचतम्‌ । 
मातताताेदीनस्य बालकस्य च जीवनम्‌ ॥११॥ 
कथं भवति हे मातन्ञांयतां स्वयमेव हि । 
निरूत्खका दस्माकं कषा तस्यास्तदा भवेत्‌ । 
सोवाच योगिनी वाणीं महामृत्रवषिणीम्‌ ॥ १२ ॥ 








(१२० ) योगिनीतन्तम्‌ । 

आपने हमको उत्पन्न करके दुस्तर दुःखसागरमे कर्यो फेंक दिया ! 
धो मातः | हम व्दारे दीन बालक है, तुमको क्या कुछ भी दया नहीं 
हि यदि भाप हमारा पारन नहीं करेगी, तो हमारा प्रतिपाख्न ओर कौन 
करेगा ! तुम्हारे अतिरिक्त हमारे माता पिता कोद नदीं है, तमको न 
देखनेसे हम सत्य ही मरर्जायगे । इसमे सन्देह नहीं । दहे मातः ! आप 
स्वयं ही विचार करे देखिये कि, माता पिता हीन बालकका जीवन किस 
प्रकार हो सकता है ? हमारा डदय ईस प्रकारे शोकसंतप्त ओर निर 
स्युक देखकर वद्‌ योगिनी ( मदकारी ) महाम्रतवर्षिणी वाणी कहने 
रगे ॥ ९-१२॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


मा भयात्तां मह शानब्ह्यविष्णुमहेडवराः 
तिष्ठामि सततं देवा नित्याहुरहमव्यया ॥ १३ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे विष्णो ! हे महेरवर ! उम भयसे दुःखी 
मत होओ । मै सदा ही स्थित रहती ह, मेँ नित्या ओर अब्यया हूं १३॥ 
सच्चिदानन्दरूपं बर्येवाहं स्फुरत्मभम्‌ । 
मम नारो नास्ति कदा निःखन्देहास्तु तिष्ठत ॥२१४॥ 
मेही सचिदानन्ददूप ओर मेही प्रकाशित कान्तियुक्त व्रह्म ह. मेरा नाञ्च 
कभी नहीं है, मै सदा स्थित रहती हं, इसमे सन्देह नदीं ॥ १४ ॥ 
यदप दृष्टमस्माकं युष्माभिः परम मतम्‌ । 
ध्यात्वा यद्रपममले जप कुत मे मनुम्‌ ॥ १५॥ 
तुमने मेरा जो परम निर्मल खूप देखा है, उसी रूपका ध्यान करके 
मेरा मंत्र जपते रहो ॥ १५ \ 
तदेव मङलं खाभं भाषेष्यति महाभ्रभम्‌ । 
इदूर्नः जद्यणो देहे विका विष्णो स्थिरो भव ॥ १६॥ 





ड । (१२१ ) 


तो ठमको परम मंगल प्राप्त होए, अवह विध्मो } तुम ब्रह्माजीके 
देहम प्रवेश करके स्थिर रदो ॥ १६ ॥ 


अशो महे देवेशा बरह्मदेदे भविश्य त॒ । 
यावत्छष्टि कुरूष्वेशा चेमां ज्ञानाक्रेय(मयीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अहो महैश्च देवेश ! तम भी ब्रह्ाजीके शारीरम परवेश्च करो । जबतक 
ईश्वर ज्ञान क्रियामयी चष्टिका आरम्भ न कर, तब तक इनके देहम वाप 
करो ॥ १९७ ॥ 


रंश्वर उबाच । 


इत्युक्त्वा सा महाकाली ददावस्मासु राम्भवि । 
इच्छज्तानक्रियाराक्तीः सर्बकार्याथसाधिनी ॥ १८ ॥ 


$इवरने कहा-दे शाम्भवि ! उन महाकाीने यह्‌ ककर हमको सव 
कार्यौकी साधन करनेवाली ईच्छा ज्ञान ओर क्रियामयी शक्ति दौ ॥१८॥ 


इच्छा तु विष्णवे दत्ता क्रियाश्क्तिस्त बह्म ॥ 

मह्यं दत्ता ज्ञानशक्ति; सवेशाक्तिस्वरूपिणी ॥ १९ ॥ 

तदाच महाकाली श्रृण्वं परमेदवारे ॥ 

अहं विशामि युष्मासु पृणरूपेण दौकरे ॥ २० ॥ 

अयमेव गरुदैवः श्री शिवः परमेङवरः ॥ 

अयं हि वक्ता राच्नाणां नात्यनयोऽपि तिधिहरेः॥२१ 

विष्णुक्ो ईच्छा शक्ति ब्रहमाको क्रिया शक्ति ओ मुञ्चको ज्ञान राक्ति देकर 

हे देवी ! उन्‌ सर्मशक्तिरूपिणीने हमसे काद परमेदवरगण । मने तुम 
सवहीमे प्रवेश किया है, किन्त महादेव पूणेरूपे प्रवेश किया यह्‌ 
शंकर ही गुरुदेव श्रीशिव ओर परमेश्वर दँ । यदी सथ शाके वक्ता है 
विधाता वा हरि दृ्तरा कोई नदीं ॥ १९.॥ २० ॥ २१॥ 
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( १२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रोभियाहं हि युष्माकं सवेषां नात्र सायः । 
मोहयिष्यामि ब्रह्माणं विष्णु वापि महेईवरम्‌ ॥ २२॥ 
मे तुम सवकाही श्रोत्रिया अर्थात्‌ वेदपाधिका हं इसमं सन्देह नदीं मे 
र्मा, विष्णु ओौर महेश्वरको मोहित करूगी ॥ २२ ॥ 
इश्वर उवाच । 


इत्युक्त्वा सा महाकाली ह्यस्माष्ठ च विवेश ह । 
अहश्च माधवे दहे भाषिष्टो बह्मणस्तदा ॥ २३ ॥ 
ईैरवर बोले-यह कहकर वह महाकाली हममे प्रविष्ट हई । तव मँ भी 
माधव ओर विधाताके देहम प्रविष्ट दृजा ॥ २३ ॥ 
ततस्तं मोहयामास ब्रह्याण ब्रह्मविग्रहम्‌ । 
ततो त्र्या स्वयं ज्ञात्वा स्वय होति चाव्ययाम्‌२४। 
स्वयम्भूरिति विख्यातं तद्‌ा भोक्तो न संदायः । 
कि करोमि कर गच्छामि इति चिन्तासमाङ्कलः॥२५॥ 
एवमेव विधाता सा व्युषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
जलमेव ससजष्टौ व्यापकं परमं महत्‌ ॥ २६ ॥ 
पिर ब्रह्माजीने ज्ञानको प्राप्त होकर स्वयं अन्यया महाकाटीका होम 
किया, इसी कारण ब्रह्मा स्वयम्भू) नामसे विख्यात हए है, इसमे सन्देह 
नहीं । फिर ब्रह्माने "कहां जाऊ ? क्या करू ? इसी चिन्तामें आकर 
हो संवत्सर इसी प्रकार वासकर प्रथम सवेग्यापक परम महत्‌ जख्की 
सृष्टि करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
गुणाभिमानं तत्तोथं कारणाणवसरुर्बणम्‌ । 
त्र स्थित्वाहेमरूपमशूजद्रीयेसश्चयम्‌ ॥ २७ ॥ 
बह जर गुणाभिमान संपन्न ओर वह जक ही महोद्रत कारणाणेव दे 
उस कारणाणैवमे ही त्रघचाने हैमषय वीयेसश्चय घुजन किया ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १२३) 


तद्वीर्यं बुद्बुदं यावदनीकं जातमन्तिके । 
तत्तदब्रह्माण्डमाख्यातं प्लबते कार णाणवे ॥ २८ ॥ 
वह वीय बुद्‌ बुदाकारमे ( जखके फेनकी आछकृतिमें ) उलयन्न हा वही 
ब्रह्माण्ड नामसे विष्यात होकर कारणाणेवमे प्लवमान (कारण षूप 
सागरम तैरनेवाला ) हआ ॥ २८ ॥ 


त्तद्रह्याण्डरक्ताथं ब्राह्मणानां वियोगनाम । 
करोमि सततं देवि शद्रमूतिधरः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे देवि ! मैँ स्वयं शुद्रमूति धारणपूर्ैक ब्रहमण्डका रक्षण ओर वियोग 
कार्यं सदा संपादन करता हं ॥ २९ ॥ 
शूल पाणि्मंहादेवि परतिबह्याण्डपाह्वतः 
एकैकरु द्ररूपण तिष्ठाभि सततं शिवे ॥ ३० ॥ 
ह शिवे महादेवि ! मँ प्रतित्रह्माण्डके पारव एक एक रुद्रमूतिं धारण 
पूवैक शूर्पाणि होकर सदा वास करता ह ॥ ३० ॥ 
यथ। ब्रह्माण्डयोश्चापि संयोगो जप्यते न हि ॥ 
तथा करोमि सततं स्थित्वा तत्कारणाणेवे ॥ ३१ ॥ 
जौर उस कारणाणवमे अवस्थान करके जिपसे दो ब्रह्मण्डोका सयोग 
नहोसदा वही करता हं ॥ ३१ ॥ 


एवमेव वयं स्वे बह्यविष्णुमहेश्वराः । 
प्रतित्रह्माण्डमध्ये तु भ्रातिष्ठन्नात्र संशयः ॥ ३२॥ 
ततो बह्या जगद्धाता भतिव्रह्याण्डमध्यतः । 
प्रविदयैकेकरूपेण हन्थतसखचतुषटटयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु ओर महेरवर हम सवं प्रतित्रह्माण्डमं इसी भकार अवस्थान 
करते हैँ इसमे सन्देह नहीं । फिर जगद्धाता ब्रह्माजी प्रतिब्रह्मांदमं प्रवेश 
पूवक एक एक रपम अन्य चार तच्च ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 








( १२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भूमिभन्निं तथा वायुमाकाराश्च ससज सः। 

एतेप्त॒ पश्चभिस्तखेः सव्वौ खृष्टिमकारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 

ततस्त भगवान्विष्णुः स्वेच्छया बह्यणस्तद्‌ । 

ब्रह्मदेहातसणद्ध य पालयामास त्वां सदा ॥ २५॥ 

अर्थात्‌ मूमि, अभि, वायु ओर आकाञ्च खजन करते द इन पांच तत्व 

अर्थात्‌ पंच परमाणु द्वारा वई समस्त खटिका सपनन होता दै । तदनन्तर 
भगवान्‌ दिष्णु अपनी इच्छासे बरह्मदेहसे उन्न होकर उप्त छष्टिका सद्‌ा 
पाटन करते ह ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ 


एष्ि्बद्या्ञया देवि परतिब्ह्याण्डमध्यतः । 
पृथक्‌ प्रथक्‌ समास्थाय षिष्णुरूपं ममासजम्‌ ॥२६॥। 
प्रतिब्रद्याण्डमध्ये त॒ संहरामि पुनः पुनः । 
अहं हि परमेशानि ब्रह्मदेद समाश्रितः ॥ ३७ ॥ 
हे देवि त्ह्माकी आज्ञासे खष्टि इर। मेँ प्रति त्रह्माडमे एक 
पथक्‌ महाज विष्णुूपसे अवस्थान कर के पारनं ओौर रद्र ख्पे 
वारवार संहार करता हं। दे परमेशानि! मेही ब्रह्मदेहका आश्रय 
करता हू ॥ ३६ ॥ २३७ ॥ 
एवं किशित्र स्मरति त्वं हि किश्िन्मदेदबर्‌ । 
सर्वकार्यं ममेवैतजानाति हि जगन्निधिः ॥ ३८ ॥ 
ह महेदवार ! क्या तुमको कुमी स्मरण नहीं हे ! द देवि | यह्‌ सव 
कारमं मेरे ही जानने चाद्ये । मुञ्चमंदी जगत्‌ अवस्थित दे ॥ ३८ ॥ 
जलादिखकलं तं बह्मणण्डादिकविस्तरम्‌ 
देगदिसकलं देवि दिग्‌ बिदिक्च चराचरम्‌ ॥२३९॥ 
कायश्च कारणं देवि तथा किष्णोः सञुद्धवबः। 
सवै जानाति हि ह्या मत्करतं मायया पुनः॥ ४० ॥ 





क । ( १२५ ) 


सब जलादि तत्व भौर ब्र्षाण्डादि समप्त विस्तार संपूण देवादि 
दिशा विदिशा एवं चराचर कायै जौर कारण, तथा विष्णुकी उत्पत्ति यह 
समस्त ही ब्रह्माजीको मेरी मायासे अवगत दे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
क्रिन्त सर्वं हि मिथ्यैव मातर्माया हि केवलम्‌ । 
तां मायां हि भजन्ते ये तत्परं यान्ति ते नराः९१॥ 
किन्तु हे देवि ! यह समी मिथ्यादै । केवल राक्तिमाताकी माया 
जने । जो मनुष्य उस मायाको भजता दै, बह इस मायके पार हो 
सक्ता है ॥ ४१॥ 
तष्टा सा परमा माया सुक्तिमात्रं भयच्छति 
रषा सा परमा माया भूमियोगं प्रयच्छति ॥ ४२ ॥ 
य॒दि परमा माया सन्व॒ष् हो तो वह निःसंदेह मुक्ति पाता है । यदि वद 
माया रुष्ट हो तो भूमियोग अर्थात्‌ योनियोग प्रदान करती है ॥४२॥ 
तस्याः पादाम्बु देषि वका मुक्तिः समाश्चिता । 
यस्य तषा महादेवी मम माता महेश्वारे ॥ ४३॥ 
ददतौ तस्ये चतां शुक्ति महामाया च शाङ्करि ॥४९॥ 
उनके चरणकमरूमिं सक्ति वक्षया रहकर उनको आश्वय कर्‌ रही दै 
बह महामाया मेरी माता महाकाली जिसपर संतुष्ट होती दे, उसीको वरद 
पक्ति देती है ॥ ४३ ॥ ४५॥ 
श्रीदेम्युवाच । 
श्रतं हि सकलं देव त्वत्मरसाद्‌न्मदेश्वर । 
अश्चतं परमं तत्वं ब्रह्मादीनामगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इदानीं श्रोठमिच्छामि यत्रोक्तं कारणाणवम्‌ । 
क्िमाधारं महादेव तदाधारश्च कि वद्‌ ॥ ४६॥ 
सीमानं वद देवेशा यदि स्नेहोपि मां प्रति ॥ ४७॥ 





( १२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रीदेवीने कहा-हे महेरवर ! मेने आपके प्रसादसे -सब हो सुना अब 
जो ब्रह्मादिकको भी ज्ञात नहीं, वह सब अश्रुत वृत्तान्त सुननेकी इच्छा 
करती हं । आपने जिस कारणाणेवकी कथा कही, वह किंसके आधारसे 
वि्यमान है वह आधार ओर उसकी सीमाका वणेन कीज । दहै देव | 
यदि सुञ्षपर स्नेह होतो वह सब्र कहकर मेरा कौतृहर चरिताथं 
कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ १७ ॥ 
ईेरवर ऽवाच । 
श्रणु देवि भवक्ष्यामि गद्याद्‌ गद्यलरं श्चुभम्‌ । 
अतिगोप्यं समोप्य हि ब्रह्मविष्ण्वाद्यगोंचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्वर बोके-दे देवि ! ब्रह्मादिके अगोचर गुद्चसे भी गुद्च॒ अतिगोप्य 
सुगोप्य शभकर विषय कहता द्रं सुनो ॥ ४८ ॥ 
महार्णवो भवेदेषि महाक।लो महेश्वरः ॥ 
शन्यरूपं हि कीडाथ भत्तारं पय्यंकल्पयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सैव काली जगन्माता महाकालतुला ठ सा॥ 
भूष्वाद्धंतेजसीरूपा महाकालश्च विचरति ॥ ५० ॥ 
हे देवि } महाणैवमे महकार महश्वरका स्वप उन जगन्माता 
कानि करीडाके छियि भर्ताकी शुत्यषूपमे कल्पना की । उन जगन्माततारन 
टी महाकारुके समान होकर अद्धेतेजोरूपसे महाकारको धारण किया 
हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ | 
शन्यरूपा कृष्णवणी मता स्यादृध्वतेजसी । 
सीमा पृष्टा त्वया देवि सेव ब्रह्मैव केवलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वही शून्यरूपा, कृष्णवणे जओौर उर्ववतेजसी कदी हँ । दै देवि ! तुम 
सीमा पूछती हयो सीमा केवल ब्रक्षको ही जानो ॥ ५१ ॥ 
तंजोरूपं बह्यतेजः भकारारूपकन्तथा । 
तत्मकाडं महादेवि उयाप्यव्यापकवजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 











&| । ( १२७ ) 


तेजोषप, ब्रह्मसेज ओौर प्रकाशस्वरूप वह प्रकारा त्मापक तथा अव्याः 
पकवल्ित हे ॥ ५२ ॥ ` 


नाधेयश्चेव नाधारमद्धिलीयं निरन्तरम्‌ । 
इदं हि सकलं देवि स्वै मायाभयं पुनः ॥ ५३॥ 
उस प्रकाश्चका आधेय ओर आधार नहीं है, वह निरन्तर ` अद्वितीय 
ह, है देवि ! यह सभी मयामय है ॥ ५२ ॥ 
मिथ्यैव सकलं देवि सत्यं बद्येव केवलम्‌ । 
इदं हि कथितं तभ्यं सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ ५४॥ 
गद्याद्‌णद्यतरं गद्यं श्याट्गह्यं महेश्वरि । 
इदं हि परमं ज्ञानं सवेमायानिकृन्तनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दे देवि ! सभी मिथ्या दहै, केवर ब्र्षदहीसत्यटहै ह महेश्वरि ! यह 
भने तमसे सारसे मी सार, परसे भी पर, गुद्चसे भी गुद्खतर सवं मायानि- 
कृन्तन परम ज्ञानका विषय कहा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


सर्वत्तानमयं भेदं महामात्तण्डविग्रहुः । 

कोटिकोटिमहादानात्कोरिकोटिमहात णत्‌ ॥ ५६॥ 

कोश्कोटिमहाज्ञानात्कोटिकोटिमदाव्रतात्‌ 

कोटिकोटिमष्ातीथौदबगाहेन चेदवारे ॥ ५७ ॥ 

बहुजन्मव्यतीत ठु श्रणोति यदि कर्हिचित्‌ । 

तद्वा सक्तो भवेदेषि संसारे न पुनभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

महामार्ण्डविग्रह सव ज्ञानमय मेदमात्र अर्थात्‌ देदीप्यमान सूयेके समान 

ओर ज्ञानद्वार जिसका भेद प्रतीत हो है मरैरवारि | करोड करोड महा- 
दानसे करोड करोड महातपसे, करोड करोड महाज्ञानसे करोड करोड 
महात्रतसे कतेड करोड महातीथावगाहनसे भी इस ज्ञानको उत्तम जानना 





(१२८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


चाहिये । बहत जन्म बीतनेपर यदि कोई सुने, तो वह मुक्त होता है उसको 
फिर संसारम जन्म सेना नहीं होता ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
इत्येवं कथितं तुभ्यं गोपयस्व स्वयोनिवत्‌ । 
यथान्यो लभते नेव तथा ऊरू प्रयत्नतः ॥ ५९ ॥ 
यह्‌ मने तुमसे सब वणेन क्रिया । इसको अपनी योनिकी समान 
गुतत रक्वे। जिससे इसको कोई दूरा न ठे सके, अत्यन्त यलनपूवेक 
वही करे ॥ ५९ ॥ ¦ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
गोपनीय भयत्नेन मम सवंस्वसुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसको यत्नपूर्वैक गोपनीय, गोपनीय गोपनीब जानना । मेरा यह 
उत्तम सवेस्वधन गोपनीय है ॥ ६० ॥ | 
दद्याच्छान्ताय धीराय योगिने इलयोगिने । ` 
ज्ञानिने देवदेवेशि अन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शान्त, धीर योगी, कुलयोगी, ज्ञानी, इन सब मनुरष्मोको देना चाहिये । 
इसके अन्यथा दोनेसे नरकमे नाता ॥६१॥ 
कथितं सारभूतं ते खेलत्खञ्चनल्ोचने । 
बह्यन्ञान मया देवि कि भूयःश्रोवमिच्छतसि ॥ ६२ ॥ 
हे वेलतखञ्जनरोचने ! है देवि ! हे देवदेवेशि ! मेने सारमूत ब्रह्म- 
ज्ञान तुमसे कहा । अब अधिक ओर क्या सुनना चाहती हो ॥६२॥ 
नातः चरतरं किशिद्धिदययते मम मानसे । | 
गोपनीयं सदा भद्रे पशु पामरसन्निधौ ॥ ६२॥ 
इसकी अपेक्षा उच्छृष्टतर अन्य कुछ भी मेरे डदयम नहीं हे ईको 


पञ्च ओर पामरसे छिपावे ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीयो गिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्चरसम्बादे चतुर्विशति- 
साहन्ञे भाषाटीकायां दशमः पटङः ॥ १० ।। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १२९ ) 
श्रीदेव्युवाच 1 


देवदानवगन्धर्वेसुरेदापरिप्जित ॥ 
गणेङानंदिचन्द्रेशगोविन्दविधिवन्दित ॥ ९ ॥ 
्ीदेवीने कदा-दे देवदानवगन्थरवरेशपूजित ! दे गणेशनन्दिचन््रेश 
गोविन्दविधिवदित ! ॥ १॥ 
योगीन्द्रषन्दितिपद्‌ सवलोकणरो हर । 
या भोक्ता परमा विदा काली कटुषनादिनी ॥ २॥ 
यद्यनमन्तरं साधनं च पूजनं च पुरस्क्रियाम्‌ । 
भ॒द्रा बङ्ि तथा होमं मावं स्थाने तथव च ॥ २॥ 
ध्यानं स्तोत्र च कवचं श्रुतमस्याः पुरा मया । 
इदानीं श्रोठभिच्छामि स्थानभेदं महेश्वर ।) ४॥ 
हे योगीनद्वंदितपद, सर्वैलोकगुरो, परमेदवर, शकर, हर ! आपने जो 
कटषनाशिनी परमा कालीवि्या ओर नो जो मन्त्रसाधन, पूजन, पुरस्किया 
मद्रा, बि, होम ओौर माव एवं स्थान ध्यान स्तोत्र खर कवच इत्यादि 
कहा, वह मैने सव सुना । अव हे महेश्वर ! प स्थानभेद सुननेकी इच्छ 
करती दह ॥२॥२॥५॥ 
कुत्र बा प्राप्यते मोक्षः कुतर वा सिद्धिरुत्तमा । 
द्मटिष्येवं महादेव कपया वदं राङर ॥ < ॥ 
कहां मुक्ति प्राप्त हो जती है, कहां तत्काल उत्तमा सिद्धि काभ होती 
हे. हे महादेव दोकर ! यह अप कृषा पूवक किये ॥ ५ ॥ 
यदाधरितो दतं लोकःस्वकायेफलभाग्भवेत । 
प्रयासस्य च बाहुल्य हित्वा हि परमेश्वर ॥ ६ ॥ 
ह परमेश्वर ! मनुष्य अस्यन्तं परिशध्रमके विना ही जिसका भाश्रय 
करफे श्र स्वक्ा्ैका फल भोगं, बह वणेन कीजिये ॥ ६ ॥ 
९ 





( १३० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
टश्वर उवाच । 


शण देवि मवक्ष्यामि स्थानं परमडलभम्‌ । 
दतसिद्धिकरं देवि महामोक्षफलवभ्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 


 ईवरने कहा-हे देवि । शीघ्रसिद्धिकर, महामोक्षफलप्रद, परम दुरम 
थानका वणेन करता हं सुनो ॥ ७ ॥ 


कालिकायाः इमशानाद्धि नान्यत्स्थानं भ्रस्यते । 
तत्र यद्यत्क्रलं कम तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कारिकाका इमश्चानसे श्रेष्ठ दृ्तरा कोद स्थान नहीं हे) वहांजो जो 
कमम किया जाता हे वह अनन्त फर देनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


तत्र चैका पुरश्चय्यां कता चेत्परमेश्वरि । 
न त मेव महादेवि भावयुक्तः सरशाक्तिकः ॥ ९ ॥ 
अवयं मन्त्रसिद्धिः स्थान्नात्र चित्रं कथंचन । 
 अनन्तफलदा पूजा सर्वत्रेव जले स्थले ॥ १० ॥ 


ह परमेश्वरि ! हे महादेवि | वहां भावयुक्तं ओर भक्तियुक्तं दोक 
पुरश्चरण करने पर उसके समान अन्य काये नहीं ह उसके द्वारा अव 
इयही मन्त्रसिद्धि होती दै, इसमे कुछ सन्देह नहीं ! जरम व. स्थलमं 
सक्र ही ॥९॥ १०॥ 


दिव्यभावेन वा देवि बीरभावेन चेद्धबत्‌ । 
जाक्त वा वैष्णवं वापि रोव वान्यं तथा पुनः॥ ११॥ 
वाराणस्यां जपेद्यावन्मासमात्रं वरानने । 

: :: प्रातः कालं समारभ्य यावन्मध्यन्दिनं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अवयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्सत्यमेव सखुविद्धिदे । 
निकोणं तस्य देवेशि त्ववक्ष्यं जायते शिषे ॥ १३ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( १३१) 


दिभ्यमाव वा वीरभावसे पूजा करनेपर अनन्त फलप्रदान करती हे । 
रे खसिद्धिमदे शकारे ! शाक्त दो वा वैष्णव हो, वाराणसी प्रातः समये 
आरम्भ करके मभ्य दिनपरयन्त केवर एक महीने जप करनेपर अवदय ही 
मन्त्रसिद्धि होती है वह निःसन्देह्‌ सस्य जानना । ह देवेशि शिवे ! उसको 
अवदय ही निर्वाणशक्ति होती दै ॥ ११॥ १२॥ १२३॥ 
महादमश्ानं देवेशि आनन्दकाननं तथा । 
अविसक्तं महादेवि तथा गौरीमुखं पुनः ॥ १४॥ 
हे अमरेदवारि ! महादेवी ! महाश्मशान, आनन्द कानन्‌, अविमुक्त ओर 
गौरीकानन ॥ १४॥ 
वाराणसी महाक्ष कालीरूपं परात्परम्‌ । 
लच्र यद्यत्कतं देवि कि तस्य कथयामि ते॥ ,५॥ 
तथा वाराणसी, यह परात्पर कालीरूप महाक्षत्र ह, वहां जो जो 
कर्मं किया जाता है उसका फल प्रकाश करनेकी सक्षम सामथ्ये 


नहीं हे ॥ १५ ॥ 
कामरूपे महापूजा सवेसिद्धिफलम्रद । 
नेपालस्य काँचनाद्वि बह्यपुचरस्य खङ्कमम्‌ ॥१६॥ 
कामरूपे महापूजा करनेसे सरबरकारकी सिद्धि जौर सवेफल प्राप्त 
होता हे । नेपारुका कांचनगिरे, ब्रह्मपुत्र सगम ॥ १६ ॥ 
करतोयां समाध्ित्य यावदिक्छरबासिनी । . 
उत्तरस्यां कखरभिरिः करतोयात्तु पश्चिमे ॥ १७ ॥ 


करतोयासे दिक्करवाधिनीपयेन्त ओौर उत्तरम कञ्जगिरि ओौर नीर्गरेष्ठ 
करतोयाके पश्चिमम ॥ १७ ॥ 








( १३२) योगिनीतन््म्‌ । 


ती्थंश्रष्ठा दिष् नदी पूवस्यां गिरिकन्यके । 
दक्षिणे ब्ह्मपुचस्य लक्षायाः सङ्मावधि । 
कामरूप इति ख्यातः स्ंराश््ेषु निश्चितः ॥ १८ ॥ 
इश्चुनदीपयैन्त, पूरवदिशमे गिरिकन्यकापयेन्त ओर दक्षिणम ब्रह्मपुत्र 
ओौर लाक्षा नदीके संगमपर्बन्त स्थान कामखूपके नामसे सव ॒शाखमिं 
निश्चित है ॥ १८ ॥ 


ऋणानि बीण्यपाकतं यस्य चित्तं प्रसीदति । 
स गच्छेत्परया भक्त्या कामाख्यायोनिसत्निषिम्‌॥ १९ 
पितृ्रण, ऋषिक्ऋण ओर्‌ देवऋण यह तीनो तण चुकानेम जिसको) 
मन प्रसन्न होता है, बह परम भक्तिसदहित कामाख्याकी योनिके समीप 
गमन करेगा ॥ १९ ॥ 
तीर्थयात्रां समासाथ यदेकोऽप्यत् गच्छति ॥ 
पदे पदेऽरइवमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २० ॥ 
तीर्थयात्रा अवलम्बन करके जो कोई मनुष्य इस तीर्थम गमन करता हे 
पद पदम उसको अद्वमेधका फल प्राप्त होता हे ॥ २० ॥ 


तिशाद्योजन।षेस्तीणं दीर्ण शतयोजनम्‌ ॥ 
कामरूपं विजानीहि जिकोणाकारमन्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे देवि ! इस उत्तम कामखूपको त्रिकोणाकार देव्येमं सो योजन ओर ` 


विस्तारमं तीस योजन जाने ॥ २१॥ 


$काने चैव केदारो वायव्यां गजरासनः । 
दक्षिणे सङमे देवि लाक्षाया बह्यरेतस्तः ॥ २२ ॥ 
इश्ानम केदार, वायुकोणमे गजशासन ओर दक्षिणमे ब्रहमरेतः अथात्‌ 
्रह्मपुत्रकी लाक्षा नदीका संगम है ॥ २२ ॥ 
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भाषारी श्ासमेतम्‌ । ( १३३ ) 


तरि्धोणमवं जानीहि खरासुरनमस्कतम्‌ । 

लत्र ये मानवाः सन्ति ते देवा नात्र सायः ॥ २२ ॥ 
क मषटपको इस प्रकार त्रिकोण नानना चाहिये, यह स्थान सुरासुर 
 सभीका नमस्कृत दे, वहां जो मनुष्य दँ वह देवता है दशमे सन्देद नदीं ९३॥ 


तन्न यद्यजलं देवि तत्सर्व तीथमेव टि । 
उपवीथिश्च वीधिश्च उपपीटे च पीठकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वहां जो जो जर ह, वह सभी तीर्थं ह, ह महादेवि ! वहां उपवीथि, 
वीथि, उपपीट, पीट ॥ २४ ॥ 


सिद्धपीरे महापीठे ब्रह्मपीठं तदन्तरम्‌ । 
विष्णपीठे महादेवि रुद्र पीठं तदन्तरम्‌ ॥ ~^ ॥ 
नवयोनिसिति ख्याता चतुर्दि्ठु समन्ततः । 
तन्न तत्र महापूजोत्तोत्तरफलाधिका ॥ २९ ॥ 


सिद्धपीड, महापीट, ब्रह्मपीठ, विष्णुपीटः जौर रुद्रपीठ, यह नव पीठ 
नव योनि कहकर विख्यात दै ओर इसके चरो ञओौर अवस्थितं हैँ । 
हे महादेवि ! वह वह महापूजा उत्तरोत्तर सब स्थार्नोमिं अधिक अधिक 
फर देती हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


द्विशण द्विखणं भद्र फलमेव सनिश्चिलम्‌ । 
सर्वास्वेव विद्यानां सवमन्तस्य शाम्भवि ॥ २७ ॥ 
पूजने जपने चैव द्विशण द्विखण फलम्‌ । 
नबयोनिः समाख्यात। कामाख्यायोनिमण्डलम्‌ २८॥ ` 
इन सवमे क्रमानुसार दूना दूना फक अवधारित (निश्चयं किया इआ) 
हे । वदां स्ैविध विद्या ओर सवेविध मन्त्की पूजा एवं जप करनेते दूना 








( १३४ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


दूना फल प्राप्त होता हे । है मद्रे | हे शाम्भवि | कामाया योनिमण्डल 
नवयोनि द्वारा विख्यात होता हे ॥ २७॥ २८ ॥ 


आयोनिमंहिपयैन्ते या विद्यागन्धमादनम्‌ । 
पश्चक्रो शभिदं देति सर्वेषामेव इलेम्‌ ॥ २९ ॥ 
योनिसे महिपयेन्त ओर विद्यसे गन्धमादनपयेनत यह पांच कोश स्थान 
सबको ही दरंम है ॥ २९ ॥ 
बरह्मविष्णुखरेशादैः सेवित परमाद्भतम्‌ । 
देवा मरणमिच्छन्ति का कथा मानुषेषु च॥२३०॥ 
परम अद्‌युत ओर ब्रहना, विष्णु सुरेश्वरादिपे सेवित दै, मनुरष्योकी बात 
तो क्या कहं देवता भी उस ानमं मरनेकी इच्छा करते हँ ॥ ३० ॥ 


योनिपीरठे महेशानि पश्चकोशाभिते शिवे । 
ये गच्छन्ति हिबाकारा ये मृतास्तेऽपुनभेवाः ५२ ॥ 
हे महेशानि | पांचकोशपरिमित योनिपीठमे जो मनुष्य गमन 
करता हे, वह शिवतुल्य होता है ओौर मरनेके पीठे फिर जन्म लेना 
नहीं पडता ॥ ३१ ॥ 


ते च सूर्याकरं क्लेशे न प्राप्लु्रन्ति कर्हिचित्‌ । 

योनिषीठे च निष्पापा ये वक्तन्ति नरोत्तमाः । 

ते सरव शाङ्रा जानाच्िनेत्राश्चन्द्रमद्धनाः ॥ ३२ ॥ 

वह॒ मनुष्य किंश्चित्‌ मात्र भी सूर्यान्मज रानिके वछेशको प्राप नदीं 

होता । नो नरोत्तम योनिपीठम वास करते दै, वई चन्द्रशेखर ओर 
त्रिनेत्र शंकर तस्य होते है ॥ ३२ ॥ 

सबौषाश्वेव विद्यानां सवैमन््रस्य चेश्वारे । 

पूजनं जपनश्वेैव कुरूते साधकोत्तमः । 

अणिमायषटविद्धीनामाश्रयो जायते नरः ॥ २२ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( १३५.) 


३ ईर ! साधकोत्तमगण सवेविध विया एवं सर्मैविध मन्त्रकी पूजा 
गैर जय करते ह । मनुष्यगण इस स्थानम अणिमादिक आट प्रकारकी 
सिद्धि प्राक्च करते है ॥ ३३ ॥ 


तन्मध्ये च महादेषि गिरिनीलाभिधोञ्ज्वलः। 
बह्मविष्णु्ञिवाकारः सवंदाक्तिमयः पुन; ॥ २४ ॥ 
हे महादेवि ! उस योनिपीटमे ब्रह्मा विष्णु शिवाकार सवेशक्तिमय 
नीडनाम उञ्वलगिरि विद्यमान दै ॥ ३४ ॥ 


तलरमध्ये परमेशानि मनोभवशगहा परा । 
मनोभनवगहामध्ये रक्तपानीयरूपिणी ॥ ३५ । 
३ परमेशानि ! तिस परमोत्तम मनोमवगुहा दे । मनोभवगुहामि रक्त 
पानीयदूपिणी ॥ ३५ ॥ ॐ 


कोटिलिद्धसभाकीणणा कामाथ कल्पवहरो । 
तत्तेजसा त संदीघ्ता मनोमवशहा सद्‌ा ॥ २९ ॥ 
कोरिखिग समाकीणै कामाख्या नामक कर्यलता विद्यमान हे, यह 
मनोभवगुहा उसके तेजसे सदा दीपषिमान रहती हे ॥ ३६ ॥ | 


अत्याः स्पद्रीनमाप्रेण लोहो याति षुबणतम्‌ । 
च तुहस्तप्रमाणानि समन्तात्पवेतात्मजे ॥ ३७ ॥ 
अस्याः स्पर्ानमात्रेण शिबत्वमेति मानवः । 
निष्पापो जायते देवि तत्क्षणान्नात्र संद्ायः ॥ २३८ ॥ 
उसके स्पश्मात्रते ही लोहा सुवण होता है, दै पर्वैतात्मने ! बह 
| ओम चःर हाथ परिमित होगा उसके स्पशं मात्रसे ही मनुष्य 
शिवत्वको प्राक्च होता दहै ओर तत्का निष्पाप होता है इसमे सन्देह 
नहीं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | ष 
क्न यद्यत्करतं कमं तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 








( १३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इसमे जो जो कर्म॒ कयि जति है, वह सभी अनन्त फक्दायक 
होते रै ॥ ३९ ॥ 


तन्मध्ये परमेरानि खमन्ताद्ादह्ांगलम्‌ । 
आपातालाद्धदं देवि भोच्छललनलमण्डलम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे परमेशानि देवि ! उसमे चारो ओर द्वादशांगुलपरिमित पातालं 
परमन्त विस्तृत प्रोच्छङ्ति ८ मते हृए ) जल मण्ड हृद्‌ ( ताकाव ) 
विद्यमान है ॥ ४० ॥ 


तजलं परमे शानि बद्यषिष्णुश्िवात्म कम्‌ । 
ईश्वरं तलं देवि कारणाणंवसं्ञकम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे परमेशानि ! वह नल ब्रह्म, विष्णु, शिवात्मक है । है देवि | वह 
जल रेद्वरीय ओर कारणाणेवके नामसे विख्यात दै ॥ ४१ ॥ 


व कि कथ्यते देवि तजलं षध्मामृतम्‌ । 
राङ्ितेनैव कथितं मानजानीहि सुन्दरि । ४२॥ 
हे देवि | बहुत कहनेसे क्या दै, वही जल प्रमा्रत हे । सुन्दरे ! 
मने यह शेकिव होकर ही कदा दै तुम जानो ॥ ४२ ॥ 


कांक्ष॑ति सततं देवि तजलं सचराचरम्‌ । 
तजनलस्पशांमात्रेण तद्ध्रदस्परानेन च ।। ४३ ॥ 
तत्क्षणान्मानवो देवि देवो भवाति निशितम्‌ । 
पुण्यपापविनिर्सक्तो जीवन्मुक्तो मवेदृधुवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सचराचर अखिल ब्रह्माण्डमंड उस जली आकांक्षा करता हे, उस 
जल ओर्‌ उस इदके स्परे करते ही मनुष्य देवता होता है ओर पाप 
पुण्यसे छक जीषनयुक्त होता टै, इसमे सदेह नहीं ॥४३।४४॥ 


तदृधदे पूजयेद्यो हि तजलेन महेदबरि । 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १३७ ) 


जिद्ाकोटिसदसैस्तु बक्तरकोटिशातेरपि ॥ ४५ 

वर्णितं नैव दाकनोमि तत्फलं गिरिनन्दिनि । 

हदे हस्ते विनिक्षिप्य जलमध्ये महेश्वरि ॥ ४६ ॥ 

अष्टोत्तरदातजपान्महासिद्धीश्वरो सलि । 
-तरसिद्विभवत्तस्य तरक्षणान्नात्न संकाय; ॥ ४० ॥ 


ह पर्तनेदिनी ! जो मनुष्य उस हदकी उसीकै जरते पूजा करता दे, 
उसका जितना फर है, वह मै करोड हजार जीम ओौर सौ करो पुष 
्रा्त होनेपर भी वणेन करनेमे समर्थं नहीं हो सकता । ह महरि ! उस 
हदके जलम हाथ डालकर एक सौ आटवार जप करनेपर्‌ वह मनुष्य 
पथ्वीतलमे महासिद्धीश्वर होता दै ओर तत्काल उसके मन्त्रकी सिद्धि 
होती हे, इसमे सन्देह नदीं ॥ ४५. ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


द्रोवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो नान्यो महेश्वर । 
जप्यते यस्व मन्नो हि तत्क्षणं लिद्धिमूच्छति । 
अष्टोत्तर दरातेनापि नात्र कायां विचारणा ॥ ४८ ॥ 
हे देवेशि | शाक्त वैष्णव व रैव ही कर्यो न हो, -अथवा अन्यजो 
कोर हो, वहां जो एर सौ आटवार मन्त्र जपता दै, तो तत्काल उसकी 
मन्नसिद्धि होती है इसमे सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 


कुशाम्रोत्थितं तदति पितृभ्यो यः भयच्छति । 
गयाश्राद्धं कतं तेन नियुताघ्दं महेडवारि ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य वहां कुशाग्र द्वारा वह नर पितररोको प्रदान करता हे उसके 
द्वारा ही उसको नियुताब्दव्यापी अर्थात्‌ लक्ष वषे पर्यन्त गयाश्राद्ध करनेका 
फर होता हे ॥ ५९ ॥ 


एत्तते कथित देवि कामाख्यायोनिमण्डलम्‌ । 
खक्षेपेण मदेशा,नि वक्ष्याम्येवं विरशोषलः ॥ ५० ॥ 


























( १३८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे देवि । यह्‌ मैने तुमसे कामाख्या योनिमण्डरु कहा । दै महैशानि ! 
अब सेक्षेपसे उसका माहारम्य कहता ह ॥ ५० ॥ 


किन्त्वस्य कथ्यते देवि माहात्म्य च यङास्विनि 
तन्न कोटियोगिनीभिः काली वसति तारिणी ॥५१॥ 


हे परमेरवर्यसम्पन्न देवी ! अब हम उसके माहात्यका वणेन करते हैं 
तुम श्रवण करो । वहां करोड करोड योनिर्योके सहित जगत्तारिणी कारिका 
वास करती है ॥ ५१ ॥ 


चिन्नमस्ता भेरवी षा सत्त सत्त विभेदिता । 
धमा च सुबनेरानी मातद्धी कमलालया ॥ ५२॥ 


भगकिलिर्ना भगधारा तथा चेव भगन्दरी । 
दुग च जयदुगो च तथा महिषमर्दिनी ॥ ५३ ॥ 
सप्त सप्त विभेदमं चछिन्नपस्ता, भेरवी, धूमावती सुवनेदवरी, मातंगी 
कमलालया, भग्चित्ना, भगधारा, भगन्दरी, दुर्गा, जयदुगा, मदिष- 
मदिनी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
उपविंद्याश्र याः प्रोक्ताः सर्वाभिस्ताभिरेब च। 
बह्मविष्णुमह रादौ महाकाली वसेत्षदा ॥ ५४ ॥ 
ओर नो सब उपविधा है, उन सवके सहित एवं ब्रह्मा. विष्णु ओौर महे- 
शादि देवता्ओंके सहित महाकाली निरन्तर वहां वाञ्च करती दे ॥ ५४ ॥ 
बरह्यसुखाश्रय पीठसुम्रताराधिदेवतम । 
तत्पीटं द्विविध प्रोक्तं ग॒तं व्यक्त महेश्वारे ॥ ५९५ ॥ 
ह देवी | उग्रतारा जिसकी अधिदेवता हे. वहां ब्रह्ममुखाश्रयपीठ विच- 
मान्‌ हे वह्‌ पीठ दो प्रकार कदा गया हे गुप्त ओर व्यक्त ॥ ५५ ॥ 










= । ( १३९ ) 


व्यक्तादशततं पुण्यतरं डरापं साधकोत्तमेः । 
सर्वत्र लभ्यते देवि कुलद्रयविहारदेः ॥ ५६ ॥ 


व्यक्तकी अपेक्षा गुप्तपीठ साधकको ` अधिकतर पुण्य प्रदान करती हे 
यह गुपतपीठ दुरम है किन्तु दोनो कुरविशारद्‌ अर्थात्‌ विद्यावीरभावापन्न 
मनुष्यगण सर्वत्र ही उसको राभ कर सकते हँ ॥ ५६ ॥ 


मनोभवयदहावहौ देवीरिखरसमुत्नतम्‌ । 
तन्महोग्रभिति ख्यातं पीठे परमदलमन्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनोभवगुहाकी अभम देवीका शिखर उन्नत (उचा ) रहता हे वह 
पीठ महोभ्रनामसे विख्यात ओौर परमदुरेभ हे ॥ ५७ ॥ 


सिद्धिकाली बह्यरूषा देवता सुवनेह्वरी । 
निवसे्तच या काली घोरदेत्यविनाहिनी ॥ ५८ ॥ 
उस पीठम धोर दैत्य विनारिनी, ब्रह्मरूपा भुवनेशरी देवता सिद्धिः 
काली वास करती हे ॥ ५८ ॥ 


तत्पीटोपरि संविद्य दाधा च जपेन्मलुम्‌ । 
तदा मन््रविश्चद्धिः स्यात्तदेहैन दिषो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पीठके ऊपर 38 दशवार जप करनेपर उसके मन्त्रकी सिद्धि होतो 
हे ओर उस देहके अन्तम शिवतुस्य होता दे ॥ ५९ ॥ 


यत्फलं ते मय! भोक्तं हदभध्ये खलो चने । 
पादहीनं तत्फलं स्यत्पृणं शिब ज पाचने ॥ ६० ॥ 
हे युलोचने ! मेने तुमे दमे जिस एलका होना कहा हे वह फर 
पादहीन हौता है ओर शिवे जप तथा अर्चन संपूगे होता दे ॥६०॥ 


अ जालन्धरे ज्ञेयमुङ्धीयाने तदद्धकम्‌ । 
अवहयं मन्बविद्धिः स्यानेपाले तिथिवासरे ॥ ६१॥ 





( १४० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नीलकण्ठस्मीषे तु ना कायां विचारणा । 
जपेन देवदेवेशि कथितं ते मया सुदा ॥ ६२॥ 
हे देवि ! जाकंधरमं उससे आधा फर ओौर उङ़्ीयानमे उससे आधा 
जाने; नेपालं नीकठफे समीप तिथिवासरमे मन्त्र जपनेपे मन्त्र सिद्धि 
होती हे इसमे सन्देह नहीं इस प्रकार जप करनेसे सिद्धि होती दै सो 
मैने तुम्हारे प्रति वणेन करके सुनाई ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


तरयो दशाहे मह।सिद्धिरकाश्नक्ञानने तथा । 
 दशलक्षेण गङ्ग(थां सिद्धिरावदईयकः शिषे ॥ ६३ ॥ 
हे देवी देवेश्वर ! एकाम्रक्ाननमे तेष दिन जप करनेषे महासिद्धि 
प्ा्दोती दै। दै शिवे! गेगामें दला जप करनेसे अवद्य दी सिद्धि 
लाम करता है ॥ ६२ ॥ 


रादायां बिकटाक्षायां दुतश्च पदेतात्मजे । 
लक्षजयेण सिद्धिः स्यात्सत्यमेव सुसिद्धिदे ॥ ९४ ॥ 
हे पवैतात्मने ! है षुसिद्धिदे ! राढा ओर विकटाक्षामे तीन लाख 
जपसे तत्क्षण सिद्ध होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६४ ॥ 


पुष्कराख्ये च लक्षेण प्रयागे विदालक्षतः। 
कोटिजपाद्रोणगिरोौ ज्वालायाश्च द्विलक्षतः ५ ६५ ॥ 
पष्करमं लक्ष जपसे ओर प्रयागमं वीस छाख जपसे, द्रोणगिरीमे करोड 
जपसे, उवालामुखीमे दोलाख जपते ॥ ६५ ॥ 


तथेव विरजे क्षेत्रे लक्षद्वाददातः हिते । 

हिमालये बिलक्षेण केदारे पश्चलक्षतः ॥ ६६ ॥ 
केलाक्े द्ालक्षेण जयन्त्यां पश्चलक्षतः । | 
उजथिन्षां दशाहेन मासेन मन्दर्चले ॥ ६७ ॥ 
अवश्यं मन्ब्रतिद्धिः स्याजषनात्पूज नाच्छिवे ॥ ६८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १४१) 


विरज सषत्रमै बारह लाख जपसे हिमारयमे तीन लाख जपसे केदारमं 
पांच लाख जपते करैरासमे दशलाख जपसे जयन्तीमे पांचलाख जपसे 
उज्जयनीम दशाह ( दश दिनपर्न्त ) जपसे मन्दराचरमं मासमात्र जपसे 
ओर पूजासे अवदयही सिद्धिलाम होता हे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इत्येव कालं तभ्य यत्पृष्टं गिरि सम्भवे । 
भातजारसमं देवि सवेदा परिगोपयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे शिवे ! यह भने तुम्हारे पूछनेके विषयका उत्तर दिया ॥ य 
मातृजारके समान सदा गुप् रखने योग्य दे ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीयोगिनौ तन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्चरसम्बादे चतु- 
धिति साते भाषारीकायामेकादश्ः पटलः 1} ११ ।। 





श्रीदेव्युवाच । 


भोः स्वानिन्परमानन्द योगिनामभयप्रद । 
कामाख्यायोनिमाहात्म्पं यड्क्तं मे त्वया हिव ॥१॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-मोः स्वामिन्‌ | जो परमानन्दविग्रह । योगीर्योका 
अमयदेनेवाङे शिव ! आपने जो कामाख्यादेवीकी योनीका मादाय 
वणन किया ॥ १॥ 
सत्यं खत्यं न सन्देहो ह्याश्चयै सवेमेव हि । 
तखेन तन्मया ज्ञातं कलौ किः न खसिद्धिदम्‌ ॥२॥ 
वह सत्य ओर परमाशचयैयुक्त दै, उसका तत्व वास्तवम सुक्च 
अवगत होगया 1 हे करुणामय ! कणियुगमं किंस कारण वह्‌ सिद्धि 
दायक नहीं होता ॥ २॥ 


न पङ्याम शिवन्ञानं मन््रसिद्धिस्तथेव च । 
किमेतत्कारणं नाथ वद मे करूणामय ॥ २॥ 











(१४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
एक कालम शिवज्ञान ओर मंत्रसिद्धि यह दोर्नो वर्यो दिखाई | दे 
सकते ? ह नाथ ! इसका कारण वणेन करके मुञ्चको कतां कीजिये ॥३॥ 


हैदर उवाच । 


नरकाखुरनामा तु विष्णवीयेसमुद्धवः । 
पृथिवीगभेसम्भूतो दानवानामधीश्वरः ॥ ४ ॥ 
तस्मे षिष्णदंदौ राज्यं कामरूपं महाफलम्‌ । 
पृथिवीवचनात्सोऽपि दानवो युद्धदद्धेरः॥ ५॥ 
रंरवरने कहा-दे देवि ! परथ्वीके गभेते उन्न विष्णुवीरयप्रादुभूत नरका- 
सुर नामक एक दानव्‌ था, विष्णुने उसको महाफर युक्त कामष्प राज्य 
प्रदान किया । प्रथ्ीके वचनसे युदधदुद्धर वह दानव ॥  ॥ ५ ॥ 


क्रिरातेचेटितं जित्वा रणे कामनृ पोऽभवत्‌ । 
पुनश्च भगवां स्तस्मे निवाक्षाय ददौ सदा ॥ £ ॥ 
विरातके युद्धम जय काभ करके नृपतिश्रेष्ठ हुआ था, फिर भगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न होकर उसको वास करनेके निमित्त ॥ ६ ॥ 
मराग्योतिषपुर्‌ ख्पातं कामास्यायोनिमण्डलम्‌ । 
राज्ञे प्रात्ताभिषेकाय विष्णः शाक्ते ददावपि ॥ ५॥ 
प्रज्योतिषपुर्‌ नामसे विषयात कामाघ्यायोनिमण्डल प्रदान किया । 
उसमे अभिषिक्त हो जानेपर विष्णुने उस राजाकी शक्ति दी ॥ ७ ॥ 
ततस्तु ददायामास मनोभवशदां हरिः ॥ 
सुश्लात नरकं तद्रदविषेयामासवे तदा ॥८॥ 


अनन्तर हरिने उसको मनोमवगुहा दिखाई, नरकाघुर उसमे स्नान 
करके पापरहित इभ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४३ ) 
विष्णुरुवाच । 


कामाख्यायाश्च माहात्म्य सर्ववेदाथेसम्मतम्‌ । 
ब्रह्मत्वं ब्रह्मणा राततं विष्णत्व च मया उनः ॥ ९ ॥ 
रिवत्वं च शिवेनैव कामाख्यायाः म्रसादतः । 
पूजनीया योनिरियं यन 1च्सर्वाटमभिस्त्वसम्‌ ॥१०॥ 
विष्णुने कहा-कामाख्याका माहाल्य सर्ववेदाथसम्मत हे । कामा- 
त्या प्रतादते ब्रह्मा ब्रह्मत्व विष्णु विष्णु ऊर शिव शिवत्वको प्राप्त इए 
ह, अतएव सारवत्मामे सवे प्रयत्नसे योनिपजा करनी चाहिये ॥९॥१०॥ . 


यदा ते खञ्चखी माता तदा त सर्वसम्पदः । 
यदा ते विसुखी माता तदातेन श्चं धुवम्‌ ॥ १९॥ 
जव कामाख्या माता तुम्हारे प्रति प्रसन्न हीकर सुमुखी हो, तब 
तुमको संपत्तिलाम ओौर जब वह विभी रहो तब अपना अमगल जानना 
इसमे सन्देह नदीं ॥ ११ ॥ 


तदैवाहं च त्यक्ष्यामि पुत्रत्वं वेद्यं पुनः ॥ 
इति ज्ञात्वा पूजयस्व विषेण वदामि किंम्‌ ॥ १२॥ 
तब मी स्याग करूंगा । मै समस्त ही पुत्रभावको अवगत ह, यह 
जानकर उनकी पूजा कर अधिक ओर क्या कद्र ॥ १२ ॥ 


ईर उवाच 


इत्युक्त्वा स ययौ विष्णुर्वेकुण्ठं स्वं निकेतनम्‌ । 
नरकःपालयामास विष्णृक्तं यद्यदेव दि ॥ १३॥ 
ईङवर बोरे-वह विष्णुदेव यदह कहकर अपने स्थान वैकुण्टपुरमे चके 
गये विष्णुने जिस प्रकार आज्ञा दी नरकासुर वह सव + तिपालन करने 
ठ्गा ॥ १३ 








( १४४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे देवि बत्तान्तं श्रणु दारूणम्‌ ॥ १४॥ 
हे देवि ! इसी समयमे एक दारुणं दुधेटना उपस्थित इदं वह सुनो १४॥ 


ब्रह्मणो मानसः पुत्रो बसिष्ठोऽतीव सद्यतिः । 
तारामाराधयामास तदा नीलाचले स॒निः ॥ १५ ॥ 
व्रह्माके मानसपुत्र वतिष्ठजी अतिच्य यतीह, वह मुनि उपस्त नीला- 
चरके ऊपर ताराकी आराधना करनेके खि आये ॥ १५ ॥ 


त्रेषेकदिने देषि यजितं ख सुरेश्वरीम्‌ । 
क(माख्यामण्डले तारं पुरद्वारं समागतः । 
तत्न तं वारयामास नरको बह्मसम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे देति | एक दिन वही मुनि उत्त कामाख्या मण्डर सुरेश्वरी ताराकी 
पूजा करनेके निमित्त पुरद्वारम उपस्थित हृए, वहां नरकासुरने उन त्रहम- 
संभवं सुनिवरको निवारण किया, अभ्रात्‌ रोका ॥ १६ ॥ 





नरक उवाच । 


इदानीं तिष्ठ विप्र त्वं नायाहि मण्डलान्ते । 
एषा हि प्रञ्यते देवी पूजान्ते त्वं गमिष्यसि १७ ॥ 
नरकने कहदा-दे विप्र ! तुम इसी स्थानम ठदहरो,, मण्डलके भीतर मत 
आना, यह देखो. हम देवीकी पूजा करते है पूजाके पी तुम भाना॥ १७॥ 


इत्युदीरितभाकण्यं नरकस्य सुनीरवरः । 
द्रादशादित्यसङ्गाशो बभूव कोधमूकितः। 
उवाच नरकं विप्रो वसिष्ठस्तास्रलोचनः ॥ १८ ॥ 
मुनीश्वर नरकके इस प्रकार वचनं सुनशर क्रोधे बारह सूर्यके 
समान जाज्वल्यमान हए । ओौर लार नेत्र करके नरकायुरसे कहने 
ल्गे॥ १८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १४५) 
वसिष्ठ उवाच । 


रे पापिष्ठ किमुक्तन्ते द्ययोग्योऽहं सुडम्मेते । 

कामाख्यापूजने काले मालभेम गृहान्तरे ॥ १९ ॥ 
। वसिष्ठजी बोके-रे पापिष्ठ ! तेने क्या कहा {रे दुमेते | मै भयोग्य ह, 
 कामाष्याके पूजनको मे यथासमय गृहान्तरमे नहीं जा सकता ॥१९॥ 


गन्तं योन्यन्तरे मृट भूत्वापि बह्यसम्भवः। 

इदानीं पय वीय्य मे तव नाराकरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
इत्थुक्त्वा च वसिष्ठोऽसौ जग्राह पाणिना जलम्‌ । 
कमण्डलोमशादेदीं शाराप दारूणं सुनिः ॥ २९॥ 


रे मूढ ! मेँ बरह्मनन्दन ऋषि होकर अन्ययोनिमे पूनाके ल्यि नदीं ना 
सकता । अब तु मेरा वीय देख । यह महत्‌ वीयं अक्सय ही तेरा 
विनाश साधन करेगा । यह कहकर महर्षिं वसिष्ठजीने कमण्डट्ुसे कर 
द्वारा जल अ्रहण करके महादेवीको दारुण शप दिया ॥२०॥२१॥ 


विसिष्ठ उवाज । 


अहश्च ब्राह्यणो मातः कामाख्यो ब्ह्मसम्भवः । 

हित्वा त्वां हि ्रजाम्यद्यान्यथाचेत्करियले त्वया । 

ब्रह्मवधोद्धवं पापं सत्यं तेऽद्य भविष्यति ॥ २२ ॥ 

एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादपि , 

सिद्धिनं जायते काटि काले मद्वचनात्पुनः ॥ २२ ॥ 

वसिष्ठे कहा~-हे मतः कामाष्ये ! मेँ ब्राहमण ओौर ब्रह्माका पुत्र ह, मे, 
तुमको त्याग कर जाता ह, तुमने मेरी पूजाका अन्यथा ( परित्याग ) 
किया, अत एव अब तुमको ब्रह्मवधका पाप होगा भौर मेरे वचनसे इस 
१० 





( १४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


महापीठे जप ओर पूना करनेपर किसी समय भी वह सिद्धि नहीं 
होगी ॥ २२ ॥ २२३ ॥ 


|, 


टेश्वर उवाच । 


दत्वेम दारूणं शापं त्यक्त्वा तञ्जलसुत्तमम्‌ । 
. नीलाचलं परित्यज्य गतोऽसौ खाण्डवं गिरिम्‌ ॥२४॥ 
ईइवरने कदा- वह सुनि यह दारुण शाप दे, उस ` पुण्यजरको छोड 
खाण्डव गिरिमे चले गये ॥ २४ ॥ 


ततः सा दरमा विद्या कामाख्या विश्वषन्दिता । 
महान्योति्मेयी देवी सर्व॑प्रकारारूपिणी ॥ २५ ॥ 
ताप्यत्यऽदर्भिशं देवि सवे हि स्वाद्गतेजसा ॥ 
तर्क्षणात्परिसदद्य गता कैलकासमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर वह विदववंदिता, महाज्योति्मयी, सवेपरकाशूपिणी परमा 
निद्या कामस्या अपने अगके तेजते निरम्तर प्रदीप्त हदे ओर `तत्कार उस 
तेजसे दग्ध होकर कैलास मदिरे गदं ॥ २५ ॥ २६॥ 
तदेव परमेशानि मनोभवगहा पुनः । 
महान्धकारपटलेराश्ता तद्वियोगतः ॥ २७ ॥ 
हे परमेशानि देवि ! उनके वियोगसे वह मनोभवगुदा अन्धकार मण्ड- 
लसै ढक गरं ॥ २७ ॥ 


हाहाकारं सर्वलोके मूर्छितो दानवेश्वरः ॥ 
` ततस्तां परमां मायां विषण्णवदनां पुनः ॥ २८ ॥ 
` दृष्टा परिपप्रच्छ कामाख्यं परिसादरम्‌ ॥ 
कथं हिवे समायाता स्यक्त्वा तद्योनिमण्डलम्‌॥२९॥ 
सर्वलोक हाहाकार करने रगे ओर बह दानवेदवर मूत हो गया । 
तदनन्तर भने उन परमा माया कामाया देवीको दुःखितमन देखकर 











ह । ( १४७) 


आदरपूर्वैक पषछठा-हे शिवे ! तुम वह्‌ योनिमण्डरु स्यागकर कयो मा 
हो ॥ २८॥ २९ ॥ 


विषण्णवदना भूत्वा कामाख्ये वद कारणम्‌ ॥ 
त्वं देवि परमाराध्या स्थीयतां मे हदि त्वयम्‌ ॥ 
सतै भतिकरोम्येव विषण्णवदने कथम्‌ ॥ २० ॥ 
है कामाख्ये देवि | वुम्हारा मुख मण्डल दुःखित देखता ह, इसका 
कारण प्रकाश्च करो । दै देवि! तुम परमाराध्या हो, तुम मेरे हृदयमें 
अवस्थान करो, ठम दुःखितमन क्यो हृदं हो, प सवकाही प्रतीकार 
करता हं ॥३०॥ 


कामाख्योवाच । 


वसिष्ठो ब्राह्मणः पुञस्तारामाराधितं म॒निः। 
मद्योनिमण्डले नाथ द्वारं मे समुपागतः ॥ ३१॥ 
कामाख्याने कहा-हे नाथ ! त्रह्माके पुत्र वशिष्ठ ताराकी आराघनाके 
सिये मेरे योनिमण्डलमे आये थे ॥ ३१॥ 


प्रातस्तस्मिन्ब्राह्यणो मां जयते मानवेदषरः 

दारपालोऽभवद्राजा यावरमे पृजनं भवेत्‌ । 

तावत्कोऽपि न क्षमो हि गन्तं मयोनिमण्डलम्‌ ॥२२ 

एव नित्य नियमितं नरकेणाक्ुरण च । 

लतस्तै वारयामास नरको बदह्यनन्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

प्रातभकाल्पे ब्राह्मण मेरी पूजा करनेको आया, तब मेरे योनिमण्डलमं 

कोई भी जानेको समर्थं नदीं होता, जवबतक मेरी पूजा होती है, तबतक 
राजा नरकासुर द्वारपाल के पते स्थित रहता है । नरकासुरने इस प्रकार 
नित्य नियम कर रक्वा है, नरकासुरने उन आये हए ब्रह्मनन्दन ऋषिको 
निवारण क्रिय था॥३२॥३३॥ 


( १४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ \ 


ततस्तेनेव मुनिना शापो दत्तः खदारूणः । 
रपं श्रण महादेव कथने रोदनं मम ॥ ३४ ॥ 
इसी कारण उन सुनिने दारुण शाप दिया दै" है महादेव | कते 
मुञ्चको रोना आता है, तुम मेरा शाप सुनो ॥ ३४ ॥ 
अह्मविष्णघुरेशायेः कांक्ष्यते यत्परं स्थलम्‌ । 
तन्मया विहित देव को वा पापोऽस्तिमे वद्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रादि सभी निक्त परम स्थलकी आकांक्षा करते है, मैने 
उस परमस्थरकी कामना करके विहित कार्ेही किया है, इसमं मेरा क्या 
दोष होसकता है ! सो कटो ॥ ३५ ॥ 
त्वां परित्यज्य गच्छामि ह्यन्यथा क्रियते त्वया । 
बरह्यन्रे यद्धबेत्पाप सत्यं तेऽद्य भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
मै यह स्थान छोडकर जाता ह, इस समय मेरी पूजाको अन्यथा 
फिया, अतएव आज तुमको ब्राक्षणके वध करनेका पाप लगेगा ॥ ३६ ॥ 
एवमच्र महापीठे जपनात्पूजनादपि । 
सिद्धि जायते कहिं काले मद्वचनात्पुनः ॥ ३७ ॥ 
ओर मेरे वचनसे इस महापीटमें नप पूजा करनेपर भी वह किसी 
कालमे सिद्धि नहीं होगी ॥ ३७ ॥ 
एवमेष मुनेः रापादागताऽह्‌ तवान्तिकम्‌ । 
कमुपायं करिष्यामि वद मे करूणामय ॥ ३८ ॥ 
मुनिके इस प्रकार शाप देनेपर मै बम्हारे पास आहं, दे कर 
णामय ! इसका क्या उपाय करगे, कहो ॥ ३८ ॥ 


ईंदवर उवाच । 


एवमुक्त्वा रुदन्तीं तामाश्वास्य च पुनः पुनः। 
आगत्याहं योनिषीडे जजाप कालिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 








| । ( १४९ ) 


रा पोद्धाराय देवेहि तस्माच्छापाद्धेमोचिता । 
कामाख्या स्थापयामास पूर्ववद्योनि मण्डले ॥ ४० ॥ 


$इवर बोले-वह यह सब बाते कहकर रोने ठगी । म वारंवार उसको 
आशखासन ( तसह्ठी ) प्रदान करके योनिपीठमे आया ओौर्‌ शपोद्धा- 
रके स्वि कािकषामन््र जपने र्गा हे देवेशि ! उसके द्वारा उस शापपे 
छुडाकर कामाख्या देवीको पदिरेके समान उस योनिमण्डलमं स्थापन 
किया॥ ४०॥ 


ततः खा परमा माया महाहषेसुपागता । 
कलौ किन्त महेशानि वषोणाश्च रातत्रयम्‌ । 
ब्रह्मशाप महेशानि फलिष्यति खनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तब वह परमा माया महाहरषयुक्त हरं किन्त॒ दे महेशानि ! कणियुगमं 
तीनसौ व ब्रह्मराप फलेगा, इसमें संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ 


श्रीदेभ्युवाच । 


वशिष्ठेन पुरा शता कामाख्या कामवाक्षिनी । 
नरकस्य प्रषद्धेन तत्सवं काथेतं त्वया ॥ ४२ ॥ 
इदानीं श्रोठमिच्छामि शापोद्धारस्य ते कथा। 

कथं सापडच ज्ञातव्यस्तस्यापि लक्षण वद्‌ । 
यच्छरत्वा साधवः सर्वे दयामेष्यरित सबेदा ॥ ४३॥ 


देथीने कहा -पूैकालमे वशिष्ठ ऋषिने कामवासिनी कामाख्या देवीको 
शाप दिया था, वह तो आपने नरकासुरके प्रसगे सव कहा । अब मेँ 
तुम्हारे शापोद्धारकी कथा सुनाना चाहती ह, किस प्रकार शाप जाना 
जाता है, उसका लक्षण किये । साधुजन उसको सुनकर सदा दया युक्त 
टो ॥५२॥५४३॥ 





(१५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
देवर उवाच । 
कुःमतेः पुरभूषस्य राज्यनारो यदा भवेत्‌ । 
तदिनात्परमेश्ानि बह्यश्चापः भ्रवतंते ॥ ५४ ॥ 
दश्वरने कहा--जव दुर्मति पुरभूपका राज्य नाच होता टै, उस 
दिनसेही बह्मका शाप प्रवृत्त हआ है ।॥ ४४ ॥ 
ततोऽतीष इुराचारो कामरूपे भरिष्यति । 
प्रजापीडा रोगकृत्या बहुदोषो भदिष्यति ॥ ४५ ॥ 
इसी कारण कामहूपमे अत्यन्त दुराचार संघटित होगा ओौर 
प्रजा पीडा, रोग छृत्या इत्यादि अत्यन्त दोषपूणे व्यापार उपथित 
होगा ॥ ४९ ॥ 
सद! युद्धं महामाये यदा इज्ंत्तमेव च । 
देवदानवगन्ध: सदा पीडापरायणाः ॥ ४६ ॥ 
हे महामये † निरन्तर युद्ध ओर दकरेत्तता प्रवर्तित होगी, देवता दानव 
ओर गन्धै सदा पीटाको प्राप्त होगि ॥ ४६ ॥ 
कुपूैुलचन्द्रेण भिते राके द्विवानिराम्‌ । 
सौमारेश्च कुवाचैश्च यवनेयेद्ध खुस्वणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भविष्यति कामपे बहुसेनयसमाकुलम्‌ । 
ततो रणे च सौमारं जित्वा यवन इईष्सिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वषेमेवाकरोद्राज्यं मकारादिम्महीपतिः ॥ ४९ ॥ 
कुपूय कुलचन्द्रमिते शके ( अर्थात्‌-२१२ ) कामषूप पृष्ठम सोमार ` 
गर्णोके सहित कुवाच ओर यवर्नोका बहुसेन्यसंकुर घोरतर युद्ध होगा उस 
समरसं मकारादि महीपति यवन सौमारगर्णोको पराजित करके एक वधं 
राज्य करगे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ | 
तत्षहाय समासाद्य ङबाचः स्वीयराञ्यभाक्‌ ॥ 
वषोन्ते यवन जित्वा सोमासो राज्यनायकः ॥ ५० ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १५१) 


कुवाच राज उसकी सहायताको प्राप्त होकर्‌ अपना राञ१ भोगे 
किर एक वके पीछे सोमार गण यवर्नोको पराजयपूवैक दूर भगाकर राञ्य- 
नायक गि ॥ ५० ॥ 


कुमारी चन्द्र हालेन्दौ गते शाके महेश्वरि । 
कामद्टपे पुनथुद्धसंयोगः सम्भविष्यति ॥ ५१ ॥ 


हे महेश्वारे ! कमारी कारेन्दु शाके ( ९०१ ) बीतनेषर कामरूपमं 
फिर युद्ध संयोग संधित दोगा ॥ ५५ ॥ 


ऋमरूपे तथा राञयं द्वादराष्दं महेदवरि । 
कुवाचसंगतो भूत्वा यवनश्च करिष्यति ॥ ५२ ॥ 
षष्ठवर्गपश्चमादिस्ततः ₹दारीरभिच्छति । 
दरामितव्यं कामरूपं सौमारेश्च वाचकः ॥ ५२ ॥ 


तदनन्तर कुवाचके सदित मिङिति होकर यवनगण बारह वषं कामरूपं 
राञ्य कगे । फिर कुछ का पीछे सौमार ओर ुवाच गणोमिं संधि 
(मिलाप) संघटित होकर कामरूपमं शाति स्थापन होगी ॥५२॥५२॥ 
यवनश्च वाचश्च सौमारश्च तथा प्लवः । 
कामरूपाधिपो देवि श्ापमध्ये न चान्यकः ॥ '‹४ ॥ 
शाप कालन यवन, कुवाच, सौमार ओर प्लव कामरूपके अधिपति 
होकर राञ्यका अधिष्ठान करगे ॥ ५४ ॥ 
एवमेव बहुविधं वक्ष्ये लक्षण मीङ्वरि । 
क्रियते सकलं स्पष्टं भत्येकं परमेदर्वारि ॥ ५५ ॥ 
हे देवेशि ! इस प्रकार बहु प्रकारके लक्षण कहता ह सुनो । द परमे- 
इवारि ! यद्‌ सभी विषय तुम जानना चाये ॥ ५५ ॥ 
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( १५२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वशिष्ठस्य तपोदाववद्विः शाम्यति कामिनि । 
भविष्यरित च तरवः शालाख्यपर्वतोपरि ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर वशिष्टकी तपोदाववह्वि ८ तपके प्रतापे प्ादुरभूत इई अधि ) 
शान्त होगी । शालाषटय पवेतके ऊपर तर्गर्णोकी उदत्ति होगी ॥ ५६ ॥ 


स्वगद्वारे शिलापाते तत्र वै पुरसत्निधोौ । 

कामाख्याकमठे भग्ने उवंक््या सदशाङ्कमः॥ ५७ ॥ 

बरह्मपुचस्य देवेशि सृष्ष्मधारा तु तस्य च । 

षोडशा'ष्दे गते शाके भूमहीरिपुञ्खल्वकते । 

विगतो भविता न्यूनं सौमरे कामपृष्ठयोः ॥ ५८ ॥ 

उस पुरके समीप स्वगे द्वारम शिकापात होकर कामाख्याका मठ रटे । 

उवेशीके सहित ब्रह्मुत्रका संगम होकर उस नदकी धारा सुक्ष्म होगी । 
पोडशाब्दशाक ८ सोलहवषं ) बीतनेपर राजागण सौमार ओर कामरूप 
पृष्ठस मृमहीरिपुचुस्वकमें जायेगे, इनमे सन्देह नहीं ॥५७॥५८॥ 


षण्मासं तञ संस्थाय उत्तराकालकोषयोः । 

गमिष्यन्ति च राजानः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ५९ ॥ 

कुवाचेयवनेश्चान्दरेबेहुसेन्यसमाङुलैः । 

तरिभिम्लैच्छैः समाकीणं महायुद्धं भविष्यति ॥ ६० ॥ 

वहां छः मास स्थित रहकर बहुसेन्यसमाकुल चान्द्र, यवन ओौर 

कुवाच ग्णोकि सित युद्धविशारद राजा गण उत्तरकाल ओौर कोष ` 
देशम जायंगे वहां तीन ग्लच्छोके सहित एक ( संधटित ) तुमु 
युद्ध होगा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


अदवसुण्डनरमुण्डगंजमण्डर्विरोषतः । 
लोहित्यो रक्तप णश्च भविष्यति न संदायः ॥ ६१ ॥ 





३ । ८ १५३ ) 


उस युद्धम अश्वमुण्ड नरपुण्ड ओर गजपुण्ड कर्तितं होकर पृथ्वी 
लोदहितशोणितसे पूणं होगी इसमं संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ 
तदेव परभा साया योगिनीगणबन्दिता । 
कामाख्या वणैकङश्यामा बलिहस्ता हसनमुखी ॥६२॥ 
ललज्जिह्ा स॒ण्डमाला दिग्वश्ला परमास्थिता 
पर्वैताम्रं समाभ्नित्य रक्तपानं करिष्यति ॥ ६३ ॥ 
तब योगिनीगणवन्दिता, र्यामवणा, दिवा, लोरजिह्वा, वशिहस्ता 
ओर हसन्मुखी परमा माया कामाख्या पवेताग्रका आश्य करके रक्तपानं 
करगीं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
ततः कुबाचो यवनं हित्वा सौम्यविनारितः 
करतोयानदी यावत्करिष्यति महद्रणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर कुवाचगण्र सौम्थगणको नष्ट करके यवनगणको परित्याग पूर्वक 
कर तोयानदीपर्यन्त भूभागम महा युद्ध करगे ॥६४॥ 


दशाह तत्र संस्थाय यास्यन्ति पुनरालयम्‌ । 
ततो विप्रो नृषो भूत्वा कामरूपनिवासिनः ॥ 
करिष्यति जनान्देषि जपपूजादितत्परसान्‌ ॥ ६५ ॥ 
वहां दश दिन वास करके फिर अपने घर नायगे तदनन्तर कामरूप 
निवासी विप्रगण राजा होकर जर्नोको जप पूजादि ततर करगे ॥ ६५ ॥ 


एवं वर्षत्रयं राज्य करत्वा दण्डी द्विजो नृपः 
भक्ष्यति महामाये योनिमण्डलषन्निधौ ॥ ६६ ॥ 
दण्डी विप्र राजा होकर इस प्रकार तीन वषे राज्य करके योनिमण्डलके 
समीप यित होगे ॥ ६६ ॥ 
लतो द्वादरादले नाभिः कल्पते पूवेभूमिपः। 
देदानीमागतः कामान कच्छत्रं करिष्यति । 
तद्राज्यं सकलं देवि धर्मेण पालयिष्यति ॥ ६७ ॥ 





( १५४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


, अनन्तर पूर्वै भूमिपति ईशानदिशासे आनकर द्वादशचदरमे नामिक्पना 
ओर कामङ्पको एक कषत्रके अन्तगेत करगे । हे देवि ! तव वह्‌ इस सव 
राञ्यको धर्मानुसार पारनं करगे ॥ ६७ ॥ 


तत्पत्नी इयामबणौ स्पात्खदाराधित पावती । 
विनीतं तनयं साध्वी राजानं राजपुत्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उनकी पत्नी इयामवर्णां साध्वी होकर सदाही पावती की आराधना 
करेगी वह सती एक विनीति राजपुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ६८ ॥ 


तज्न्मदिवस्ादेवि यावत्स्याद्रादशं दिनम्‌ । 
तावतस्पराष्चके स्परौमणिरािभेविष्यति ॥ ६९ ॥ 


हे देवि ! उसके जन्मदिनसे बारह दिन स्पर्शाचलमे स्परोमणिका 
आविभाव होगा ॥ ६९ ॥ 


तेनेव धनिनः स्वे कामरूपनिवासिनः । 
भविष्यन्ति तदेव स्याद्रसिष्ठश्ापमोचनम्‌ ॥ ७० ॥ 


हे देवि ! उसके द्वारा सब कामरूपनिवासी धनवान्‌ होगि। तव 
वशिष्टका शापमोचन होगा ॥ ७० ॥ 


ततस्तेजासि भूयांसि कामाख्यायोनिमण्डले । 
कामाख्यासननिधाने च भविष्यति कलौ युगे ॥ ७१ ॥ 
मन्त्रसिद्धिश्च भविता तदैव योनिमण्डले । 
यथोक्तफलद्‌ा देवि कामाख्या हि मविष्यति ॥ ५२ ॥ 
जडीभूता बद्यहापा द्रषणांच रातच्रयम्‌ । 
कामाख्या देवबन्याङ्धरिकमला लञ्जिता स्वयम्‌ । 
पू्वैवत्सछकलं देवि ततस्तु संभविष्थाति ॥ ७२ ॥ 





3 | ८ १५५.) 


तदनन्तर कामाख्याके योनिमण्डलमे प्रमूततेजका आविभाव दोगा 
कलियुगमे तव कामाष्याके समीप योनिमण्डलम मन्त्रसिद्धि होगी ओर 
कामाख्या यथोक्तफल्दायक होगी । देवता जिसके चरणकमर्कोकि वदना 
करते ह वह कामाख्या देवी ब्रह्मशापतसे तीनसौ वधे जडीमूत ( जिसे 
देवशक्ति कु न हो ) रह करं आपही न्नित गी । अनन्तर है देवि । 
सभी पूर्वैवत्‌ फल सिद्धिके देनेवाटे हेगि ॥७१॥७२।७३॥ 
एथ कामपरिज्राणे संक्षेपात्कथितं मय । 
{कर श्रोत्तव्यमितो देषि गिरिजे कथ्यतां त्वया ॥७४॥ 
हे गिरिने देवि ! यह मने ठुमसे कामरूपके परित्राण (रक्षा) की 
कथा संक्षेपे कीन करी अव यदि त॒म कुछ ओर सुनना चाहती हो 
बह कहौ ॥ ७० ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमो त्तमे देवीश्वरसम्बादे 
चतुत्रिशतिसाहसरे माषाटीकायां द्वादशः पररः ॥ ५२ ॥ 


~~~ 





श्रीदेव्युवाच । 


देवेशा परमान सर्वैत्न सव्वपाजेत । 
क्र गच्छसि मुहुनीथ कृपया वद्‌ दाकर ॥ १ ॥ 
्रीदेवीने कहा-हे परमेशान सवज्ञ सवेपूजित दौकर ! तुम कहां कहां 
जाति हो १ कृपा करके यह मुञ्चते कटो ॥ १ ॥ 


टेश्वर उवाच । 
कोचाख्याने च दरो च योनिगत्तसमीपतः । 
साध्वी खती बाद्चिका हि रेवती जलविस्मृता ॥२॥ 


ग्लेच्छदेदोद्धवा या त योगिनी खन्दरी मता । 
त्छकचौ कटिन्तै द्रन्द्रौ योनौ तस्याश्च पीनता ॥ ३॥ 





( १५६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भिक्षाचारभसद्धेन गच्छामि च दिवानिङाम्‌ । 
। तत्सन्निधौ महेशानि त्वया मे मरणं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
३इवर वोरे-योनिगतेके समीप कोच नामक देश, वहां बाह्लिका साध्वी 
सती जकविस्पृता स्वेच्छदेदोद्धवा रेवती, योगिनी नामक सुन्दरी खी थी | 
उसके दोनो कुच कठिन एवं योनिमण्डल पीन ओर मनोहर था म भिक्षा 
चार प्रसगमं दिन रात उ्तके निकट जाता हं । हे महेशानि ! उक्षके समीप 
मेरा यह सब महत्‌ मरण वल्य बोध होता है ॥ २ ॥ ३॥४॥ 


= उ क अकमय - 
ज न = ~ ५ चि = 2 


श्रीदेध्युषाच । 


कुता सीत्कि तपस्तक्तं कथं भराप्तं महीतलम्‌ । 

त्वया साद्धं रतिर्यस्य नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 

तथापि च कषा तस्याँ लक्ष्यते महती मया । 

इदानीं किमभूलसा हि कूषया परया बद्‌ ॥ ६॥ 

श्रीदेवीजीने कदा-वह खी कहां थी ? उसने केसी तपस्याकी थी! 
वह किंस प्रकार महीतर्को प्राप्त हृदं १ दै देव ! तुम्हारे संग जिसकी 
रतिक्रिया है उसके तपका फल थोद्धा नहीं है उसपर आपकी महत्‌ कपा 
दिखाई देती है अव वह केसी हृ है १ दै नाथ ! छकृपाप्रकाश्च पूवक यह 
 सुञ्जसे कटो } ५॥ ६ ॥ 


| 
। 


|| 
। 
| 
। 
| 


९ 
इश्वर उवाच । 


नगेन्द्रतनये बाले श्रगु मल्ाणवह्छमे । 
तत्स्ाध्वीचरितं किचित्कथयामि श्ुचिर्मिते ॥ ७ ॥ 
देवर बोरे-हे मेरी प्राणप्यारी ! हे बारे नगेन्द्रनंदिनि छचिस्मिते । 
उस साध्वीका चरित्र कुक कहता हं सुनो ॥ ७ ॥ 
रासक्रीडा कृता साद्धेमेकाञ्रकानने भदा । 
वेदाङ्कसम्भवा साध्वी योगिनी साक्ुरी मता॥८॥ 








= । ( १५७ ) 


उसने प्रसन्नचित्तसे आभ्रवनमें मेरे संग रासक्रीटा करीथी वह 

वेदाङ्गसम्भवा योगिनी देवी थी ॥ < ॥ 
नाभूत्तस्याः खठसिमें मत्करियायां नगात्मजे । 
मामाप्ठमत्कटं तत्तं त्वियं मे क्षेत्रकामदा ॥ ^ ॥ 

ह नगनन्दिनी ! मेरे सहित रतिक्रियामे उसकी तृपि नहीं हृदं ! भेर 
छिये उसने उत्कट तपस्या करी थी यह योगिनी मेरी कषेत्रकाम- 
दायिनी थी ॥ ९ ॥ 

एकःाश्रगहने देवि पवैते तीथंसङ्कुले । 
तत्रैको बाद्यणो यातो भिक्षांथ तासुवाच ह ॥ १०॥ 
हे देवि ! एकाभ्रवनके तीथैसंकुल पर्वतम वह ॒तपोनिरत ह इसी 
समय भिक्षाके निमित्त एक तब्रा्मणने वहां आनकर उसपे भिक्षा 
मांगी ॥ १० ॥ 
न दत्तमुत्तरं तस्मे भिक्षा तिष्व दूरतः । 
ततः शा्चाप विप्रस्तां म्लेच्छतां याहि इमेदे ॥१९॥ 
भिक्षा तो दर रही, उसने उसको उत्तरतक भी नहीं दिया । तव 
इस ब्राह्मणने उसको शाप दिया, रे दुमेते ! तृ म्लेच्छ दो ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा स ययौ विप्रो म्लेच्छत्वं भाष योगिनी । 
अतो ऽथिनं समथश्वेद्याचितं न ददाति चेत्‌ ॥ १२॥ 
स दर्गतिमवाप्नोति समर्थो विनयं चरेत्‌ । 
तस्यास्त॒ तपसा देवि कीतोऽहम भवं सद्‌ा ॥ १३ ॥ 
राह्मण यह वचन कहकर चला गया । योगीनी म्लेच्छत्वेको प्राप 
हई, अतएव हे देवि ! सभैव्यक्तिसे याचना करनेपर वह्‌ यदि याचकको 
यथाराक्ति नहीं देता तो उसको अवद्य दुगेति प्राप्त होती हे । समथग्यक्ति 
याचकसे विनीतभावका आचरण करै, है देवि ! मै उसकी तपस्यासे सदादी 
क्रीत ८ दास्ष ) रहताह्‌ ॥ १२ ॥ १३॥ 
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( १५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अतस्तया रतियाता मम काभिनि सर्वदा । 
तस्याः पुत्रो वेलसिहो मडर्सा ससुद्धवः ॥ १४ ॥ 
इसी कारण उसके संग मेरा सदा रतिभाव संबध रहता है । उसके 
गमे ओर मेरे ओरससे वेनुसिंह नामक एक पुत्र उन्न इ ॥ १४ ॥ 


एकन जितवान्कामान्सौमारान्गौडपश्चमान्‌ । 
विनिञ्जित्य नृषान्घवबनिकः श्रीमान्महामतिः॥१५॥ 
वह महामति वेनुसिह अकेरेही सौमारगण ओर गौड पंचमगण तथा ` 
समस्त राजार्ओको जीतकर एक प्रधान श्रीमान्‌ राजा हृए थे ॥ १५॥ 


तस्यापि बह्वः पुत्राः प्रथिवीपरिपालकाः । 
कुबाचा षामिकाः सर्वे राजानो युद्धइमंदाः ॥ १६॥ 
उस वेनुसिहके प्रथ्वीपारक बहत पुत्र उत्पन्न हए उनम सब कुवाच 
गणही धार्मिक राजा ओर युद्धदुमैद इएथे ॥ १६ ॥ 
तेऽपि सवे वेल सिहे योगमाश्रित्य बिहले । 
तिष्ठन्तो व्यक्तरूपेण पद्भाकल्पमम्बिके ॥ १७ ॥ 
वह वेनुपिद्र विहरता योग आश्रय करके आकल्यपर्थन्त ग्यक्तक्ममे 
अव्थान करते ह ॥ १७ ॥ 
ऋलात्सा माधवी देवि मेहं लीनता गता ॥१८॥ ` 
हे अभ्निके ! वह माधवी कालवश्चात्‌ मेरे देहम लीन हई थीं ॥ १८ ॥ 
यथा जाया नन्दिमाता त्थयं योगिनी मता । 
यथा पुत्रो श्रङ्करीटस्तथा बेलुभमात्मजः ॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार नन्दिमाता मेरी जाया है इस योगिनीकोभी उसी प्रकार 
जानना चाद्ये शृ्गरीट जेते मेरा पुत्र दै इस वेनुर्षिहकोभी उसी 
प्रकार जनो ॥ १९ ॥ 


वेनुसिहोऽपि कल्पान्ते षरां सिद्धिमवाप्स्यति ॥ २०॥ 


| भाषादीकासमेतम । ( १५९. ) 
वेनुसिंह भी कस्पान्त कार्म परमा सिद्धिको प्राप होगि ॥२०॥ 


तद्रदाजास्त राजानः सर्वे कैलासवासिनः । 
अविष्यति महात्मानो गणेशाः सवेद्वालिनः ॥२१॥ 
रूपयौवनसम्पतेर्दैवकन्यागणेः सह्‌ । 

विहरन्ति खदा देवि ऋरीडन्ते भैरवा यथा॥ २२॥ 


उक वैोयच्च समी कैलासवासी महात्मा राजा ओर सवे समृद्धि- 
शाली गणेवर होगि ओौर वह रूपयोवनसम्पत् देवकन्याओकि सहित 
मैरवगणोकरि समान आनम्दसे विहार करगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


यदा यदा ब्रह्मशापः कामाख्यायां भवेत्पुनः । 
४ 
तदा तदावत्रीयसौ स्वस्य कामस्य पालकः । 
तथा तद्रंश्चजाः सर्वै भवेयुः कामपालकाः ॥ २३ ॥ 


जब जब कामाख्याम ब्रह्मशाप होगा, तब तब ही इन ८ वेनुसिंह ) 


का अवतार होकर अपने कामहूप पारनं करग उसके वदावाठे सभी 
कामरूपके पारक हेग ॥ २३ ॥ 


कट्पान्तमवं देवेशि यावच्छापो विमुच्यते । 

तावदेव महामाये तद्रीय्यै कीडिता धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 

कल्पमेवं महेशानि कलौ वषंरातत्रयम्‌ । 

प्राणेश्वरि परेशानि डमे दापं परात्मिका ॥ २५ ॥ 

कामाख्या हि महामाये तदन्ते सफलं भवेत्‌ । 

एवं ते कथितं देवि ब्रह्य शापविमोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर कल्पान्त पर्न्त॒जबतक शापविमोचन नहीं होगा, तवतक हे 


महामाये ! बुम्हारे दी प्रभावसे वह क्रीडा करगे । हे महेशानि † किमे तीन 
सौ वधर शस प्रकार कल्प होता है ! है प्राणेश्वर ! दे परमेदवरि । महामाये 





( १६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


शंकर ¡ परमास्मिका कामाख्या ब्रह्म शाप मोगती टै, शापके अन्तम उसका 
समी सफल होगा । टे देवि | यह मैने तुमसे कामाख्याका शछापविमोचन 
का सव वृत्तान्त वणेन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
कामाख्या या महेशानि सार्कल्येन मया धवम्‌ । 
तावद्यस्य ब्रह्यशापो निष्कृतिस्तस्य दूरतः ॥ २७ ॥ 
जो कामाख्या महामाया प्रतिपादन करी गहं है वह अत्यन्त महिमा- 
वान्‌ है तथापि है महेशानि ! जिसको ब्रह्मशाप इआ टै, उसकी निष्कृति 
( मुक्ति ) दूर स्थित रहती हैँ ॥ २७ ॥ 
तक्षकेणापि दष्टस्य प्रतीकारो हि तत्क्षणात्‌ । 
बरह्म श्ञापप्रसक्तस्य कल्पान्ते स्यात्परतिक्छिया॥ २८ ॥ 
तक्षकके काटनेपरभी तत्काल उसका प्रतीकार हो सकता दै किन्तु ब्रहम 
शापञ्रसित व्यक्तिका कस्पान्त होनेपर प्रतीकार नहीं होता ॥२८॥ 


नर कान्निष्करतिनांस्ति तस्याभावान्न संडरायः । 
एवं तद्राजाः सर्वे पीडचन्तेऽहर््िर भिये ॥ २९॥ 
नानाविधमहोत्पातियावतस्याःपाक्तपौरूषम्‌ । 
तस्मा बाह्यणं दवि नावमम्येत कुत्रचित्‌ ॥ ३० ॥ 
हे देवि ! प्रल्यके विना उसका दुटकारा नहीं है । है परिये ! ब्रह्मा 
शापग्रसित मनुष्यके वंशधर भी सातपुरुषा ( सातपीदी ) पयेन्त अनेक 
उत्पातेसि रातदिन पीडित होते है इसी कारण हे देवी ! कमी ब्राक्षणका 
अपमान न करै ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सबंदेवमयो विप्रो बह्मविष्णुिवात्मकः 
ब्रह्मयतेजःसस॒दभूतः सदा भराक्रतिको द्विजः ॥ ३९१ ॥ 
ब्राह्मण सवेदेवमय ओर ब्रह्मा विष्णु शिवस्वषूप ह । द्विजगण यद्यपि 
प्राकृतिक अथात्‌ पश्चमूतमय ह किन्तु तो भी वह ब्रह्मतेजसे उत्पन्न 
इए हे ॥ ३१ ॥ 








ह । ( १६१ ) 
बराद्यणे र्यते यत्र तत्र सक्ते दरिः स्वयम्‌ । 
तन्न ह्या च रुद्रश्च खेचरा ऋषयो मुनिः \ ३२ ॥ 
पितसे देवताः स्वे खुखन्ते नात्र संडायः । 
सर्वदेवमयो विभरस्तस्मात्ते नावमानय ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणश्च कुमारीश्च राक्तिमभ्नि श्रुतिश्च गाम्‌ । 
नित्यमिच्छन्ति ते देवा यजिठं कमेभूनिषु ॥ ३४ ॥ 


जहां ब्राह्मण गण भोजन करते है वहां स्थयं हारे भोजन करते हे । 
ओौर वहीं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, खेचर, ऋषि, सुनि, पितर ओर देवता समी 
भोजन करते है, इसमे सन्देह नहीं अतएव है देवि ! ब्राह्मण सवे देवमय ह 
हस कारण तुम कभी उनका अवमानं न करना । ह देवि ! देवता गण सदा 
कामना करते ह किं, कर्मभूमीमं ब्राह्मण, कुमारी चक्ति, अभि, श्रुति ओर 
गौ इन सबकी नित्य पूजा ह्यो ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 


पूजितैका कुमारी चेद्ितीयं पूजनं भवेत्‌ । 
कुभारीपूजन फल मया वक्तुं न खछक्यते ॥ ३५ ॥ 
कुमार्यः शाक्तयश्चापि स्मेतच्चराचरम्‌ । 

एका चेदय बती देखि पूजिता स्वात्मलोकिता । 

सर्वां एव्र परादेव्यः पृजिताः स्थुनं संद्ायः ॥ ३६ ॥ 


यदि मनुष्य एक कुमारीकी पूजा करे तो उसको महत्‌ फर होता दे, 
हे देवि ! कुमारीपूजनके एलका मँ वणेन नहीं कर सकता । है अग्निक । 
कुमारी ओौर शक्तिगण यह अखि चराचरस्वरूप है, ह देवि ! यदि एक 
युवतीकी पूजा करी जाय, तो उसीके द्वए्ा सव देवी पूजित होती हैः 
इसमे सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ | 
१९ 








(१६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हुतमेकणणं वह्नौ दत्तमेकशुणं द्विजे । , 
लभ्यते कोटिगणितं विहवासान्नात्र संदायः । 
अविक्वासे रातगरणं फलमेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


विदवासपूरवक अभिमं एक गुण होम ओर ब्राह्मणको एक गुण दान 
करनेपर पर करोड गुण फल प्राप्त करता है, ईम सन्देह नही । अवि 
रवाससे होम ओर दान करने पर केवल सौगुणा फक पाता दै, यह 
निश्चित हे ॥ ३७ ॥ | 


ग्रासं पावन लोके सेपापनिकृन्तनम्‌ । | 
कुमा चेव यदत्तं तथा राक्त्ये महेदवारे ॥ ३८ ॥ 
है मेवारे ! इस लोकम गोपरासदान परम पित्र कर्म दै, उसके 
द्वारा सब पाप नष्ट हौजाते हँ ॥ ३८ ॥ 


न नश्यति कदापि तत्कल्पकोटिशतायुतेः। 
धमयोनिर्हिते देवा धमो यक्ञादिको मतः ॥ ३९ ॥ 
परलोके महाबन्धुधंमो ह्यत्र न संशायः। 
कमेण्येव करते देवि वदिके बहुजन्मनि । 
ततश्चागमिक्े धर्म धर्मेणेव भवत्तेते ॥ ४० ॥ 
कुमारी ओर शक्तिको जो दिया नाता है, कस्पकोटिशतायुत ( दस- 
सौ हजार करोड ) वर्षमे भी बह नष्ट नहीं होता । देवतादी धमयोनी, ` 
यज्ञादिकही कर्म ओर परलोकमं धर्मही महाबु है, इसमे सन्देह नहीं । 
हे देवि ! बहत जन्म वैदिक कर्म करके फिर आगमधभम प्रवृत्त 
होगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ | | 


तत्र सम्भराप्यते सक्तिः कमेबन्धविनाद्िनी । 
ततस्तु बहुजन्मान्ते नानमासाद्य सुच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १६३ ) 


उससे कर्मबन्धनविनादिनी मुक्ति प्राप्त होती दे । आगम धमते प्रवृत्त 
रहकर बहुत जन्मेकि पीठे सुक्ति मिलेगी ॥ ४१ ॥ 


कर्मणा लभ्यते भक्तिभकत्या ज्ञान पालभेत्‌ । 
 ज्ञानान्शक्तिर्महादेवि सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥ ४२ ॥ 
करमते भक्ति, भक्तिसे ज्ञान ओर ज्ञाने मुक्ति प्रा होती दै । दे 


महादेवि ! यह चैने तुमसे सत्य ही सत्य कहा दै ॥ ४२ ॥ न 
नि 


ज्ञानभावे खमुत्पन्ने संप्राप्य ज्तानजुत्तमम्‌। नाः 

तद्‌ योगी विमुक्तः स्यादित्याह भगवाञ्छिवः (०५ 
भगवान्‌ शिवने कहा द, जव ज्ञानभाव उत्पन्न होता टै, तव .मरोगीजन 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते ह ॥ ४३॥ ५ 


न कर्मणः समारम्भात्रैष्फलं पुरूषोऽश्वते । `: 5 
तस्मात्कमं महामाये सर्वदा समुपाचरेत्‌ ॥४४ #;; 
कर्म करने पर पुरुष गण निष्फलता प्राप्त नहीं करते, अवर्दके उसका ` 
फरु पाते है इस कारण हे देवि! सदा कमेका आचरण करना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ § गिन्राः 


+ ॥ 57) [दद 
वैदिकं तान्निकं वापि यदि भाग्येन लमत ६ 
६ 1 ध ४ ॥ 


न बथा गमयेत्काल दूतक्रीडादिना खधी 


-ज> 
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>^ 
यदि भाग्यते वेदिक वा तान्त्रिक कमै कर सके, तौ दुद्धिमानु) मनुष्य 
जुए इत्यादिके द्वारा कालातिपात करके वृधा समय नष्ट नकद १५|| 
गमयेदेवतापूजाजपयन्ञस्तबादिना । „1 
द्विविधश्चैव तत्क बाद्यान्तर विभेदतः डक 
देवता पूजा, नप, यज्ञ॒ ओर स्तवादि द्वारा कालक्षये शर कमैष्दो 


प्रकारके है, बाह्य ओर भान्तरिक ॥ ४६ ॥ ॥ &‰' ॥ णःच् 








( १६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वाह्यश्वानियमाराक्तं मानस न तथा पुनः । 
अश्ुचिवां शुचिर्वापि यत्र कुत स्थलेऽपि वा ॥ ४७ ॥ 
गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्वापि यद्रा यद्वा वरानने, 
कुया मानसं धर्म न दोषो मानसे कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
बाह्म कमं अनियम द्वारा नदीं किया जा सकता, किन्तु मानसिक वा 
आन्तरिक कर्म एे्ा नदीं है जपभित्र हो वा पवित्र हो जिस किसी स्थलमे 
स्थिति करते हो, चलते चते हो, अथवा जो को कामै करते करते हो 
मानस धमंका आचरण करै । क्योकि, मानसम कोई दोष नहीं 
है ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
सर्वेषां कमणां श्रेष्ठं जपन्ञानं महेश्वरि ' 
जपयज्ञो महेरानि मत्स्वरूपो न संशयः ॥ ४९ ॥ 
हे महैरवारि । जपयज्ञ समी कर्मेसि गरष हे, जप यज्ञ मेरा स्वप दै 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ४९ ॥ 
जपयन्ञे हि तिष्यो बाह्ये वा चान्तरोऽपि बा । 
सवेदा परमेरानि जीवन्मुक्तो न सायः ॥ ५० ॥ 
बाह्यम हो वा अन्तरम हो, जो मनुष्य जपयज्ञमे नियमासक्त होता है, 
उसको निःसंदेह जीवन्मुक्त जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
वेदिकास्तान्निका ये ये घर्मा; सन्ति महडेवार । 
सर्वे त जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडकीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हे देवि | वैदिकर्होवा तान्तरिकर्हो, जोजो धर्मं जग्म विद्यमान है, ` 
वह सव जपयज्ञके षोडशांश नहीं होगि ॥ ५१ ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाद्या यक्षरक्षोगणाश्च ये ॥ 
व्याघ्राद्या जन्तवो देवि तथेव कुपितान्तर।४ ॥ ५२ ॥ 
ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष ओर रक्षोगण व्याघ्रादि कुपितान्तर िसक 
जन्तुगण ॥ ५२ ॥ 





3 | ( १६५ ) 


डाकिन्यो गह्यकाश्चेव गन्धर्वश्च सरीसषाः 
दानवा भेरवा इषा ये वे इमरानवासिनः ॥ ५३ ॥ 
डाकिनीगण, गुह्यकगण, गधवेगण, सरीखपगण, दानवगण, भेरवगण 
ओर इमशानवासी दुष्टगण ॥ ५२३ ॥ 


केऽपि नेच्छरित त देवि जापिनं भयविह्यलाः । 

न स्पृशारिति च पापानि कदापि साधक भ्रिये ॥५४॥ 

सबही भयविहृल होकर जपकारी व्यक्तिका दैन नहीं कर सकते हे 
प्रिये ! सव पाप साधक व्यक्तिको कभी स्परे नहीं कर सकते ॥ ५४ ॥ 


फलमेतद्वाचिकस्य जपस्य परिकीत्तितम्‌ । 
तस्माच्छतगणो पांशुः सहस्रो मानसो मतः ॥५५॥ 
मे तुमसे वाचिक पका फर कहता हं, उपांञ्य जपसे उसका शत गुण 
ओर मानसिक जपसे उसका सहस्रगुण फर प्राप्त रोता दे ॥ ५५ ॥ 


मन्चमुचारथद्वाचा वाचिको जप इरितः 
किशित्सुश्रवणोपेत उपांशुः परिकी्तितः ॥ ५६ ॥ 
उच्च वाक्य द्वारा मन्त्रका उच्चारण करनेपर उसको वाचिक जप ओर 
किंचित्‌ श्रवणयोग्य जपही उपांट्य जप दे ॥ ५६ ॥ 
निज्ञक्णगोचरो यो मानसः परिकीततितः। 
वाचिकस्त॒ जपो बाह्यो मान सोऽभ्यन्तरो मतः॥५७॥ 
ओर जो अपने कणेगोचर न हो, वही मानसिकजप हे, वाचिक जपही 
बाह्य जप ओर मानसिक जपको दी आभ्यन्तर जप करते हं | ५७ ॥ 


उपांश्युभिश्र एव स्याच्िविधोऽयं जपः स्मृतः । 
५.५ च 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना भर्ीदाति ॥ ५८ ॥ 
ओर उपाय जपको मिश्र जप कहते है, इस मांति जप तीन प्रकारका 
होता हे । जपद्वारा स्तुयमान देवता प्रसन्न होते हं ॥ ५८ ॥ 


9 
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( १६६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भरसन्ना विपुलान्कामान्दद्यान्सुक्किश्च शश्चतीम्‌ । 
साधनश्च जपश्चैव ध्याने चेव वरानने । 
नाल्पेन तपसा दैवि केनापि कुत्र लभ्यते ॥ ५९ ॥ 
ओर प्रसन्न होकर विपुल काम्य विषय ओर अन्तमं शाइवती सक्ति 
प्रदान करते दै । ह वरानने ! साधन, जप ओर ध्यान अल्प तपस्यासे कहीं 
मी प्रा नहीं दोता ॥ ५९ ॥ 
यदि भाग्येन देवेदि बहूजन्माजितेन च । 
भ्राप्यते यत्र तचचेत्त जन्मनाप्येकमोक्षभाक्‌ ॥ ९० ॥ 
हे देवेदि ! यदि जन्मारभित पुण्यके बले वह सब प्राप्तो तो एक 
जन्ममं ही मोक्ष दो सकता है ॥ ६० ॥ 


ब्रह््ञानश्च यत्पोक्त समाधिस्तत्प्रकीत्यते । 
इत्यवं कथितं रम्यं समासेन महेश्वरि । 
इतः परं महादेवि किः पुनः श्रोत मिच्छति ॥ ६१ ॥ 
जो ब्रह्मज्ञान कहा है, उसीको समाधि कहते है ह महादेवि ! यह मेने 
तुम्हारे निकट संक्षिपते मनोहर गुप विषय वणेन किया, अव इसके पीछे 
तुम क्या घुननेकी इच्छा करती हो सो कटो ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवैतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतु- 
धिति साहसे माषादीकायांत्रयोददाः पटलः ॥ १३ ॥ 





श्रीदेव्युवाच । 


भो देव परमानंद महायोगेश्वर भमो । 
शश्रषा यज्रमं देव कृपया कथ्यतां खरो ॥ १॥ 
श्तं कष्रस्य चरितं रेतसस्ते सनातन । 

प्लवश्च यवनश्चैव सौमारश्च महेश्व ॥ २ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १६७ ) 


तेषां रेतःसघदभूता म्लेच्छास्ते कामपालकाः । 
कथं जाता महादेव बद्‌ मे करूणामय ॥ २॥ 


श्रीदेवीने कहा-दे महायोगेरवर परमानन्द देव प्रमो मे जो खुनना 

चाहती दू, आप कपापूैक उसका वणेन कीजिये । हे सनातन गुरो ! मेने 

` चिप्रचरित ओौर आपके वीयेका तेज सुना । प्ठव, यवन, सौ मारगर्णोकि 

वीर्योतन्न म्छेच्छ गण जो कामहूपके पालक दै, उन्होनि किंस प्रकार वहसे 
जन्म प्रहण किया १ आप कृषा करके यह सब किये ॥१।२॥३॥ 


© 
इश्वर उवाच । 


राल्वपुतराश्च बाहीका मृताः कौरवसंयुगे । 
नान्यो वरशाधरः कश्चित्तदंरो त॒ भरिलोचने ॥ ४ ॥ 


ईडवर बोरे-हे देवि ! शाख्वपुत्र बाहरिकगण कौरवसमरमं निहत 
हए है, है त्रिलोचने ! उस वसम अन्य कों वंशधर नहीं था ॥ ४ ॥ 


तदा बाहीकरमणी कीभिेणवती खमा । 

युती खुन्दसी रम्या तषःहीला महामतिः ॥ ५ ॥ 
पुजरेच्छया गता काशीं तपस्तेपे दिवानिशम्‌ । 
स्थित्वा विदवेदवशमरे ठ द्वरे मे ख॒क्तिमण्डपे ॥ ६॥ 


उसी समय परम सुन्दरी मनोरमा सुन्दरी युवती महामति तपःशीला 
गुणवती बाहछिकरमणी कर्याणिनी कीरिं पुत्र भ्रात होनेकी इच्छासे काशीं 
आनकर विरशेदवरके अग्रद्रार सुक्तिमण्डपमं स्थित दो दिन रात तपस्या 
करम्‌ ङ्गी ॥ ५॥ &॥ 


तदा बलिखुतो बागो महाकालो महाबलः । 
देवि श्युश्चभ तां निरीक्ष्य च ॥ ७ ॥ 





न 





( १६८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ | 


मदधीकामादाय मेरव काममोहितः | 
कपालमाली मदिरामोदितोन्मत्तबेषवान्‌ ॥ ८ ॥ 


उसी समय बरिपुत्र बाण ओर महावल महाकार विरवेश्वरके द्वारपाल 
थे, तिनके मध्य मेरे अधिकारमं स्थित भैरव शोभायमान कीर्मिको देखकर 
कामसे मोदित हआ कपालमाराधारी मदिरासे मत्त, उन्मत्त वेशवान्‌ ७।८॥ 


तपस्विवेषमास्थाय निलैस्नो रत्िनायकः । 
की्मेजाता महादेवि बन्धूकामलकल्यतिः ॥ ९ ॥ 


भेरबो विपुलस्तत्र ततो जालो मह।ङ्कुशः । 
कीर्मः सुतो महादेवि महाकालस्य रेतसः ॥ १० ॥ 


तपस्वी वेशधारी, निलेज रतिनायक भैरवने कीरमिके संग प्रेम पाशे 
बद्ध होकर सहवास किया । हं महादेवि ! इसते कीरमिके महाकुंशनामक 
एक पुत्र उत्पन्न हृजा ! बन्धूकामर्क ( दुपहरीके पूष्पके समान ) इस 
ुत्रकी कान्ति देखनेसे कीमि अतिशय आल्टादित हुईं । महाकार्के वीरवत 
यह कीर्मिका पत्र उद्यत्न हुआ ॥ ९ ॥ १०॥ 


वात्सल्यं तच दृष्टाहे तत्पुत्रो भैरवस्य च। 

तथानिशे रति चापि महाङ्कुशमहाथुजम्‌ ॥ ११॥ 
राज्याप्ति सह तस्यापि कीर्मिचेष्टां च राम्भवि। 
कामरूपांतकः शाल्वो राज्यं प्राप्तो मह्‌ार्कुशाः॥१२॥ 


भेरवके उस पुत्रको देखनेसे मुञ्चको अत्यन्त वात्सल्य उन्न हभ । है 
शाम्भवि ! महाञ्ुनश्ाली महाकुंश अत्यन्त यत्नसदहित रकित ओौर पाछिति 
होने रगा । कीर्मिकी तपध्यासे उसको राज्य प्राप्त इञ । कामद्पान्तकं 
रास्व ईस प्रकार महाकु ख्पमे राज्यको पराप्त इभा ।॥११।१२॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १६९. ) 
कीर्मर्योनिं समासाय कुलाचारपरायणः । 
सम्यद्यथा कायां नथा लत्रारि स्वेदा ॥ १३ ॥ 
वह शाद्व कीिके ग्म से उतपन्न होकर कटाचारपरायण हआ ओर्‌ 
सदाही काश्चीमे वास करके तुम्हारी पूजा करने खगा ॥ १३ ॥ 


त्वत्पूजा तत्र महली भविष्यति दिवानिशम्‌ । 
महाङ्कुर सख॒दभूय कादयामास्कन्दनं कुतः ॥१४॥ 
ततः प्लवेतिनामा च जगाम मणिमण्डपम्‌ । 

पव ते कथितं देवि चरित प्लवसम्मतम्‌ ॥ १५ ५ 


हे देवि ! वदां रातदिनही वुम्दारी महती पूजा होगी, इसमे सन्द्ह 

नहीं । महकंशकी उलत्तिके पीठे अन्य काक्ञीमं आक्रमण ओर 

 आस्कन्दादि कुछ नदीं हे। फिर वह पुवनामसे विख्यात दौकर 

मणिमण्डपमे गया । हे देवि ! यह मैने तुमसे छवचरित्र वणेन 
किया ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


यावनं चरितं किशित्कथयामि श्रणुष्व तत्‌ । 
सीसेत ५.९ £ € 
आसीसरेतायुगे साजा बाहूुधेमपरायणः । 
शै ई * ~ 
महाबुद्धिमेदायोद्धा सूयवदराखमुद्धब; ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! केक यवनचसि्रि वणन करता हं सो सुनो । त्रेता युगमें 
बाहनामक महाबुद्धि महायोद्धा र्मपरायण सूयवंशीय राजा था ॥ १६ ॥ 


पितश्च्रन्विनिजित्य सप्तद्रीपां बसखन्धराम्‌ । 
बुख॒जे परम कामे योगध्यानं तु विस्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 


वह पिताके समस्त शात्रुरओंको जीतकर सपतद्रीपवारी पृथ्वीम सव परम 
¶ । भोग्य विषय भोगने कगा। किन्तु योग ध्यानादि सब भूल गया ॥ १७॥ 








(ज 9 ककन 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
| | 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 


( १७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ 

बहुकाले महामाये ततः स्वमद्मोहितः 

मत्तोधिकोऽधिको राजा नास्तिभूमण्डलेऽघुना ॥१८॥। 

निपात्य पितरा्चन्यत्पितश्राद्ध कृतं मया । 

एवं जातो ह्यहंकारः सवैनाश्करो हि यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे महामाये ! फिर बहत काम बहुराजा अपने मदसे मोदित होकर्‌ 

विचारने लगा कि इस समय. पृथ्वीमण्डलमे मेरी अपेक्षा वख्वीय 

वैभवादिसम्पन्न राजा ओौर कौन दहै? मेने पिताके शत्रुरओको मारकर तब 

पितृश्राद्ध किया है, इस प्रकार सबेनाशकरभहंकार उसके मनम उत्पन्न 

हआ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


तस्मान्न पापसश्वारो जातस्तस्य महीजः 
पापात्मा यो भवेद्राजा राजता न कदाचन ॥ २० ॥ 
इसी कारण उस महीभरुज राजाको पापका सच्चार हंजा । जो राजा 
पापालमा होता है, उसका राञ्य कभी नहीं रहता ॥ २० ॥ 
अदासो युद्धचय्यौ सदा नेवं ठ्यवस्थितम्‌ । 
महापापानि सर्वाणि साङ्गान्येतानि निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
अहंकार ओर युद्ध, यह सदैव निश्चित नदीं ह यह सब वीररोके 
पक्षम निन्दनीय, विनाशके हेतु ओर महादोषाकर हँ ॥ २१ ॥ 
तस्य तेनैव भाषेन राजलक्ष्मीर्विनिगेता । 
आविभूतो देहयश्च तालजघा नृपोत्तमाः ॥ २९ ॥ 
इसी कारण बाराजाकी राजरक्ष्मी शीघ्र विच्युत होगदईं । तत्काल 
ताखजध ओर हैहयराजक्षा अविमीव हआ ॥ २२ ॥ | 


मन्त्रयित्वा च राजनो लंघयित्वाम्बुधि तदा । 
स्यजिताः करदानेन भापुरूत्तरकोदालान्‌ ॥ २३ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( १७६१ ) 


आदौ पराज्ञितस्तैस्त बाहुमासेन निष्ठृतः । 
जितराज्यो बाहुराजः सघ्मीको वनम(ययौ ॥ २४ ॥ 


राजा्ओनि एकत्र मिलित होकर मत्रणापूैक समुद्र॒ रंघन करके 

बहुराजको परास्त करनेके पोषे उत्तरवोश्चलका अधिकार कर लिया 

` बाहृराज्य क्रमशूल्य थे, अतएव एकठी मासमे पराजित हए } हत राज्य 
बाहूराज क्ीसदहित वनको चरे गये ॥ २२ ॥ २४ ॥ 


ममार तद्रने बाहुः समस्त निष्प्रभ यथा। 

तत्पुत्रः सगरो धीरो महावीयेपराकरमः । 
विसिजतौ तेन भूषौ तालजंघोथ हेहयः ॥ २५ ॥ 
अवमानाद्रसिष्ठस्य तत्तयोरीदरी गतिः । 

पुनश्च नौ च राजानौ यवनौ भाणकात रप ॥ २६॥ 
वसिष्ठे शरणं यातौ रक् रक्षति वादिनौ । 
ततस्लार्यवनान्विप्रौ वसिष्ठस्त्वभयं दद्य ॥ २७ ॥ 


वहां न्ने प्राण व्याग क्या, इससे सब ही नि्तेज हो गये। 
बाहुका पुत्र सगर, धीर, महावीय ओर महापराक्रमशाखी था । उस 
भुजबलसे तारजेषा ओर दैहय गर्णोको राज्यसे दूर किण था । उन्होनि 
वसिष्ठजीका अपमान क्रिया था, इसी कारण उनकी एसी दुदैशा हं 
थी। इन दोनो यवन राजने प्राणमयसे कातर होकर वसिष्ठके निकट 
आगमन पूवैक रक्ष रक्ष कहकर आश्रय शिया । षसिष्ठने इन यवर्नोको 
अभमयदान दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे भूषः सगरः कोधमूच्छितः। 
तान्हन्वकामो नपतिधसिष्ठान्तिकमाययो ॥ २८ ॥ 
त तथाभूतमालोकय वसिष्ठो बहयसम्भवः। 

उवाच सगरं देवि धर्म॑त्ते बाहुनन्दनम्‌ ॥ २< ॥ 











( १७२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उसी समयम सगरराज क्रोधे मूषित हो उनके विनाश करनेकी 
इच्छासे वसिष्ठके समीप उपस्थित हआ । ब्रह्मसम्भव वसिष्ठ ऋषिने धर्मज्ञ 
बाहूनन्दन सगरराजाको आया हआ देखकर कडा ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
बाहुनन्दन माहिसीरभय दत्तवानहम्‌ । 
तच्छ्रत्वा स्थगितो राजा बाहुजो ह्यभवल्कृती ॥२०॥ 
ह वीर बाहनन्दन ! तुम इनको मतमारना भने इनको अभय दिया 
हे । यह सुनकर बाहृराज कृतिवर सगरने स्थगित (आश्चयेको प्रात) होकर 
विचार किया ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मवाक्यं वृथा न स्यातमरतित्ता मेऽपि पूवेजा । 
इदानीं क करोम्यद्य सकटं सञ्पस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
मने पिके प्रतिज्ञा करी है कि कभी ब्रह्मवाक्यका अपमान नदीं 
करूगा, अनम क्या करू, मुञ्चको विषम संकट उपस्ित दै ॥ ३१ ॥ 
इति सश्िन्त्य तत्सवं वसिष्ठं स न्यवेदयत्‌ । 
हन्मि तान्मादचषगणान्प्रतित्ता मे कता पुरा ॥ ३२ ॥ 
यह्‌ सब विचारकर वशिष्ठजीते निवेदन किया । मैने पूर्वेम प्रतिज्ञा 
कीटे कि इन सब यवर्नोको हनन करूगा ॥ ३२ ॥ 
तत्र त्वद्रचन श्रुत्वा दतोऽदे कि करोम्यतः 
त्वद्राक्यमन्यथा कठं नाहं शाक्तो मुनीरवर ॥ ३३ ॥ 
अब आपका वचन सुनकर मै हतबुद्धि हआ हं क्या करू कुछ 
थिर नदीं करसकता, हे मुनिवर । मे आपका वचनभी अन्यथा नहीं , 
करसकता ॥ ३२ ॥ 
यदोपाय नो करोषि श्रेयो मे मरणं तद्‌ । 
एवं श्रुत्वा वसिष्ठोसौ सत्वरं प्रत्यभाषत ॥ ३४ ॥ 
यदि आप इसका उपायन करगे, तो मेरा मरनाही श्रेष्ठ है । यद 
वचन सुनकर वरिष्ठने शीघ्र उत्तर दिया ॥ ३४ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १७३ ) 
वसिष्ठ उवाच । 
मा विषादं गच्छ सख कत्तेठ्यं यच्छ्रणुष्व तत्‌ । 
तवारातीनिमान्सबन्सुण्डयित्वा शिरसि ठु) 
वेदाचारबहिभनान्देात्वं कुरू दूरतः ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठजी बोक्ञ-हे से ! त॒म विषाद मत करो । मुक्षस कत्तव्य सुनो । 
आपने इन सब शतक शिरमुण्ठन ओर इनका वेदाचार बहिभूत करके 
देशसे दूर निकाल दौ ॥ ३५ ॥ 
हिमाद्रेः पश्चिमे भागे देशो ठ यवनो नृषः। 
इत्थ मे वचनं तिष्ठेतमरतिज्ञाऽपि च ते विभो ॥ ६६ ॥ 
रिरसां कुन्तनं युद्धे खण्डन तद्रदेव हि । 
वेदेऽपि स्थिर मेतद्धि समानं समुदाहृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
हिमाचलके पश्चिम मागमे यवन देश दे, वहां इनको निकाल दो । 
तो ठम्हारी प्रतिज्ञाभी मिथ्या नहीं होषी, मर्योकि शिरछेदन ओर 
शिरमुण्डन एक का दै । वेदम यह दोनो कायं ही समान कहै गये 
टै ॥ ३६॥ ३७ ॥ | 





९ 
रवर उवाच । 


इत्थं तद्वचनं श्चत्वा सगरोऽपि तथाकरोत । 

तेऽपि वै क्षत्रियाः स्वे देहयास्तालजङ्चकाः । 

विडम्बिता विहीनास्ते खद्‌ खुण्डितमस्तकाः ॥२८॥ 

$श्वरने कहा-वसिष्ठजी का यह वचन सुनकर सगरने भी उनके प्रति 

रेता ही आचरण किया | क्षत्रिय हेहय ओर तालजघगण इस प्रकार 
मधितमस्तक विडम्बित ( अपमानित ) ओर हीन दोकर ॥ ३८ ॥ 

खषेणं सुनिमाश्रित्य सदा चारविवाजजताः । 

खषेणस्योपदेशात्ते तपस्तेपुः सदाश्रिताः ॥ ३९ ॥ 








(८.७) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सुषेण मुनिना आश्रय प्रहणपूर्ैक सदाचाररहित होकर रहै अनन्तर 
मुनिके उपदेश्चसे उसने सदा तपस्या करनी आरम्भ की ॥ ३९. ॥ 


यमाञ्रित्य महादेवि स्वेच्छाचारषपरायणाः 
तामसास्ते महादेवि तामसं मावमाश्रेताः ॥ ४० ॥ 


हे महादेवि ! वह ॒स्वेच्छाचारपरायण धे, अतएव तामस माव ॒अ्रहण 
पूर्वक ताम्तधर्मी इए ॥ ४० ॥ 


संयोगश्च वियोगश्च मन्त्राणाश्च द्विषा गतिः) 
सास्विके रजसे देवि संयोगः फलदायकः । 
बाह्यार्तरवियोगन सयोगोपि दयठत्तमः । 

तामसे ठ वियोगः स्याद्वाद्यसिद्धिफलप्रदः ॥ ४१ ॥ 


समस्त मन्त्री गति संयोग ओर वियोग मेदपे दो प्रकार है । है देवि | 
सालिक ओर राजधर्मम संयोग फरदायक बाद्यान्तर वियोगसदहित सयोग 
मी उत्तम दै, तामसम बियोगबाह्य भी सिद्धिद होता हे ॥ ४१॥ 


तामसः परलोके तं बाह्यस्तद्धमं इरितः । 
तेषां तेनैव भावेन भसादो मेऽभिजायते ५ 
मया दत्तो बरस्तेभ्यः यणु कामयितुषेरम्‌। 
सक्ष्वेदानीभिदं राज्य यवनाभीष्टमेव च ॥ ४२॥ 
तामस परलोके बाह्य धर्मं कहा जाता है उनके इस तामस मावमं 
ही मेरी प्रसन्नता होती है, मैने उसको वर दवियाथा, सो उन कामना 
करनेवारेके वरको सुनो । हे यवनो ! त॒म इस समय यह राज्य भोग करके 
अवस्थान करो ॥ ४२ ॥ 


काले तथेदरष्टनवोन्पिते शाकं कलौ युगे । 
पुण्यदेशाधिषा यूप भविष्यथ सुनिश्चितम्‌ ॥ ४२॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( १७५. ) 


ओर कलिय॒गत इन्द अष्ट नव शाक अर्थात्‌ नौसौ इक्यासी ( ९८१, 
गत होनेपर तुम निःस्देह पुण्यदेशके अधिकारी होगे ॥ ४३ ॥ 


एवमेव महेशानि कामरूपाधिषः दिवे । 
यवनो मल्मसादेन तथान्यपृण्यभूमिषु । 
बहुभूपसमाकीणेः कलौ भक्ते मदी खदा ॥ ४४॥ 
हे महेदवारे शिवे ! इस प्रकार यवनगण कामरूपके अधीश्वर हष थे 
यवनगण मेरे प्रसादसे कलिकालमे अन्यान्य पुण्यभूमिके अधीडवर होकर 
बहुतर यवनरान प्रपुलित चित्तसे ््वीको भोगते ह ॥ ४४ ॥ 


एवं ते कथितो देवि बृरत्तान्तो यावनः सद्‌ा । 
इदानीं श्रूयतां युद्धे लौमास्चरित तथा ॥ ४५ ॥ 
हे देवि । यह मैने तमसे यावनिक वृत्तान्त कहा । अत्र सौमारगर्णोकि 
युद्धके चरित्रकी कथा सुनो ॥ ४५. ॥ 


एकदाऽमस्यजस्वु खाण्डवं वनमाययौ । 
विहाय देवराज्यं च कौशलाङ्गया सह स्वयम्‌ ॥४६॥ 
एक दिन अमरराज इन्द्र अमरराञ्य छोड़कर कौशलाङ्गीके सहित 
खाण्डव वनम गये ॥ ४६ ॥ 


गतेषु बहुकालेषु कीडया देवभूखुजः । 
तौर्यीविके सम्यगिच्छा जाता बहु्गिधा तथा ॥ ४७ ॥ 
देवराजने वहां बहतकारु क्रीडा करी तदनन्तर उनकी तौयेत्रि- 
कादि ( गाना नाचना बजाना इत्यादि ) विषयमे सम्यक्‌ वासना उत्पन्न 
हुरं ॥ ४७ ॥ 


रम्भां तिलोत्तमां काशीं कुरङ्कक्षा मनोहराम्‌ । 
आदिद समानीय नव्यं कतै च रम्भया ॥ ४८ ॥ 














( १७६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ततस्तेन वृल्लाः सवां वेडया ननृत॒र न्विता । 
इन्द्रं विधिविधानेन तोषयामाक्ुरोजसाः ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर देवेन्द्रने रम्भा, तिलोत्तमा, काञ्ची, कुरङ्गाक्षी, मनोहरा, इन 
सव स्वगेकी शिर्योको रम्भाके साथ बुलाकर नाचनेकी आज्ञा दी । देव- 
राजसे बाई हुई अप्सरा्ओने नाचना आरम्भ किया । अनेक प्रकारके 
विधानसे स्वर्मकी वेद्यानि इन्द्रको सन्तुष्ट किया ॥४८॥४९॥ ` 
मोहिता चापि कौशाङ्ी देवराजेन सङ्गता । 
लासां वृत्यभ्रगीतेन कामोद्रकोऽभवत्तदा ॥ ५० ॥ 
अनन्तर कौशाङ्गी मोहित होकर देवराजसे संगत इई, तब उनके नृत्य- 
गीत द्वारा इन्द्रको काम उत्पन्न हृ ॥ ५० ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देवि या स्वर्वेक्या मनोहरा । 
तया रति समकरोदेकेन्द्रौ बलसूदनः ॥ ५१ ॥ 
फिर सुरासुरप्रणम्थ दुर्दान्त दनुजशास्ता बर्घातक इन्द्रने मनोरमा 
नामक स्वगेवेदयाके प्रति अनुराग प्रदशेन किया ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रं तद्विषमालोक्य मनोदधे तथातु सा। 
कामषेगेन विश्रान्ता स्खलिता नृत्यगीतयोः॥ ५२ ॥ 
इनको इस प्रकार अनुरक्त देखकर उस मनोहरा स्वगेकी वेदयाने भी 
इन्द्रके प्रति मनोधारण किया । इससे कामावेशके कारण घबडा कर मनो- 
हराका नृत्य गीत स्खलित होने लगा ॥ ५२ ॥ 
रतिधै्य तयोजांतं तस्यास्तत्स्खलनं पुनः ॥ ५३ ॥ 
ततस्तस्या मनो ज्ञात्वा कौराङ्गी कोधम्‌च्छिता । 
उवाच निष्टरां वार्ण श्रणु देवि मनोहरे ॥ ५४ ॥ 
मह देल ओौर उन दोर्नोकी प्रीति उत्पन्न इहै जान कौशङ्कीने 
क्रोध भूच्छित हो निष्टुर वचनेकि द्वारा मनोहरासे कदा-ह मनोहरे | 
सुनो ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १७७ ) 


भूत्वा देदया महाद्रा मद्रं देवमीहसे \ 
अतः प्रचलितं चित्तमावयो रतिकमंणि ॥ ५५ ॥ 
तृ ख्गैकी महादुषट वेद्या होकर पुक्चम प्रीति करते हण देवेन्रकी 
इच्छा करती हे इसी कारण हमारे रतिकायेमं विश्च उपस्ित कर्‌¡ कर उसको 
म्म कर दिया ॥ "^~ ॥ 
अतो वेद्ये याहि युति राजाने पातमाप्लुदहि । 
एवसक्तं इष्टशापं कोौशाद्गीयुखनिःरूतम्‌ । 
श्रत्व च मूच्छिता भूत्वा कौरशाड्ीचएणेऽपतत्‌॥५६॥ 
अत एव तु मर्य॑लौकम जाकर नरपतिको पति प्राप्त करो । कौ शाङ्खीके 
मुखे निकला इस प्रकार दुष्टशाप सुनकर मनोहरा मृच्छित हो कौ शाङ्गीके 
चर्णोमिं गिरगईं ॥ ५६ ॥ 


विललाप खु्धःखातौ धृत्वा च चरणौ खडः । 
ततौ जगाद कौराङ्गी द्रातरिशाद्धए्यने श्वि । 
मुत्कवा मनोहरे शापं पूरणे स्वास्थ्यं मभिष्यसि।\+ 
वारम्बार चरण पकड़ कर विलाप करने ख्गी यह देखकर केशाङ्गी- 
को करुणा उत्पन्न हुई । उसने कहा तु की सवृषं शाप भोगनेके पीछे फिर 
सुश्थता लाम करेगी ॥ ५७ ॥ 
मन्दाकिन्यां त्यक्ततलस्ततः स्वभे गमिष्यसि । 
कङ्कता मोहिनी सा ठ धात्तराष्टर पाति गता ॥ ५८ ॥ 
फिर तु मन्दाकिनीमे मनुष्यशरीरं छोडकर स्वगैमे जायगी । उस 
मनोहराने मत्पलोकमे कंकती नामक मोहिनी कामिनी होकर धातेराष्टको 
पति छाभम किया ॥ ५८ ॥ 
कौरवे च कुरुक्षेत्रे हते नारित मृतम्‌ । 
तूर्णश्च कड्ली सागाचन्द्रचूडगिरि भिया ॥ ५९ ॥ 
१२ 








( १७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अल्युचरिखरे तस्य सा तस्थौ ाडःखित। । 
पराता ऋय स्वर्भवेकया द्वितीयदिवसे निदि । 
कामबार्णैश्च संविद्धा मूद्छिला तापमागता ॥ ६० ॥ 
फिर कुरकषेत्रके समरम कौरवक निहत होनेपर सौ नारिर्योनि प्राण 
त्याग किया कंकती दरकर शीघ्रतासदित चनद्रचूडपवैतम भाग गहं । कंकती 
अयन्त दुःखित होकर उस परवैतके अत्यन्त ऊचे सिलरम वास करने र्गी 
एक समय वही स्वभवेशया ऋतुमती होकर दूसरे दिन कामबाणसे विद्ध हो 
अत्यन्त सन्तापित हृड्‌ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


इन्द्रौ रथसमारूढोऽयाद पड्यत्तु खन्दरीप्र्‌ । 
साढकारा ुराद्रीपात्स्मृत्वा तत्पूवकारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वेदयित्वा च तत्घर्ध तां कान्तां काममोहिताम्‌ । 
रतिं कृत्वा गतस्तस्याः सुतोभूज ह्यरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 
इसी समय देवराजने रथमे चकर कुशाद्रीपसे गमन करते करते 
गहनेसि युक्त उस सन्दरीको देखा । उन्टोनि पूर्वकारण स्मरणपूक 
उस काममोहिता काताको समस्त विदित कराया । फिर आसक्त होकर 
उसके संग सहवास किया हसीसे गंधमादनपवेतमे कंकतीके अरिन्दम 
नामक एकं पुत्र उद्पन्न हृ ॥ ६१ ॥ ६२॥ 


कङ्त्याः परमेदानि पवते गन्धमादने । 

यतो जग्राह तामिन्द्रो द्वितीयदिवसे ऋतौ ॥ ६३ ॥ ` 
ततः सोरिन्दमश्चाभूरम्लेच्छाचारपरायणः । 
व्याधन्रत्तिरतो घोरः सवद! पाणिहिंसकः ॥ ६४ ॥ 


क 0 किरातो चरितो यथा । 
सर्वपण्यबहिभंतः सबंपापक्षमाङ्कलः ॥ ६« ॥ 


भाषादीकासमतम्‌ । ( १७९ ) 


मदयमासमदामोदी कदाचार परायणः ॥ 

ईशां तं खुं दृष्टा कड्कती ्ृदादःलिता ॥ ६९ ॥ 

लपस्तपेऽतिगाटं च सारात्सारं परात्परम्‌ । 

तदा तस्याः पुरः स्थित्वा देवराजो जगाद्‌ ह्‌ ॥६५॥ 

इन्द्रे ऋतुके दूसरे दिन उसते सहवास किया था । इसी कारण अर- 

न्दम ग्डेच्छाचारपरायण ठयाधवृत्तिनिरत घोरतर सब प्राणिर्योका हिसक 
मद्य मास सम्भोगमे आमोदी जौर किरातके समान सवेमांसमक्षी । कदा- 
चार परायण ( निदित आचारयक्त पवित्र करमते रदित ) भौर सर्वप्रकारके 
पापे आसक्त हो गया । कंकतीने पुत्रका एसा आचरण देख अत्यन्त 
दुःखित होकर घोर तप भारभ किया ॥ । तब देवराजने उसके सन्छुल खडे 
होकर कहा ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


इन्द्र उवाच । 


किन्निमित्तं तपस्तप्तं त्वया कंकति मे वद्‌ । 
तपसा तेऽतिसंवष्टो यदीच्छसि ददामि च ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रने कहा ह कंकति ! वुम विस कारण तप करती हो ! मुञ्चे 
कहो । तै बुहारे तपसे अत्यन्त सन्तुष्ट इभ द्रं 1 जो इच्छा करोगी 
वही दंगा ॥ ६८ ॥ 
कंकत्युवाच । 


खतस्ते ईदशो जातः सदा पापपरायणः ॥ 

द्रष्टं न राक्ता देवेशा यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ ६९ ॥ 
देवाधिदेव देवेशा तोयं ते खुराधिप । 

भवेत्सत्यं न सन्देहः पापचारी नराधमः ॥ ७० ॥ 
यतस्त्वं देवतानाथो विराधोयं सखुतध्तव । 
यथेच्छसि तथा नाथ कुरू मां नय हे भमो ॥ ७१॥ 








( १८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


किकरीत्वं पाश्वदेश्ये छ्िङ्करीत्वे नियोजय । 
देवाधी वरो द्यष नान्यः कामः कदाचन ॥\ ७२ ॥ 


कंकती बोली मेरे गर्ते तुम्हारी जो सन्तान उत्पन्न इदं है । वड सदा 
ही पापाचारमे निरत है हे देव ! मै उसका पापाचार देनेमं समथ नहीं 
हं । आप इस विषयमे जो उत्तम हो वही कीजिये । ह देवाधिदेव ! देवेश ! 
तम्हारा यह पुत्र नराधम होगा इसमे सन्देह नहीं । है इन्द्र ! आप देव- 
ताओके अधिनाथ ह । तम्हारा पुत्र णेसा नराधम हआ । ईस विषयमे 
आपकी जो इच्छा हो वह कीजिये मुञ्चको शीघ्र दी जहां इच्छा हो वहां ठे 
चणिये इस किंकरीको ञेकर किंकरी कायम नियुक्त कीजिये । हं देवाधिप | 
यही मेरी कामना हे । अन्य कामना मेरी नहीं ३॥६९॥७०॥७१॥७२॥ 


इन्द्र॒ उवाच । 
श्रणु प्रयति मद्राक्यं शापकालो गतस्नव । 
त्वरिनं नेष्याम्यधुना त्वामहं सुस्थिरा भव ॥७३॥ 


इन्द्रने कहा-हे प्रेयसि ! सुनो तुम्हारा ` शापकाठ बीत गया । अव 
तुञ्को शीघ्र ही के जाऊंगा । स्थिर हओ ॥ ७३ ॥ 
पुञस्य पापयोगेन चरानाह्ो धुवं भवेत्‌ । 
अतः शाता्टविडो च पुरूषे क्षयिते सति ॥ ७४ ॥ 
 सौमारवासिनो भूत्वा वो मे राजपुङ्खवाः ॥ ७५॥ 
 न्यायबुद्धिमहीत्साहा देवविभरपरायणाः ॥ 
भविष्यरित न सन्देहो ब्रद्यन्ञा बद्मवादिनः । 
गच्छन्ति चापि वेङ्कुण्ठे सर्वेस्युविष्णुबद्छभ्याः ॥ ७६ ॥ 


लयमेष्यन्ति तत्रैव यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषारीकासपेतम्‌ । ( १८१ ) 


पुत्रके पापयोगसे वंशका नाच होता दै। अत एव एकसौ अद्ाहेस 
पुशुषके क्षय होनेपर खदीयगभेज मद्रंश्यगण सौमारदेशमे वास करके 
राजमग्रेष्ठ होगे । वह सव पुण्यदलोकं अर्थात्‌ इेइवरभक्त धमरत सदा. 
चारपरायण न्यायबुद्धिसम्पन्न मटोत्साहशाली त्रह्तच्ज्ञ॒ ओर देव- 
द्विजपरायण होगि। इसमे सन्देह नहीं । वह सभी विष्णुभक्तिपरायण 
होकर वैकुण्ठमे जार्यैगे फिर जव प्रख्य होगी तब वह प्रल्यको प्राप्त 
टोगि ॥ ७४-७७ ॥ 

ठंरवर उवाच । 
तलष्तान्त समादाय जगामेन्द्रो निजालयम्‌ । 


तथा काले त॒ सौमारः कामरूपाधिरोऽभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


हेश्वरने कहा तदन्तर इन्द्र उस ककतीको अपने स्थानम ले गया 
यथाकालम कंकती गभज सौमारगण कामरूपके अधीष्वर हृष }! ७८ ॥ 
पू्वभामे च सौमारः कुबाचः पश्चिमे तथा । 
दक्षिणे यवनस्तद्रक्तरे प्लव एव च ॥ ७९ ॥ 
पूवे मागमे सौमार पश्चिमम कुवाच दक्षिणमे यवन ओर उत्तरम 
पवगणने राज्य किया था॥ ७९ ॥ 
एवमेव मह्‌द्रैवि ते सरवे कामपालकाः । 
एवं ते कथितं देवि सोमारचरितं हि तत्‌ ॥ ८० ॥ 
हे महादेवि ! यह सव॒ कामह्पके पालक हृए ये हे देवि ! यह मनि 
तुमसे सौमारचरित वणन किया ॥ ८० ॥ 
इतः किभिच्छसि श्रोतु यच्छया न श्वतं क्वचित्‌ ८१॥ 
सके पीछे जो कभी तमने नहीं सुना एषा ओर क्या सुननेकी 
इच्छाहे ? सो कदो ॥ ८१॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सबेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुधिश्चति- 
साहे भाषाटीकायां चतुदेशः पटलः ॥ १४ ॥ 








( १८२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 
पृच्छामि त्वां रहः किंचित्कामाख्या का वदस्व म।॥१॥ 
श्रीदेवीने कहा मेँ आपसे गुप्त रीतिपर पृषती हं हे देव | कामख्या 
किंस प्रकार हे | यह मुञ्ञसे किये ॥ १ ॥ 
ईंरवर उवाच । 


या काली परमा विद्या बह्यूपा सनातनी । 
कामाख्या सेव देवेदि सर्वसिद्धिविनोदिनी ॥ २॥ 
देश्वर बोरे-हे देवेशि ! जो ब्रह्महा सनातनी महाविद्या परमेश्वरी 
कारी है वही सवेसिद्धि विनोदिनी कामछ्या है ॥ २ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथं काली ब्रह्मरूपा कामाख्याभूमहेश्वए 
सवे मे कपया नाथ वद त्व चन्द्ररोखर॥३॥ 
श्री देवी बोी-हे नाथ | है महेश्वर ! दहे चन्द्रशेखर | तब्रहमहूपा 
काली किस प्रकार कामाख्या इं करूणाप्रकाश करके इका सुञ्चते 
वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
इंवर उवाच । 
यद्‌ सृष्टिः कता धात्रा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
तदाहङ्कारदोषेण प्रिलोऽसौ पितामहः ॥ ४ ॥ 
रेरवर योरे हे देवेशि ! स्वयम्भू ब्रह्षाजीने जब सृष्टि करी तव वह ` 
पितामह अहंकारफे दोषे परिपूणे होगये ॥ 9 ॥ 
` अहंकारः सवेनादाकरः सवस्य चेरवारे । 
तमहंकारमादाय स्थितो बह्मा जगद्धि; ॥ ५॥ 
ह ईखरि ! अहंकार सवकादही नाश करता है जगन्निधि ब्रह्मा उस 
अहंकारको लेकरही सित इए थे ॥ ५ ॥ 





| । ( १८३ ) 


विस्मृतः सर्ववरत्तान्तः कालिकोक्तो हि यः पुरा । 
केवलादहेमतिगुतो धात। भूतो हि सवेदा ॥ ६॥ 
स्कामालयं विद कस्य वा किं गोमेत्तकम्‌ । 
अन्तात्वैव महादेवि बह्याहेकारभीदितः ॥ ७ ॥ 
तं तथाभूतमालोकय ब्रह्माण परमेश्वर । 
तदेहात्कस्पयामास तदहकारतः हिषे ॥ ८ ॥ 
दैत्यं परमडद्धंष कंशिनामानमुद्यतम्‌ 

निःखत्य ब्ह्यणो देहादत्यः परमदाक णः ॥ < ॥ 
धावतिश्म तद्‌! देवि ब्रह्माणं ग्रसिठं ततः 
ततः पठायनश्चक्रे विष्णुना प्रपितामहः ॥ ९० ॥ 


पूर्वम महाकालीने जो कहा था वह सब भूर गये ब्रह्माजी केवर भह्‌- 
क्ारमेही मत्त रदे ओर सै काम भोगारय विश्च किसका हे ! इसका 
क्या होता ह इस सबका कुछ भी तत्व धारण नहीं करिया केवल माया- 
वश अङ्कारमे पूण होकर ही रहे । दे शिवे ! परमेदवरी कालीन ब्रह्मा- 
जीको अहङ्कारम म्र देखकर व्रह्माके देहस्थित अहङ्कारसे ही परम ुद्धेषे 
दरिनामक एक दैत्यको उसन्न करिया यद दैत्य ब्रह्माजीको प्रास करनेके 
िये दौड़ा यह देखकर ब्रह्मा विष्णुके सहित भागने तत्पर हए ॥ & ॥ 
॥ ७॥८।॥९॥ १० ॥ 


ततः केरी महादैत्यः पुरं चक्रे च भारते । 
कशीपुरमिति ख्धातं तत्र स्थित्वा हि दानवः ॥११॥ 
बुभुजे सकल देवि भूखंवःस्वश्चराचरम्‌ । 

ब्रह्माणं जहि शाब्दोभूत्सदा बह्याण्डमण्डले ॥ १२ ॥ 


तदनन्तर केशी दैत्ये एक पुर बनाया यह केशीपुरके नामसे विषूयात 
हे । यह महादानव वहां वास करके भूभुवः स्वः इत्यादि अखि चराचर 


( १८४ ) यो गिनीतन्त्म्‌ । 


मोगने लगा । ब्रह्माको वध करोः यह शठई ब्रह्माण्डमे सदा ही उठता 
रहा ॥ ११॥ १२॥ 


ततो बह्या जगद्धाता विष्णुना निरहङ्कृतिः 
अस्तौषीजगतां धां कालीं शिघ्रविनाशिनीम्‌॥१३॥ 
जगद्धिधाता ब्रह्माजी इस समय अहङ्कररहित होकर विष्णुके सहित 

जगन्माता विन्नविनाशिनी कालीकी स्त॒ति करने लगे ॥ १३ ॥ 


ब्रह्मविष्णू ऊचतुः ॥ 


नमः परमकत्याणीं प्रणवात्मानमीश्वरीम्‌ । 
निजबीजस्वरूपाश्च कामबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुण्डमालखावलीरम्यां लोलजिहयं सनातनीम्‌ । 
मायाबीजस्व रूपां च कूश्वेबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वन्देहै जगतां धात्रीं कालीं कमलल्योचनाम्‌ । 
घोरघों हिबाराब्दां खक्ूकशीं दिगम्बराम्‌ ॥१६॥ 
नमाभि कालिच्छां देवीं महाविघ्रविनाशेनीम्‌ । 
प्रणमामि सदा द्रां तां च बिभुवनेङ्वरीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु कहने खगे । परम कल्याणी प्रणवात्मा इश्वरीको नमस्कार 
हे जो निजवीजस्वखूपा ओर कामवीजस्वरूपिणी है । उन्दी सुण्डमाल- 
वली द्वारा मनोहर महाकालीको नमस्कार हे जो मायाबीजस्वषूपा ओौर 
कूचेवीचस्वरूपिणी है । उन्दीं लोलजीभवारी सनातनी जगन्माता कमल- 
लोचना कारीमाताकी वंदना करते हैँ । जो वोर शब्दवाली तथा सव 
गीदड़ी जिनकी संगिनी है । ओौर जो उन्हीकी सदश शब्द्‌ करनेवाटी दै 
जो खुरे बाल्वाली ओौर नन हैँ उन महाविविन्ननाशिनी कालिकामात!को 
नमस्कार करते हँ । जो भुवनेश्वरी ह उन विश्वजननी महाकालीको भक्ति 
पुवेक प्रणाम करते हैँ ॥ १४ ॥ १५॥ १६ \ १७ ॥ 











= । ( १८९५ ) 


ईइवर उवाच । 


एवं स्तता ततो देवी बह्यणा विष्णुनापि च । 
महसराकाावाण्याह किमिच्छसि पितामह । 
भो ष्णो त्वं महाबाहो किमिच्छसि च तद्रद ॥१८॥ 


स्र बोले-त्रह्मा ओर विष्णुके इस प्रकार महाकालीकी स्तुति करनेपर 
सहसा आकाशवाणी ह| है पितामह ! तुम क्या वांछना करते हो मो 
विष्णु तुम भी क्या चाहते हो ? वह कटो ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मविष्णू ऊचतुः । 


जातो देत्यवरश्चेकः करीनामा महासुरः । 

आवयोः सकलं नीतं नित्ये तत्तेन मण्डलम्‌ ॥ १९ ॥ 
हतयेदा ना तमखुरमावां स्थापय पूववत्‌ । 

देहि दास्यं पदराम्भोजे दयेतद्धि नौ निवेदनम्‌ ॥२०॥ 


ब्रह्मा विष्णुने कहा केशिनामक एकं दैत्यवर महाजसुरने हमारा 
सम्पूी जगन्मण्डल हरण क्रिया दै । इसत समय उत्त अघुरखो मारकर हमको 
पूर्वके समान स्थापन कीञिये ! हे देवि ! आपके चरण कमर्लोमिं हमारा 
यही निवेदन है ॥ १९ ॥ २०॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


शृणु बह्यत्रहो वाक्य महंकरो गतस्तव । 

इदूषनीं परिलन्तष्टा जगद्यास्यति तेन्लिकम्‌ ॥ २१॥ 
स्च मायामयं तत्ते विदषं नान्यस्य पद्मज । 
अरह॑कारन्तु ते दृष्टा विचरं दत्तं हइणलदम्‌ ॥ २२ ॥ 
मया तभ्य जगद्धातस्तवाहकारनिनितम्‌ । 











( १८६ योगिनीतन्त्रम्‌ । 


केशिंदत्यस्वरूप तद्धन्मि विन्नं स्थिरो भव । 
मा भयं करू भो षिष्णो स्थिरो भव महामते ॥२३॥ 


कालीने कदा-अहो ब्रह्मन्‌ सुनो । व॒म्दारा अहङ्कार दूर हो गया दै । 
अव यह्‌ जानना यह जगत्‌ भी तुम्हारे अधिकारमं होगा । यह मायामय 
विश्च अन्यका नहीं है । है पद्मज ! प्म्हारा अहङ्कर देखकर तुम्हारे प्रति 
दुद्धषे विन्न प्रदान किया था ह जगद्धिधातः | यह विश्च बु्दारा अहङ्कार 
ही केचिदेत्यस्वषूपदहे। जो हो मँ उसको हनन करूगी तुम थिर रहो 
भो महामते विष्णो तुम भय मत करो शिर होओ ॥२१।२२॥२३॥ 


टेश्वर उवाच । 


एवमासादयय आश्वास्य ब्रह्यविष्ण्‌ परात्मिका ! 

< जे, > 

हुंकारेणेव तं भस्म चकार दानवोत्तमम्‌ । 
केशिनामा रं काली विधिमाह ततस्त सा॥२४॥ 


ईश्वर बोके-परमासिका महाकाठीने इस प्रकार ब्रह्मा ओौर विष्णुको 
आदवासन भरोसा देकर हृङ्कारपे ही उप दानवेन्द्र महाअसुरके शरीरको 
भस्म किया । तदनन्तर दनुजकुरुविघातिनी उग्रतन्वी महाकारी प्राणि. 
योक उत्पन्नकर्ता पितामह ब्रह्माजीसे स्नेदमय प्रीतिमय मंगलमय उदार वचः 
नकि द्वारा कहने ल्गी ॥ २४ ॥ 


काल्युवाच । 


अहकारात्वातक त जातं बह्यन्महच्तरम्‌ । 
तत्पापस्यापनोदाय क्रियतां पवैतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
भस्मना केरिदेत्यस्य गोग्रासतणपूरितः । 
तदुभ्रास्भक्ष णाच्नित्थं स्ते पापे क्ट यिष्यति ॥२६॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १८७) 


लीने कहा है ब्रह्मन्‌ ! अदैकारके कारण तुमको महत्तर ॑पाप्‌ उलन 
हआ दै ! अतएव अपने उपाजित उस पापसमूहके द्र करनेको केशिदैत्यकी 
मस्मद्भ।रा एक तृणलतापूणे पवेतकी घटि करो यद पर्वत बहत गोग्रास 
धारण करेगा । गौगर्णोके तृण रतारूप गोग्रास भक्षण करने पर तुम्हारा 
पाप क्षय होगा ॥ २५॥ २६ ॥ 


९ 
टश्चर्‌ उवाच । 


एकीङ्कत्य च तद्धस्म कैशिदेत्यरारोजम्‌ । 
कमण्डल जलम्षे पाच्चकार पवैत विधिः ॥ २०७ ॥ 
$रवर बोरे-विधाताने केशिदेत्यके शरीरकी भस्म इको करके कम- 
ण्डलुका जल छिडकनेसे पवेतकी खृष्टि की ॥ २७॥ 


नाल्युच्छितं नातिनिम्नं गोग्राखबहुना वृतम्‌ । 
तदृप्रासभक्षणाद्रौश्च वष्टः पुष्टो भवेदधुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह्‌ परैत बहुत ऊचामी नहीं ओर बहत नीचाभी नही हे वह बहुत 
गोभ्रास धारण करता है उस भस्मजातगोग्रासद्वारा गोगण हृष्ट पष्ट होने 
र्गा ॥२८॥ 


अतो मोवङ्कन नाम पवैताय ददौ विधिः| 

यथ यथारनाति गौश्च तदुम्रासं पवेतोत्तमे । 

तथा तथा क्षय याति पातक बद्णः शिवे ॥ २९ ॥ 

तावन्न निष्क्रतिधोवय्यावद्भोवधंनो गरेः । 

ततस्तन्निष्कुतिस्तस्य बरह्मणः परमेरषरि ॥ ३० ॥ 

इसी कारण विधाताने इस पवेतका नाम गोवद्धेन रक्वा है शिवे 

परमेदवारि ! गोगण जिस परिमाणते आस भक्षण करने लगे | ब्ह्माका भी 
उसी परिमाणसे पापक्षय होने लगा इस प्रकार गोवद्धनगिरिक दवारा ब्रह्मने 
समस्तपापसे द्ुश्कारा पाया ॥ २९ ॥ २३० ॥ 


`" "का 








( १८८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एवमेवापराधस्ते प्राधान्ये यदि जायते । 
तत्फलापोहन दयोवं सवं षाश्च 1तरखोचने ॥ ३१ ॥ 


ह रिते ! यदि इस प्रकार प्रधान मनुष्यके निकट तुम्हारा कोई अपराध 
हो तो इस प्रकार गोग्रासद्धारा उस पापका पीडन हो सकता हे ॥ ३१ ॥ 


ततो बह्मा जगद्धाता विष्णुश्च जगतां पतिः 
पुनश्च तत्क्रमेणेव अस्तौषीत्पर मेडवरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तदनन्तर जगद्विधाता ब्रह्मा ओर जगति विष्णुने फिर उसी प्रकार 
परमेरवरीकी स्तुति करी ॥ ३२ ॥ 


ततः काली जगन्माता ताद्ुवान्च कामिच्छथः 
ददामि वत्सौ तत्स्व भवन्तौ कातरो कथम्‌ ॥३३॥ 


तव जगन्माता कारीने उनसे कहा-हे वत्सो ! तुम क्या इच्छा करते 
हो { कहो । मेँ तुमको वह सब दृगी । कातर्‌ कर्यो होते हयो ॥ ३३ ॥ 


ब्रह्माविष्णु ऊचतुः । 


आवयोजंगताशेव मद्धलाय पदाम्ब्रजम्‌। 
महामुक्तिभरदश्वेव त्वद्रीयमतिनिमलम्‌ ॥ ३५॥ 
अदृश्यमपि गोप्यं हि म।तराकारबनजितम्‌ । 
कथन्तत्पूजायिष्यावः सवेमङ्लटदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भूमौ स्थान कल्पयस्व यजितु तत्पदाम्बुजम्‌ । 
सवेदा पूर्जिष्यावो महामङ्गलकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उावयोश्चव सर्वेषां मह्‌ामुक्तिफलाय च, 
नद।वयोदानवाद्याः पि करिष्यन्ति चाश्चुभम्‌ । 
अवदय वे तरिष्यावो इस्तरं त्वत्पदाचंनात्‌ ॥ ३७ ॥ ` 


भाषाटीकासमेत । ( १८९. ) 


रह्मा ओर विष्णुने कहा हे मातः ! मारे ओर जगत्की मंगलके 
निमित्त तुम्हारे महासुक्तिमद अतिनिेल अदृश्य आकारहीन गोप्य ओर 
मार्दायक्र अध्यु्च पर्दोकी हम किंस प्रकार पूजा क्रंगे १ आप अपने 
चरणारविन्दोकि पूञजनाथं प्रथ्वीमे स्थानक कपना कीजिये । उसी श्थानमं 
हम महामेगलके कारणस्वरूप महामुक्तिषलप्रद आपके चरणकमरोकी पूजा 
करगे । इसके द्वारा हमारे देवतार्ओका अखि जौरवोका मगल होगा । तो 
अभकारी सब दानवादि हमारा क्या करसकगे † हम तुम्हारे चरर्णोकी 
पूजा करनेके कारण दुस्तरसेभौ निस्तार पा्वगे । इसमे सन्देह 
नहीं ॥ २४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
| श्रीकाल्युवाच । 
श्रृणु वत्स महाविष्णो वचनं परमं महत्‌ । 
येन इङ्कारनीजेन चकार भस्म दानवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कंक्लिभच्ं महाबीजं राब्दब्रह्मस्वरूपकम्‌ । 
महतिजोभथं विद्धि तद्रीजं परमं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
वालीने कहा रे वस्स महाविष्णो ! मेरे परम महत्‌ वचन सुनो 
जिस हकार बीजे दान्रको भस्म किया दै । केशिमत् महाबीजभी शाब्द 
ब्रह्मस्वरूप दै । वह वीज महातेजोमय ओर परम पद हे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
केशिषुरे च तद्वीजं करि हत्वा निवरितम्‌ । 
द्ाषाताठ कोशमात्रं बीजस्य तेजसा व्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
्श्िको हनन करके केशिपुरमे वह बीज स्थापित किया हे । ओर वह 
क्रोशमात्र पातारपयेन्त तेजसे ढक रहा हे ॥ ४० ॥ 
। अतो हि पञ्थं तत्स्थानं महातेजोमयं धुवम्‌ । 
तत्स्थानं त्वं समागम्य मां पूजय यथेप्षितम्‌ ॥४१॥ 
हस कारण वह स्थान पूऽब ओर निःन्सदेह महातेजोमय है तम उसी 
स्थानमे जाकर यथेच्छरूपसे मेरी पूला करो ॥ ४१ ॥ 
# 


आ 











( १९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अतिसगरततभावेन इप्सितं प्राप्यते फलम्‌ । 
देवदानवगन्धर्वेरन्येरपि महामते ॥ ४२॥ 
वहां अत्यन्त गु्तमावसे पूजा करनेपर अभिखासित फल प्राप्त होता दै । 
हे महामते ! देव दानव गन्धर्वं ओर अन्यान्य सभीको पूजा कटने पर 
वही फल प्राप्त होता दै । इसमे सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ 
यथा न ज्ञायते कंित्तथाचीं त्वं कुरूष्व मे । 
सर्वापद्धयः परित्राणं करिष्यामि च ते सद्‌ा ॥*३॥ 
जिससे दूसरा मनुष्य न जान सके, उसी प्रकारसे मेरी पूजा करो 
ेसा करनेपर मँ ठम्हारी सव आपदाओसि सदा रक्षा करूगी ॥ ४२ ॥ 
क्रीडास्थानमिदं विष्णोरूक्तं तुभ्यमिदं सद्‌ा ॥ 
इच्छाराक्तिस्त या दन्ता विष्णवे च मया पुरा ॥४४॥ 
महालक्ष्मीस्वरू पेण सेवते बद्यसं स्थिता । 
सेव वृन्दास्वरूपेण पुरेऽत्र संभविष्यति ॥ ४५ ॥ 
यह्‌ स्थान विष्णुका क्रीडास्थान है. यह्‌ मैने तुमसे निश्चित कहा । 
मैने पूर्वमे विष्णुको इच्छा शक्ति प्रदान की दै, वह ब्रह्मसखिता शक्ति 
ही महालक्ष्मीपसे विष्णुकी सेवा करेगी । वही वृन्दास्वषूपसे इस परमे 
वास करेगी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
बृन्दाया वासतस्तदि पुरं बन्दावनाभिधम्‌ । 
तत्पुरे चापि भवित। तथा त्वत्कीडनं धुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूत्वा बृन्दा तरूलंक्ष्मीरत्र स्थास्यति सवदा । 
दत्यविघ्री ह भिता सवदेत्यनिषदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
करिष्ये श्रणु बत्सेतद्रचनं मे शुभोदयम्‌ । 
केरिदेव्यवबधाथांय यत्र मे पूजनं कतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मो ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरे श्ुभकर वचन सुनो । वृन्दाके केशिपुरमं अव- 
सित होने पर उप्तका नाम बृन्दावन होगा । केशिपुरमं बृन्दाके संग 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९१ ) 


तम्हारा विवाह होगा ! रक्ष्मी वृन्दा तरुरूपसे इस स्थानम निरन्तर बास 

करणी । यद्यपि वदां दै्योका विन्न होगा, किन्तु मेँ उन सव दर्योका 

वध करूगी । कि दैत्यके वधाथे तुम जिस स्थानम मेरी पूजना 
करोगे ॥ ४६ ॥ ५७ ॥ ४८ ॥ 


युवां वै पदयतन्तत्र जाते मे योनिमण्डलम्‌ । 
मम तेजः समुद्धत विद्धि तद्योनिमण्डलम्‌ ॥ ४< ॥ 
सर्वेषामुद्धवस्थानं योनिरेव न सायः । 
जानीहि प्रकृतिं देवयोनिमेतान्त मामकीम्‌ ॥ ५० ॥ 
तुम देखो, उषी शानमे मेरा योनिमण्डल उन्न इजा हे । यह योनि- 
मण्डल मेरे तेजसे उत्पन्न हे ओर इसको सवका उद्धबस्थान जानना जो 
मेरी प्रकृति दै, वही योनिमण्डल दे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
संपूज्य योनिं देवेदा खष्टि करू यथाथेतः । 
कस्मादपि भयं न स्यात्तव क्वापि पितामह ॥ ५१ ॥ 
ह देवेश ! इस योनिमण्ठलकी पूजा करके त॒म घृष्टि करो। दहै पिता- 
मह ! तमको कीं भी नहीं हे ॥ ५१ ॥ 


अधिष्ठान ममापि स्यात्तत्र पीठे न संशायः । 
जानीहि तदधिष्ठाचीरूप मेऽतिखरोभनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नित्ये पूजय तरपं कामाख्यायोनिमण्डले । 
 योनिभण्डलमासाद्य कामाख्या यस्त॒ पजयेत्‌ ॥५२॥ 
स्बौक्द्धीदवसे भूत्वा परपरेह च मोदते । 

न भयं तस्य कुत्रापि कस्मादपि प्रजायते ॥ ५४ ॥ 
उसी पीठम मेरा अथिष्ठान ह, इसमे सन्देह नदी, उस अधिषठानस्वरूप 
मेरे सुशोभनद्ूप योनिमण्डख्मं नित्य पूजा करो । योनिमण्डलमे जाकर 
जो मनुष्य कामाख्याकी पूजा करता है, वह सवैसिद्वीदवर होकर ईस लोक 











( १९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ओर परखोकमें आनन्दलाम करता हे उसको कहीं भी किंसीसे भय नहीं 
होता ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


तवान्येषां हिताथाय स्थापित योनिमण्डलम्‌ । 
पृथिव्यां भारते वर्षे कामरूप महाफलम्‌ ॥ ५५॥ 
तुम्हारे ओर अन्य सबके कल्याणके निमित्त योनिमण्डल शापित हआ 
हे, यह महास्थान कामरूपनामक भरतवभैमे अवध्ित हे ॥५५॥ 


नवथोनिसमाकीण महामुक्तिफलभरदम्‌ । 
नवयोन्यात्मके बह्यर्कामरूपे मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क।मार्यातेजसा देवि दीप्यते योनिमण्डलम्‌ । 
1श्ास्त्वदाना भवत्पाप न पट्यााम कथश्चन ॥५७॥ 
यह महाख्य नवयोनि समाकीणे ओर महाफर्दायक दे । टे ब्रह्मन्‌ | 
नवयोन्यात्मक कामद्पमे कामाख्या तेजसे यह मनोहर योनिमण्डल 


दीति पाता दै, किन्तु इस समय तुम्हारा पाप कुछ भी नदीं देखती ` 


ह्‌ ॥ ५५६ ॥ +७ ॥ 
अहक।रात्सम॒त्पन्रं चिविघ षातकं तव । 
क % [क @ चद 
कायिक वाचिकं चेव मानसश्च तथा पुनः ॥ ५८ ॥ 
भहङ्कारसे वम्हारा कायिक वाचिक ओर मानधिक यह्‌ तीन प्रकारका 
पाप उच्यन्नहञादह्‌ ॥ ५८॥ 


लत्पापाद्योनिपीठमे न पयाति कदाचन 1 
तत्पापध्यानधाराभिरन्धीभूतो दिवानिशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसी पापके कारण तुम मेरा योनिपीट नहीं देख सकते हो ओर उसी 
पापके ध्यानधारामें दिनरात अन्धीभूत हो रहे हो ॥ ५९ ॥ 


तत्र वाचनिकं पापं धवं नदइयति दशनात्‌ । 
गोवधंनस्य पर्योरूषाय तच्छृणुष्व मे ॥ ६० ॥ 


९ 
ए 
। 
। 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( १९३ ) 


तहां गोवद्धनके दशनसे ही वाचनिक पाप नष्ट होता दै अब अन्य दो 
पापक श्चमन होनेका उपाय कहती हं सुनो ॥ ६० ॥ 
नक्त बलोकान्नक्षचमेकं तत्र निपात्य च । 
शरेष्ठन्तज्जञ्योतिषा देव दष्ट्वा पीठं तपः कु ₹।६१॥ 
नकषत्ररोकसे ध्यानयोगमे एक नक्षत्र निपातित करके योनिपीठको भषठ- 
उ्योति संपन्न देखकर वहां तप करो ॥ ६१॥ 
याषद्रक्ष्यसि ज्योतिनों भिलितं योनितेजसि । 
ताबत्कुरू तपो घोरं तदन्ते पातकद्वयम्‌ ॥ ६२॥ 
भराभ्यति न सन्देहो बसति कुरू सत्वरम्‌ । 
तरिमिस्तपोवशात्त्त केनापि न हि वीक्ष्यते ॥६३॥ 
जवतक योनितेजपरे वह ज्योति मिरी हदं दिखाई न दे तबतक घोर 
तपस्या कसे तदनन्तर वह दोनो पाप नष्ट होगि इसमे सन्देह नदीं इस 
कारण शीघ्र वहां जाकर वास करो । वहां तपोबते वह कोद नदीं देख 
सकेगा ५६२ ॥ ६३ ॥ 
अपराधाच्छरयसस्तु भवेद गतिरीददी । 
नक्षत्रस्थापनात्तत्र पृथग्जातिषु वारितः ॥ ६४ ॥ 
स्थानन्तद्रम्यते बत्स सर्वलोके निरन्तरम्‌ । 
इत्युक्त्वा विररामासौ गगनस्था परात्मिका ॥ ६५ ॥ 
अपराधके पीछे श्रेयोलोमका उपाय इस प्रकार जाने । वहां नक्षत्र स्थापन 
अन्यान्य जातितं निषिद्ध हे, हे वत्स | अन्य सब स्थानेमिं ही अन्य सव 
लोग जा सकते है, परासिका  गगनसशिता कारी यह्‌ सब कहकर विरत 
हु ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
कालीं परमकल्याणीं तां नत्वा बिधिकेशबोौ। 
विस्मयाषिष्टमनस्रौ राज्यं तचचक्रतुस्ततः ॥ ६दे ॥ 


९३२ 








( १९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अनन्तरं केशव ओर विधाता परमकस्याणी महाकारीको नमस्कार 
करके आश्चर्युक्तचित्तसे दोर्नो विश्वराज्यमे राजत्व करने रुगे ॥६६॥ 
इत्येवं कथितं गद्यं यत्पृष्टं गिरिसम्भवे । 
प्राचीनमतिगोप्यं हि वृत्तान्तं क्ुलनायेकं ॥६७॥। 
हे गिरिवरात्मजे, कुलनाथिके ! वम्दारे पूछनेके अनुसार यह मैने वुमसे 
पुरातन अतिगोप्यगुद्य वृत्तान्त कहा ॥.६७ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्चरसम्बादे चतुजिश्ति- 
साहस्रे भाषारीकायां पञ्चदशः पटः ॥ १५ ॥। 


श्रीदेव्युवाच । 


श्रतो टि पूर॑दत्तान्तः सवेषामप्यगोचरः । 
इदानीं श्रोवभिच्छाभि कालीरूपाभवःकथम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीदेवीजी बोरी-है त्रिकोचन ! सबके ही अगोचर जो प्राचीन वृत्तान्त 
था, वह तो भने सुना अब कालीरूपा किस प्रकार हद यह सुननेकी इच्छा 
करती ह ॥ १॥ 


४ 
₹रवर उवाच । 


गणु देवि परं गद्यं बह्मादीनाम्‌ गोचरम्‌ । 
सारात्छार्तरं देवि सक्तिशक्तिभरदायकम्‌ ॥ २॥ 
रवर बोरे-हे देवि ! ब्रह्मादिकोकि भी अगोचर सारसे भी सार भोग- 
मोक्षदायक परम ओर गुह्य विषय कहता ह, खनो ॥ २ ॥ 
एकदा विष्णुबरह्माणौ विरोधं चक्रवमिथः। 
$श्वरोऽहमीदवरोऽदमक्तवन्तौ जलाणेवे ॥ २ ॥ 
एक समय जलाणवमे ब्रह्मा जौर विष्णुने “भ इश्वर । मै ईश्वर'' मह 
कटक आपसमे विरोध आरम्म किया ॥ ३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १९५ ) 


तयोः रात्त्ये महेशानि भरादभूतं जलाणवे 1 
अप्रमेयं महालिङ मदीय पावनं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानात्तानमयं दिश्य हुनिरीक्ष्य भयडइूरम्‌ । 
तन्मध्येऽह रुद्ररूपो बश्राम इषवान" ^ ५ ॥ 
ृषटरा ठु तदाश्चथं भअयकम्पि्तदिग्रहौ । 
स्त॒त्वा च विविधः, स्तोजैरूचतमौ पुनश्च तौ ॥ ९ ॥ 
हे महेश्वरि ! उनका क्लगडा मिरानिके लिये मेरा अप्रमेय ज्ञानाज्ञानमय 
दिव्य दुनिरीक्ष्य भयंकर परमपावन महा छग जलार्णवे उत्थित इ । मँ 
रद्र रूप ओौर वृषवाहन होकर उसमे धमण करने लगा । यद्‌ देखकर वह 
दोनों मयते कंपने रगे ओर अनेकं स्तोत्रोकि द्वारा मेरी स्वति क्रके फिर 
मञ्चसे कहने रगे ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
ब्रह्मविष्णु ऊचतुः । 
वद्‌ कर्त्व भीमरूप उत्थितोऽसि जलाणेवे ॥ ७ ॥ 
हमा विष्णुने कहा-हे भीमरूप ! जलाणेवते उत्थित ९ इ कौन 
हो १ कहो ॥ ७ ॥ 
रुद्ररूप उवाच । 


परस्परं विष्द्धचन्तौ युवां दृष्ट्रा जलाणेवे । 
उत्थितोऽहं च भवतोरीश्वरत्वं परीक्षिठम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रहपीने कहा-तम्दारा परस्पर विवाद्‌ देखकर तुम्हारे ईेश्वरस्वकी 
परीक्षा करनेके लिये मेँ इस स्थानम आविभूत हआ हं ॥ ८ ॥ 
इत्यदीरितमाकण्यं स्थगितौ बरह्यकेरावौ । 
निग ध्यानतो ज्ञाघा सन्वष्टो माधवोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
रह्मा ओर केरा यह बात सुनकर मौन इए तदनन्तर माघव ध्यान 
योगसे निगूढ तत्व जानकर परम संतोषको प्राप हृए ॥ ९ ॥ 





( १९६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 4 
उद्वि्रचेतसा ह्या ध्यात्वा स ज्ञानमाप्तवान्‌ । 
केवलं रुद्ररूप मां ज्ञात्वासौ कमलासनः ॥ १०॥ 
विचिकित्सापरो भूत्वा विष्णुमाह तदा विधिः ॥११॥ 

ब्रह्माजी उद्विमचित्तसे ध्यान करके कुछ ज्ञानयुक्त इए ओर मुञ्चको भरी 

माति नहीं जान सके केवर रुद्रह्पको जानकर संदिग्ध इए किन्तु यथाथ 
ततव न जानकर विष्णुसे कहने लगे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


भो विष्णो मत्कपालाद्यो जातो रुद्रोप्यसत्तमः ॥१२॥ 
ब्रह्माजी बोरे-मो विष्णो ! मेरे कपालसे जो अस्तम रुद्र उत्पन्न 


हए है ॥ १२ ॥ 
ईश्वर उवाच । 


एवमुक्त्वा चोपदहासं कृत्वा चापि विगहणम्‌ । 

चकार बहुधा देवि विघ्न दत्त खदारूणम्‌ ॥ १३ ॥ 

मया तस्मे बरह्मणे तद्विग्हितविनि्भितम्‌ । 

तद्विन्रमखसे भूत्वा मध्याहे च यथा रबिः॥ १४॥ 

जातचछ्िपरनास्नासौ दानवो देहतो मम । 

सर्वेषां सक्कं नीताभेद्रादीनां महेश्वरि । 

तेन दैत्येन देवेदि ततो जिष्णोहतं जगत्‌ ॥ १५॥ ` 

ईश्वर बोरे ! इस प्रकार ब्रह्माजी उपहास ओौर निन्दा करने खगे हे 

देवि तव मैने दारुण विन्न प्रदान किया। वह विन्न मध्यान्हसूर्यके समान 
महासुरम आविभूत हभ । इस दानवका नाम त्रिपुर है । उसने मेरे 
देम उतपन्न होकर इन्द्रका इन्दरत्र ओर अधिक क्या कटू, सभीका सब 
अधिकार हरण कर लिया ॥ १३॥ १५॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( १९७ ) 


गरूड च विना लक्ष्मीमन्यत्घवै हनं बलात्‌ । 

हतं तेनैव दैत्थेन ब्रह्मणः कमलासनम्‌ ॥ १६॥ 

तलः पलायिता देवा बह्यकिष्णुपुरोगमाः। 

हिमालयं समासाय विष्णुराह तद्‌ विधिम्‌ ॥१७॥ 

उस दैस्यने विष्णुका गरुड ओर ल्ष्मीके अतिरिक्त सम्पूणे जगत्‌ 

वलपूवैक हरण किया । जब उप दैर्यने व्रक्षाजीका कमलासन हरण किया, 
तब ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सब देवता भागकर मेरे यहां ( दहिमाल्यमें ) उप- 
थित हए ओर माधवने मेरे सामने ब्रह्माजीसे कहा ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


विष्णुहवाच । 


शिवनिन्दा कृता धातस्त्वया पव जलाणेवे ॥ 
तेनैव चापराधेन वयं सर्वे भरषीडिताः॥ 1८ ॥ 
विष्णुने कहा-है विधाता ! तुमने पिले जलाणकमं शिवकी निन्दा 
की है, उसी अपराधसे हम सव्र पीडित हए हैँ ॥ १८ ॥ 


तत्व परमेशानं स्तोष्याम्यत्र गिरौ पुनः| 
सर्व स मङ्गलं कुथ्यद्भूयो मे रोचते हदि ॥ १९॥ 
तो आओ, हम इस केलासाचर्म उनका संतोषसाधन करै, हमारे 
हृदयम भलीभांति बोध होता है कि वही हामरे छव प्रकार मंगल करने . 
वाले होगि ॥ १९ ॥ 


समाभ्रित्य तपस्तेपुबेह्यविष्णुपुरो माः । 
हिमालयं तद्‌ देवाः भसादो मे भक्तदा ॥ २० ॥ 
तव ब्रह्मा ओर विष्णु इत्यादि सब देषता हिमाङ्यका आश्रय कर्‌ 
तपस्या करने खगे । अनन्तर हिमाचर्मे उन्ोनि मेरा प्रसाद काभ किया 
अथात्‌ मैं उनके प्रति प्रसन्न इञ ॥ २० ॥ 








( १९८ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


पृथिवीं च रथ कृत्वा चक्र चन्द्रदिवाकरौ । 
ब्रह्याणं सारथि कत्वा वेदा्ज्जंस्तथेव च ॥ २१॥ 
देवान्‌ कत्वा रथाङ्गानि अश्वाश्चेव तथा पुनः । 
धलुः कूत्वा खमेर च ज्यां च कृत्वा ठ वासुकिम्‌२२॥ 
विहवं च सकलं कूत्वा रथस्थं यज्चरा चरम्‌ । 
बाणं विष्णं विधायैव त्रिपुरो भस्मसलत्रतः ॥ २२ ॥ 
हे देवि ! तदन्त भनि प्रथ्वीको रथ, चन्द्र सर्ैको चक्र ( पिये ), 
्ह्माको सारथी, स वे्दोको रज्जू, देवतार्जोको अन्यान्य रथागि ओर 
अश्च, सुमेरको शरासन ( धनुष )! वासुकीको गुण ( डोरा ) चराचर 
सम्पूण विदवको रथस्थ ओर विष्णुको बाण करके चराचर ओर देव- 
देत्यादिकोकि सहित त्रिपुरासुरको भस्म क्रिया ॥ २१-२२ ॥ 
चराचरेण सहितं देबदैत्यादिभिः सहं । 
मय। तत्र महेशानि पुनः छष्टं जगत्ततः ॥ २४ ॥ 
ह महेशानि ! तदनतर ने फिर वहां चराचर देवदरैत्यादिरकोके सहित्‌ 
जगतकी सषि करी ॥ २४ ॥ 
यज भस्म कतं देवि जगदेतचराचरम्‌ । 
महच्छम शानं तद्विद्धि सर्वेषां लयकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे देवि ! जिस स्थानम यह चराचर भस्मीमूत किया उस स्थानको सबके 
लयका कारण महाईमश्ान जानना चादिये ॥ २५ ॥ 
मृतानां सर्वदेवानां तेजस्तव व्यवस्थितम्‌ । 
धचक्रोशाटमकं भूत्वा तेजसा जगतां तथा ॥ २६ ॥ 
निर्माय मायया देहं पुरं तस्य वक्षसि ॥ २७ ॥ 
वहां समस्त मरेहए देवतार्ओोका तेन निहित दै उस स्थानके उपर 
भागते जगतका तेज ओर मायाद्वारा पचकोशात्मक त्रेपुर देह निर्म्माण 
करके ॥ २६ ॥ २७ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( १९९ ) 


तत्र मूत्युस्थले चाहे तष्टा परमङवरीम्‌ । 
तत्तेजसि महाकालीं परां चेलन्यरूपिणीम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततस्तेजसि सा काली भ्राद्भूता पया कला ¦ 
महा द्रीपप्रमाणत तेजः कालीति कीतितम्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां मृद्युश्थरमे म परमा चैतन्यरूपिणी परमेदवरी महाकालीकी स्तुति 
करने खगा परमः कला मदहाकालीका वह तेन महाद्रीपप्रमाण है वह 


(> 


का ली ' इस नामसे कही जाती दे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


सुखमात्रं समाद महाकाल्यास्तु तजसि । 
अतो गिर्सिख नाम मुनिभिः परीगीयते ॥ ३० ॥ 
उस तेजमे महाकालीका मुख मात्र दीखता है इसी कारण मुनियोनि 
इस थानका नाम “ गिरिपुख ' कहा है ॥ ३० ॥ | 


तद्ृष्टरा परमेशानि आनन्दो जायते ध्रुवम्‌ । 
आनन्दकाननं तस्माद्रीयते वेदवादिभिः ॥३१॥ 
हे परमेशानि ! ऽसको देखने दीक मनम निश्वयही अतुल आनन्द 
उलन्न होता है, इसी निमित्त ब्रह्मवादी उसको आनन्द कानन ' 
कहते है ॥ ३१॥ 
कालीमय हि तत्तेजः सकलं सबभुव द्‌ । 
यथ। त॒ सागरे गच्छन्छीकरः सागरो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तथा सूयोदितेजों हि काटटीतेजो बभूव ह॥ २२॥ 
तथा नान।जलं देवि गङ्गायां पतित यदि । 
गद्धेव जायते सवै तथा तजः सखुरेधारे ॥ ३४ ॥ 
वह सभी तेज कारीमयौ दै । जिस प्रकार जलकी वृदेभी समुद्रम गिर- 
कर सागररूपमे परिणत होती है, इसी प्रकार सुयादिका तेज भी काी- 
तेज हआ है जैसे अन्यान्य अनेक जल गामे गिरकर गंगाही 














(२००) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


होजाते है एेसेदी ह घुरेश्वरे ! अन्य सव तेजमी काटी होते 
है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


स्व कास्यभवत्पू्ण नास्ति भेदो महेश्वरि । 
स्व तदमलं देवि जानीहि खुर छन्द ॥ ३५ ॥ 
काठीही पूणे तेज स्व्प है । हे सुरघुन्दरि ! उनका मेद दिह नहीं 
देता । हे महेदवरि ! उस सव्रकोदरी अग्रत जानना चादिये ॥ ३५ ॥ 


तामहं चानि देवि शिरसा धारयाम्यहम्‌ । 
ततो हि शाङ्करत्व मे निश्चित सत्यमेव हि ॥ ३६ ॥ 
हे देवि } मँ उसको सदादही शिरे धारण कररहा हं, इसी कारण 
मेरा शेकरत्व सत्य सत्यही निशित ह है ॥ ३६ ॥ 


तां काछी शिरसा धायं पचक्रोशिमर्या सद्‌ । 
अहनिंसं पूजयामि परमानन्दव् हितः ॥ ३७ ॥ 
उस प्श्क्रोशमयी कारीको शरम धारणपूवैक परमान्दसे वद्धित 
होकर मेँ दिन रात उनकी पूजा करता हं ॥ ३७ ॥ 
अलो विहबश्वरत्वं मे सदेवा न सहायः । 
ब्ह्मविष्ण्वादिकानाश्च ईश्वरो यः सुरोडवारं ॥ २३८ ॥ 
इसी कारण म विदवेश्वर हआ हं इसमे सन्देह नदीं । है सुरेशवारे । 
वह विरवेरवरही ब्रह्मा विष्णु आदिकके ईश्वर र ॥ ३८ ॥ 


विक्ेडवरः ख एव स्यान्नापरः परमेश्वरि । 
केवलानन्दवान्भूत्वा पूजयाम परं सदा । 
तत्र तस्याः कपा जाता वाग्भवा याङारीरिणी ॥२९॥ 
अपर कोई ईश्वर नहीं टै ! हे परमेश्वरे / मे केवलखानन्दमय होकर 
सदा उन महाकाखीकी पूजा करता हं उर्न्टोने वहां मेरे प्रति अश्चरीरिणी 
वाणी द्वारा कृषप। प्रकाञ्च करी ॥ ३९ ॥ 





भाषादीकाषमेतम्‌ । (२०१) 


श्रीकाल्युवाच । 
भो देव परमानन्द ममानन्दः कृतस्त्वया । 
अतः काया भृतानां त्वमानन्दं दे खदा ।॥ ४०॥ 
 श्रीकालीनि कहा-~मोपरमानन्दुदायक देव ! तमने मेरा आनंद वद्धन 
किया हे, इस कारण तुम काशीमं मरे मनुष्योको सदा ही आनंद प्रदान 
करोगे ॥ ४० 1. 


‡इवर उवाच । | 
इति श्रत्वा वचस्तस्या मगश्रोहममरताणेवे 


ददामि परमं व्रह्म मुमूर्षोः कर्णमोचरे ॥ ४१॥ 
वाराणस्यां खद्‌! देवि स्थित्वा ध्यानपरः शिवे । 
जले स्थे चान्तरिक्षे वाराणस्यां मृताश्च ये ॥ ४२॥ 
$खर बोले-हे शिवे ! महाकालीका यह वचन्‌ युन करम अमृताणेव 
म निम हआ । हे देति! मँ वाराणसी ( कारी ) म सदा ही ध्यानपरा 
यण हो वास करता हज ुमूषुगणोकि कगोचरम परम ब्रह्मज्ञान प्रदान 
करता हू । जो मनुष्य वाराणसीमिं जलम स्थम वा अन्तरिक्ष (भाकाश) 
तर प्राण त्याग करतादै॥ ४१॥ ४२॥ 


ददामिं परमं ब्रह्म तेषां दि कणगो चरे । 

हित्वा हि सकलं कमे खुक्तं दुष्कृतं हि खः। 

भवेच ब्रह्मानिवीणं ममो पदातः क्षणात्‌ ॥ ४ ३॥ 

ते उसके कगोचरम परत्र प्रदान करता ह वह मनुष्य सभक्त < 

ओर पाप कर्मं परित्याग करके मेरे उपदेशसे तत्कार व्रह्म निवांण लाम 
करता दे । ४३ ॥ 

तत्सरद बक्कतं कमं इष्छतं वा महेश्वरि 

भवेद्धस्म महाकास्याः प्रसादाञ्त्ानयोगतः ॥ »९।॥ 











पषण 


( २०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे महेरवरि ! वह स पुण्य ओर्‌ पापकम महाकालीप्रसादरन्ध ज्ञाना- 
भसे भस्म हो जाते है ॥ ४४॥ 


काङीलभ्रं हि यत्किखित्काशी भवति तल्श् णात्‌ । 
कारीस्पशनमात्रात्तु पापरादिर्विनदयति ॥ ४५॥ 
जो कुछ काशी कन होता दै, वह॒ कशीस्वरूप दोता हे. काशीके 
स्पशमात्रसे ही एपसमूह नष्ट ह्यो जाते हैँ ॥ ४५ ॥ 
शली कमं दहेत्कालीतेजः स्पशौतक्षणात्तथा । 
तूलरा्ि दहत्यग्निः क्िखित्कालाद्यथा शिबे ॥ ४६॥ 
काीके तेजस्पश करनेके कारण शूली महादेव क्षणमात्रमही कमं 
दहन करते है हे शिवे! जैसे अग्नि स्शीमात्रसे ही रके देरको जला 
देती है ॥ ४६ ॥ 
तथा दहेत्कमेरारि कारी जन्मेकलतो नृणाम्‌ । 
कारीष्थानं पुण्यचयं कि बाहं कथयामि ते ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार काशी मनुष्यके एक जन्भमे ही सव जरन्मोकी कमराशि 
दग्ध करती है काशीस्थान पुण््राशिसपन्न हे, है देवि ! पुण्यराशिकाशीकी 
कथा मँ तुमसे क्या कटू ॥ ४७ ॥ 


अपि चेखत्समा नारी मत्समः पुकूषोऽस्ति चेत्‌ । 
तदा कारीफरं किश्िदेवि बतुं क्षमो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि तुम्हारी समान नारी ओर मेरे समान पूरुष दो, तो काश्ीका 
कुञ्च थोडासा फल वणेन करनेमं समर्थं हो सकता ह ॥ ४८ ॥ 


अण्डजा उष्मजाश्चेव उद्धिजनाश्च जराथुजाः। 
ते स्वे स॒ुक्तिमायान्ति काडयाशेद्धग्यतो मूताः॥॥२९॥ 
अण्डज, उष्मज, उद्धिज ओर जरायुज, यह चारो प्रकारके जीव यदि 
माग्यसे काशीमे मरै, तो सभी समुक्तिको प्राप्त होते ह ॥ ४९ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २०३ ) 
इं वाराणसी देषि महाते जोमयी छ्ुभा । 
युगमेद्‌ाजनेरेव दश्यते टि चठविधा \॥ ^° ॥ 
कृते रत्नमयी कारी चतायां स्वणजा स्मृता) 
दरपरे सा शिलारूपा कलौ भूमिमयी छमा ॥ १॥ 
हे देवि ! यह वाराणसी महातेजोमथी ओर कल्याण दायिनी दै - 
सस्य युगम रत्नमयी, त्रेतामें स्वशभयी, द्वापरे शिकामयी भौर कलियुभमं 
मृण्मयी युगमेदसे यह काशी चतुर्विध दिषाईं देती है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
नातः परतरं क्षे रिष लोकेषु विदयते । 
सत्यं खत महदिति शपथेन वदामि ते ॥ ५२॥ 
हे महादेवि ! का्ीकी अपेक्षा रषठतम क्षत्र तीर्न रोकम दूसरा नहीं है, 
यह मै तुमसे सद्यटी सस्य शपथ करके कहता हं ॥ ५२ ॥ 





संषारवत्मनो देवि खु्तिमिच्छाति यः पुनः । 
वाषाणसदश्षो भूत्वा तिष्ठेत्कादयां निर्यजितः ॥ ५२३ ॥ 
जो मनुष्य सेसारमागेमे स्थित टोकर मुक्ति पानेकी कामना करता है, 
वह पत्थर समान होकर मनसंयमपूवेक काञ्चीमे बास करै ॥ ५३ ॥ 
स एव पण्डितो ज्ञानी स एव कुलपावनः । 


९2 


प्राणान्तेऽपि महादेवि कारा न निस्त्यजेद्‌बुधः॥५२॥ 

हे महादेवि ! जो मनुष्य प्राणान्त होने परभी काशीको नदीं छोडता, 

वही मनुष्य पंडित, ज्ञानी कुख्पावन ञौर बोधवान्‌ है इसमं सन्देह 
नहीं ।॥ ५४ ॥ 


स ण्व परमो मूखेः स णव ङुलनाङाकः। 
त्म ॥। [५ ० 
वैव मूखल्लो कोय कारी प्राप्य त्यजतु यः ॥ + \ ॥ 





( २०४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
जो मनुष्य काशीको प्राप्त होकरके फिर छोड देता है उसे समान 


परम मूख ओर कुरनारक दूसरा नहीं दहै, मूखमनुष्यही साशीको प्राप्त 


होकरके फिर छोड देता है ॥ ५५ ॥ 
वहुभि जरमभिः पुण्यैयंदि काकीं लमेत्पुनः। 
तदा नेव त्यजेत्काङीं भाणान्तेऽपि कडाचन ॥५६॥ 


बहत जन्मोकि पुण्यफरसे यदि काशी प्राप्त हो, तो फिर प्राणान्तं होने- 
परभी उसको कभी न छोडे ॥ ५६ ॥ 


अनायाक्षेन सप्तारसागरं यल्तितीषति । 
स गच्छेदपि यत्नेन मम वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ५७ ॥ 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदजम संसार सागरसे पार होनेकी कामना करै 


वह यत्नपूवेक मेरीवाराणसी परीमे जार्यै ॥ ५७ ॥ 


अन्नं दद्यादननपूण। ज्ञानं दद्याटसर स्वती । 
भाणान्ते अुक्तिदाताहं काडयां स्थित्वा सदैव हि॥५८॥ 
वहां अन्नपूर्णा अन्न दान करती है, सरस्वती ज्ञान देती है अर मे 
सदा स्थिति करके प्राणान्तकालमें मुक्तिप्रदान करता हं ॥ ५८ ॥ 
एव ते कथित देवि यत्पृष्टं गिरिजे मथि । 
परम पावन मोक्षं क्गिमितः श्रोतभिच्छसि ॥ ५९ ॥ 
दे गिरिजे देवि ! तुमने जो सुज्पे धूछा था वह परमपावन मोक्षका 
विषय मने तुमसे कहा अव ओर कया सुननेकी इच्छा है ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीयो गिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतु- 
विद्यति साहसे भाषाठीकायां षोडशः पटकः १६ । 





भाषाटीकासमेत । ( २०५. ) 
श्रीदेव्युवाच । 
गस्त्वं सर्वलोकानां परमेरा पुरातन । 
जमदृद्धंकलाधीडा वदं क्तोलानिपातनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रोदेवी बोक्ी-दे पुरातन परमेश ! अपि सर्वलोकोकि गुर दै । दहै जग 
तके ऊध्वैकलाधीडदवर ! अव कोलानिपातन वणेन कीजिये ॥१॥ 
शवर उवाच । 
शृणु देवि भरवक्ष्याभि कोोलाषुरनिपातनम्‌। 
महाकालीप्रसङ्धेन बृत्तान्तमिदमदृथततम्‌ ॥ > ॥ 
$वर बोरे-दे देवि ! कोलासुरनिपातन कहता ह. खनो । महाकालीके 
रसगे यह वृत्तान्त परम अदसु दै ॥ २ ॥ 
याप जातं ब्रह्मश्यापषाद्विष्णोरठलतजसः । 
पीडितस्तेन पापेन तपश्चक्र स सर्ववित ॥ ३॥ 
्हम्ापके बरसे अुकरतेजस्ी विष्णुका पा¶ उलन हुआ वहस 
देव उस पापे पीडित होकर तपस्या करने रगे ॥ ३॥ 


हिमालयान्तिके गत्वा पापस्यास्य क्षयासमकाम्‌ । 
अष्टाक्षरं महाविद्यां महाकाल्याः सदा जपन्‌ | ₹ ॥ 


वह हिमाङ्यके समीप जाकर उस पाषन क्षय करनेवारी महाकाली 


की अष्टाक्षरी महाविद्याका सदा जप करने रगे ॥ 9 ॥ 


दरावषसदश्चान्ते स न्तष्ाभूर्महेशबरी । 
तस्याः खन्तोषमात्रेण विष्णोहेदय पद्ध जात्‌ । 
कोलानामाखुसे भूत्वा निगेतः सदसा हितत ॥५॥ 


निकला ॥ ^ ॥ 


ॐ व 7 ३ क्रः 
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हे महेदवारे ! दशहजार वमे पीछे महाकाली सन्तु इई । उनके 
सन्तोषमात्रसे ही विष्णुके हृदयकमरुसे कोलानामक मदहाअखुरं सहता 








(२०६ ) यो गिनीतन्तरम्‌ 


तेन दैत्येन बलिना सवं नीतं द॒रात्मना। 
इन्द्रादिसशलन्देवान्वनिजित्य महासुरः 
ट॒तवान्वेष्णवं धाम बरह्मणः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस दुरासमा वरुवान्‌ दैत्यने इन्द्रादिक देवतार्ओंको पराजित करके 
अचिर मण्डल विष्णु वैकुण्ठ ओर ब्रह्माका कमलासन इत्यादि स॒ब्रही जीत 
लिया ॥ £ ॥ 


ततो विष्ण्वादयो देबा; कालीं गत्वा सनातनीम्‌ ¦ 
तष्टुवुभक्तियोगेन रक् रक्षेति वादिनः ॥ ७ ॥ 


अनन्तर विष्णु इत्यादि देवता सनातनी काीके निकट जाकर्‌ ^‹रक्ष 
रक्ष", इत्यादिव च्नेसि भक्तिपूवैक उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


इदार्नी रे वत्स विष्णो हर्मि कोलारसबान्धवान्‌ । 
कोलानगरमास्थाय कुमारीषूपमास्थिता ॥ < ॥ 
श्रीकालीने कहा-दै वत्स विष्णु ! अब मँ कुमारीरूप धारण करके 
कोलानगरीमे जाय उत्त असुरकुरु ववै कोराघुर्को सवान्धव हनन 
करूगी ॥ ८ ॥ 


रंशवर उवाच । 
एवं श्रुत्वा ठ तद्वाणीं ब्रह्यविष्ण्वाद्‌यः खुराः । 
आनन्दजलधौ मभ्राः श्िखिवत्रनृ ठ॒घेनात्‌ ॥ ९ ॥ 
देदवर बेङे-त्रह्मा विष्णु व्यादि देवता महाकालीके इस प्रकार वचन 


सुन आनन्दसागरमे निमय हो धनगजना श्रवण कर मोरके समान नाचने 
भ 
ठख्मगे॥९॥ 
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॥ भाषारीकासमतेम्‌ । ( २०७) 


ततः काली करालास्या द्विजकन्यास्वरूपतः। 
गत्वा कोलापुरं देवी कोलाखरसमीपतः। 
तमयाचत तद्धक्ष्यं कुमार दैत्यपुङ्गवम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर करालवदना महाकालीने विप्रकुमारीका रूप धारण करके 
कोलापुरम कोलासुरके समीम जाय उस देत्यराजसे किंचित्‌ भक्ष्य द्रभ्य 
मांगा॥ १०॥ 
काल्युव्ाच । 


माततातविहीनादहं खहायपरिवजिला 
्षषिताहं महाराज भोञ्यं महा भरदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 
कालीने कहा माता पिता दीन ओर सहायदहीन हं, है महाराज । 
सञ्े कु भोज्य द्रष्य प्रदान कीजिये ॥ ११ ॥ 
ठव उवाच । 


ततः कोलाष्ठसे देवि मायया परिमोहितः । 
दयया ताँ करे धृत्वा विवेशान्तःपुरे स्वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ईश्वर बके-रे देवि ! तदनतर कोलासुर मायासे मोहित हो कपापूवैक 
उस कुमारीका हाथ पकंडकर स्वय उसको रनवासमं ठेगया ॥ १२ ॥ 
डवाच भोञ्यं दास्यामि तमभ्यं तत्ते समीप्सितम्‌ । 
अन्रोपविा बाले त्वमासने मणिरञज्जिते ॥ १२ ॥ 
ओौर कहा-जो इच्छा है, मै वही भोजन वुम्दं दगा । हे बारिके । 
तुम इस मणिरजित आसन पर बेठो ॥ १३ ॥ 
इत्थुक्तवासौ ददौ भोज्यं नानाविधमनेकराः । 
खुक्तवा सा सकलं देवि पुनदेहीति वादिनी ॥ १४॥ 
पुनर्ददौ बहुतरं तच्चापि बखजे स्वयम्‌ । 
नाहं तत्ता वदन्तीं तां तदोवाच महाघछुरः ॥ १५ ॥ 








(ण ` 


(>^ . योगिनीतन्त्रम्‌ । 
यह कहकर उष दे्यने बदहूतवार अनेक प्रकारके भोज्य द्रभ्य उसको 
दिये} वालिकाने उस सवको भक्षण करके कहा-इनपे मेरी तृपति नीं 
हृदं ओर भोजन दो । दैत्यराजने फिर बहुत भोजन दिया. उस सवको 
भी भक्षण करके कहा-इनसेमी मेरी तक्षी नहीं हृदे उसके यह वचन 
सुनकर महा अघुरने कहा ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


यथा तृ्तिभवेद्राले तावद्धि ऊरू तत्तथा । 
इत्युदीरितमाकण्थे कराली बालस्वरूपिणी ।॥ १६॥ 
हे बे ! जिसे वम्हारी वृति दो, तुम वही करो । बारुस्वहूपिणी 
कालीने कोरासुरके यह वचन सुनकर ॥ १६ ॥ 


कोषं हयं हरितिनश्च रथं सैन्यं सबान्धवम्‌ । 
क्षणेन बथुजे काली कोलं चापि मह।बलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसका कोष, घोडे, हाथी, रथ, सेना, बांधव, इन सबको भक्षण कर 
महाअसुर कोलायुरको मक्षण करलिया ॥ १७ ॥ 


कालरूद्रौ यथ! काले क्ष णा्छोकनयं यथा । 
लथा कोलापुरं शत्यं कतं काल्या क्षणाच्छिषे। १८॥ 
हं शिवे ! जसे कारुषद्र क्षणभरमं तीनो लोर्कोको महा प्रख्यम संहार 
करते हे एेसेदी महःकाीने क्षणमात्रमे कोलापुरको सूना कर दिया॥१८॥ 


अथासुरास्तथा नाष्ान्दष्टरा विष्णुमुखाः खराः! 
निरन्तर पुष्पञ्रि चच्छुस्ते ननृतुः परम्‌ ॥ १९॥ 
नयुः सुललितं गीतं देवगन्धवेक्तिन्नराः 
विद्याधरी देवपत्नी किन्नरीभिः समन्ततः ॥ २० ॥ 
तदन्तर विष्णु इत्यादि देवता्ओने सन शत्र्ओंको मरा देखकर कूर्छोकी 
वरषा करी । देव, गंध, किन्नरगण ओर विद्याधरी किन्नरी तथा देवताजकी 
शये हेमे भरकर नृत्य करने लगीं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२०९) 


पूजिता तैः कुमारी सा कषमेनन्दनोद्धबेः । 
स्वलोक्षैः पूजिता च कुभारी सा दिने दिने ॥ २१॥ 
किर सबने मिरकार नन्दनवनोखन्न कुसुम चेदनके भारसे उस कुमारीकी , 
पूजा करी । ई्सके पीछे सव॒ कोक अपने घरमे नित्य कुमारीकी पूजा 
करने रुगे ॥२१॥ | 
ततः खान्त्हिता देवि ङःण्ारी बह्यवि्रह । 
एवै हि ते मया भोक्तं कोलाडरनिषृदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके उपरान्त वह ब्ररूपिणी कुमारी अन्तर्षान होगई । है देवि । 
यह भेन तुभे कोलाघुरके मरनेका वणेन किया ॥२२॥ 
ब्रह्मशापो इताध्ों च्रमतोऽपि न त्वरेत । 
वाग्बज्रश्च बराह्मणानां सदा जानीहि कामिनि ॥२३॥ 
ह कामिनि ! ब्रह्मशाप दुद है, मूलकरमी ब्रकषशापका काये न करै, 
्राह्मणके शचापका वहन सदा वज्ञस्वरूप जानना चाये ॥ २२ ॥ 
उअतोऽविद्यः सविद्यो वा विभः पूज्यः सद्दा भवेत ॥ 
खनते बाह्मण देवि तष्टा देवा वयं सद्‌ा ॥ २४ ॥ 
इस कारण ब्राह्मणके विद्धान्‌ वा अविद्वान्‌ होनेपरभी वह, देवतुल्य 
पूज्य है । व्राह्मणके संन्ष्ट होनेषर हम सब देवता सदा सन्द रहते 
है ॥ २४ ॥ । 
विते ब्राह्मणे देवि बिठा वयमेव हि ॥ २५ ॥ 
हे देवि ! ब्राह्मणके असन्वुष्ट रहनेषर हममी असन्तुष्ट रहते हैँ ॥ २५॥ 
यद्यकार्यलातं देवि बराह्मणः सजुपाचरेत । 
आ्मनो हितकामेन ते तथापि न चोत्सृजेत्‌ ॥ २६॥ 
नापमानश् कतैव्यं सवेदा छरपुद्धवे । 
ब्रह्मणः सवदेवात्मा मोक्षलेजःसमो हि सः ॥ २७ ॥ 
१४ 











(२१० ) योगिनीतन्तम्‌ । 
ब्राह्मण यद्यपि सौ सौ अकार्यं करै, किन्तु तोमी अपने हितकी काम- ` 
नासे उसका त्याग वा उसका अपमान करना उचित नहीं है. है सुरवरे ! 
्राह्मणको सर्वैदेवमय ओर मोक्षतेजके समान जाने ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अभ्रसूतिश्च सा काली कुमारीरूपधारिणी । 
लतः भश्रति देवेहि कमारी पृज्यते खरः ॥२८॥ 
वृह काटी अप्रसूति कुमारीषूपधारेणी हदे थी इसी कारण तनसे देव- 
तानि कुमारीपूजा आरभ करी ॥ २८ ॥ । 


ब्रह्मविष्णुमहे शः कुभारी पूज्यते सदा । 
अन्ये सवे भपृञ्यन्ते ब्रह्माण्डतलगोचराः ॥ २९ ॥ 
ओर तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महैरवरादि ब्रह्माण्डतलनिवासी समस्त 
रोकटही कुमारीकी पूजा करन रगे ॥ २९॥ 


कुमारीपूजनफलं वक्तु नाहामि न्दर । 
जिहाकोटिसदखेस्तु वक्कोटिशतेरपि ॥ ३०॥ 
हे खन्दरि ! मै करोड सदस जीभ ओर सुखेसि भी कुमारी पूनाका 
फल वणेन करनेमे असमर्थं हं ॥ ३० ॥ 


तस्माच्च पृूजयेद्रालां सदेजातिसमुद्धवाम्‌ । 
जातिभेदो न कतेव्यः कुमारीपूजने शिवे ॥ ३१ ॥ 
हे प्यारी ! इसी कारण सर्वैनातीय कुमारीगर्णोकी पूजां करनी चाहिये । 
ह शिवे ! कुमारी पूजाम जातिभेद नदीं है ॥ ३१ ॥ | 
जातिभेदान्महेशानि नरकान्न निवतेते । 
विचिक्ित्सापरो मन्त्रा श्वश्च पालकी भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसमे जातिभेदका विचार करनेपर नरके गिरकर फिर नहीं रौर 
सकता । मन्त्रवान्‌ मनुष्य संदिग्ध होकर क्म करनेसे पातकी होता दै, 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (२११) 


देवीबुद्धया महाभक्त्या तस्मात्तां परिपूजयेत्‌ । 
सर्ववि्यास्वरूपा हि कुमारी नात्र संरायः ॥ ३३ ॥ 
अतएव महाभक्ति धारण करके देवीबुद्धिसे कुमारीकी पूजा करनी 
चाहिये । कुमारी सर्मविद्यास्वूप है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 


एका हि पूजिता बाला सवै हि पृजिन भवेत्‌ ¦ 

यदि भाग्यवशादेषि वेक्याकलसमुद्धवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कुमा लभते कान्ते सवेस्वेनापि साधकः ॥ 

यत्नतः पूजयेत्तं व॒ स्वणैरोप्यादिभिसदा ॥ २५ ॥ 

एक कुमारीकी पूजा करनेसे सब देवी देवतार्ओंकी पूजा हो जाती हे । 

हे देवि ! यदि भाग्ये वेरयाकुरोदयन्न कुमारी मिल जाय तो साधक 
प्रसन्न हो उसको स्वर्ण, चांदी आदि सवैस्व प्रदानपूवेक यतन सित पूजा 
क्रे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


तदा तस्य महासिद्धि जांयते नात्र संदायः । 
महासिद्धिरमवेदस्य स एव श्री सदादिवः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार करनेसे साधकको महासिद्धि होती हे भौर वह श्रीसदाशिव 
की समान होता है इसमे सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 


लक्षणं तस्य वक्ष्यामि तच्छरण॒ष्ब भ्रियं वदे । 
वपुस्तस्य महेशानि काश्चनं परिजायते । 
स्वतिद्धियतो भूत्वा ऋीडते भैरवो यथा ॥ ३७ ॥ 
कुमारीसाधकके रक्षण कहता ह्रं, दे प्रियवदे ! वह तुम सुनो उसका 
देह काश्चनकी समान कंतियुक्त होता है ओौर वह मनुष्य सब प्रकारकी 
सिद्धिसे यक्त होकर भेरवकी समान विहार करता है ॥ ३७ ॥ 


स्वग मत्ये च पाताल गतिस्तस्य ख्निश्चितम्‌ । 
हटात्त॒ जायते सवै थयन्मनसि वतते ॥ ३८ ॥ 








( २१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । ऋ 


वह स्वग, मत्य ओर पाता सर्वत्र ही जा सक्ता हे, जिस समय जो 
मनम हो, तथ वैषा ही हप धारण कर्‌ सकता हे ॥ ३८ ॥ 
कायव्यृहं समासाद्य स्वेत व्यापको भवेत्‌ ' 
अव्याहतश्च सवत्र पुरन्दरसमः शिवे ॥ ३९ ॥ 
काया विस्तारको श्राप्च होकर तत्का सर्वत्र व्यापक होनेकी सामथ्यं 
होता ह इन्द्रकी समान उसकी आज्ञा सत्र ही अटल होती दै ॥ ३९ ॥ 
देवदानवगन्धवनागकरिन्नरयोषितः । 
विद्याधरी राज्नारी सेवंते तं दिबानिशाम्‌ ॥ ४० ५ 
देव, दानव, गन्धव, नाग, किन्नरोकी श्ये, विद्याधरी ओर राजनारी, 
यह्‌ सब दिन रात उसकी सेवा करते हैँ ॥ ४० ॥ 
अन्ते च प्राप्यते तेन षरं निवोणसुत्तमम्‌ । 
कुमारीपूजने काले साधकः शिवतां व्रजेत्‌ ॥४१॥ 
ओर वह साधक अन्तमं परमनिर्वाणको प्राप्त होता हे । कुमारी पूजा- 
कामे साधक शिवत्व काम करता है\ ४१॥ 
कुमारी पृज्यते यत्र ख देशाः क्षितिपाबनः ॥ 
महापुण्यतमो भूयात्समन्तात्करोश्ापंचकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिस शनम कुमरीकी पूजा होती है' वह स्थान प्रथ्वीम पवित्र है, 
वह स्थान चार्यो ओर पांच कोशसदहित पुण्यमय है ॥ ४२ ॥ 
कुःमारीपूजनं यत्र र्या परमेश्वरि । 
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स्फरत्येद महाज्योतिः भत्यक्षं भारते छवि ॥४२॥ 


इस भारतमण्डलम कुमारीकी पूजा करने पर॒ इस कुमारी देहे 
प्रवयक्ष्पमे प्रमा प्रकाशित होती दै ॥ ४२॥ 
विच्चम्भयो नाम राजा चेत्रवंशासमुद्धवः । 
अपूज्यत्कुभारीं तां वेश्याङ्कलसमुद्धवाम्‌ । 
काँचीनाम्नीं कष्णवणी सवेलक्षणपूारेताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (२१३) 
विशम्भर नामक चैत्रव॑श्चीय राजाने वेश्याकरुलोखन्न एक कुमारीको पूजा 


करी थी, वह कुमारी कांची नान्नी स्व सरक्षण सम्पन्न ओर्‌ कष्णवा 
थी ॥ ४ ॥ | 


पूजाकाले महादेवि कांची जाता स्षुरत्मभा । 
यलसमभाषटलाच्छन्नो राजा मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ ५॥ 
हे महादेवि ! पूजाकाल्मे इस कुमारीके ङृष्णवणे देहपे प्रभामण्डल 
प्रकाशित होने लगा | राजा उस महाप्रमा मण्डले आच्छन्न होकर 
मोक्षको प्राप्त हए ॥ ४९ ॥ 
सम्यकप्रपूरिता नासीत्कांची ज्योतिमेयी प्रभा । 
भूत्वा नित्या {दे तत्स्थाने सदाग्रह्ाति पूजनम्‌॥*६॥ 
यह मारी कांची प्रभा पृण नहीं थी, किन्तु वह तवसे उ्योतिमेयी 
होकर उसी थानम पूजा ग्रहण करने र्गी ॥ ४६ ॥ 
कांचीनास्री पुरी ज।ता ततस्थानं महाफलम्‌ । 
मोक्षदा सा पुरी ज्ञेया प॑चक्तोदामयी सभा ॥ ०७ ॥ 
उसी स्थानम एक कांची नामक महाफल्दायिनी पुरी हृद । चारो ओर 
पचक्रोश्च सहित वह्‌ पुरी कल्याण जौर मोक्षकी देने वाली है ॥ ४७ ॥ 
गृहव्याषारमन्यच्च तत्रे यद्यत्कृतं भवेत्‌ । 
तस्धर्वं पूजनं तस्यां चित्रमेतन्नगात्मजे ॥ ४८ ॥ 
हे पर्वतनम्दिनी ! जिस स्थाने गृहक्मादि जो जो किया जाता दहे, 
उसीते उसकी पूजा होती हे, हे देति ! यह अति विचित्रै ॥ ४८ ॥ 


अतः कांची पुरी देवि वाराणस्यासमाञ्चुभा। 
एवं त॒ पूजिता बाला कार्षिस्येन महात्मना ॥ ४९ ॥ 








(२१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ह महेशानि ! इसी कारण कांची पुरीको वाराणसीके समान त 
दायिनी जाने । पूर्मं महात्मा काभ्पिख्यने इसी प्रकार कुमारीको पूजा 
करी थी ॥ ४९॥ 

काम्पिल्ये नगरे पूर्वै समुद्भूता वरानने । 
अद्यापि दङ्यते लोर शि लारूषण तिष्ीत ॥ ५० ॥\ 

ह वरानने ! पदिरे काम्पिल्य नामक नगरम कुमारी देवीकी पूजा 
हई । भव मी वह कुमारी शिलाखूपसे वहां वास करती दिखाहै ` 
देती हे ॥ ५० ॥ | । 

सर्वपुण्यतनो वासः सवतीथेखमाङ्कलः । 
सर्व॑यज्ञयुतो देवि वेष्टितश्च महर्षिभिः ।॥ ५१ ॥ 
सर्वाश्च्यैसमाऋान्तः काम्िल्ये च पुरे बरे । 

ये बखन्ति महादेवि काम्पिल्ये नगरे इभे ॥ ५२॥ 

इह शुक्त्वा वरान्भोगान्बहुव॒ष्टिभ्रदायकान्‌ । 
स्वसम्पत्समाकी्णां छन्ने देव्याः भरसादतः । 

उद्धघ्य विष्णुलोकं वै देव्याः स्थान समाप्लुयुः ॥५२॥ 

वह स्थान परम पृण्यतम वसतिस्थान दै, वह सवे यज्ञयुक्त सवे 
तीर्थसमाकुल, ऋषिगणसेवित ओर सर्वाश्चयेमय हे, हे देवि ! जो मनुष्य 
काभ्यिख्य नगरमे वास करता है, वह देवीके प्रसादसे इस लोकमे सवे 
प्रकारके वष्टिमद भोग॒ उपभोग कर ओर सै सम्पत्ति युक्त होता हे 
ओर परलोके ब्रह्मलोक उष्टवन करके देवीके स्थानको प्राक्त होता 
हे ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ 

यदि कामी भवेत्कोऽपि वेङ्कण्ठे परम व्रजेत्‌ । 
मद्धोक वा महेशानि गच्छेन्मे मणिमन्दिरम्‌ ॥५९४॥ 

यदि कोई मनुष्य कामी हो, तो वह वैकुष्टपुरम जाता दै अथवा 

मेरे लोकके मणिमन्विरम बास करता हे ॥ ५४ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (२१५ ) 


एद तेश्च मया भोक्त कुमारीचारतं शिवे । 
किंचिदेव महामाये पुनः किं परिकथ्यते ॥ ५५ ॥ 
हे शिबे | यह मैने इस समय तुमसे किंचित्‌ कुमारीचरितका वणन 
किया । हे महामाये | अब क्या कटं सो कटो ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वैतन्त्रोच्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतु- 
शिक्ञतिसाहखे भाषादी कायां सक्चदश्ञः पटः ॥ १७ | 


श्रीदेब्युवाच | 


श्तं कुमारी चरितं भाक्तनन्देववान्छितम्‌ । 
इदानी श्रोठमिच्छामि कश्षेलचरितं परम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-ह देव ! देवतावांच्छित पुरातन कुमारीचरित सुना 
अव परमोत्छृष्ट कटोलचरित्र सुननेकी इच्छा करती हं ॥ १॥ 
आज्ञापय महादेव कपया परम हि तत्‌ । 
हित हि सबलोकानां योगिनां हद याथद्‌म्‌ ॥ २ ॥ 
हे महादेव ! आप कृपः पूर्ैक़ वह॒ सब रोकटितकर योगिर्योका हद्‌ - 
यार्थप्रद्‌ साधुचरित वणेन फीजिये ॥ २ ॥ 


टेशवर उवाच । 


वेदवेद्‌ान्तवेदांगस्षवेराखस्वरूपभाक्‌ । 
सर्वंयोगीश्वरस्तीथपृतः सर्वाघवर्जितः॥ ३॥ 
ईश्वर बोके-वेद वेदान्त ओर वेदाङ्खका तत्व जाननेवारे एवं स्वेशा- 
लार्थतत्वप्राही सर्वयज्ञकारी सवेती्थसम्पूत ( अर्थात्‌ पवित्र ) सब पापि 
रहित ॥ २ ॥ 
सर्वं विद्यास्तवेमन््क्कतसिद्धिषीरवरः। 
सर्ववर््यो मुनिश्रेष्ठः परिब्राम मेदिनीम्‌ ॥ ४॥ 





(२१६) योगिनीतन्तरम्‌ । 


सवे विद्या ओर मन्त्रद्रारा कृतसिद्धि सकं श्रेष्ठ ऋषिश्रेष्ठ कोर ऋषी- 
स्वर प्रथ्वीम भमण करने लगे ॥ ४ ॥ 


चिन्तामवाप मक््नीमतीवो दविश्रमानसः। 
सहश्च सूयसक्ाराः स एत्रासीत्पुरा शिषे ॥ ५ ॥ 
उसी समय उनको एक बडी चिन्ता प्राप्त हृदे उससे वह॒ अत्यन्त 
उद्धिग्नमन इए पहर वह सहस घुकी समान प्रभायुक्त थे ॥ ५ ॥ 


चिन्तया परया सोऽभूत्मरदीष इव चापरः । 
तदाकारशसमुदभूता श्रता वाणी महर्षिणा ॥ £ ॥ 
इस समय महती चिन्तासे दीपके शिखाकी समान क्षीण होगये फिर 
महर्षिने एक आकाशवाणी सुनी ॥ ६ ॥ 


कहोल याहि पृवैस्मिजञ्छंकर देव शाङ्करम्‌ । 

स ग॒रूः स्वेसचवानां सकलं ते कारेष्यति ॥ ७ ॥ 

श्रत्वा तां गागनीं बाणीं परमानन्दसंप्डतः ॥ 

गत्वोवाच कष्ौलो मे वृत्तान्तं सकलं हि तत्‌ ॥ < ॥ 

“हे कटो | तुम पूवं दिशामे कल्याणकारी शैकर देवके निक जाओ 

वह सब जीवेोकि गुरु हँ। बही वम्हारी चिन्ता दूर्‌ करके समस्त कार्य 
संपादन करगे यह आकाशवाणी सुनकर उन्होने आनन्दके साथ जले 
मीज पूवैदिञ्चाम गमन कर मुञ्चे सब वृत्तान्त कदा ॥७॥८॥ ` 


ततस्तस्मे मया दन्ता विद्या काली पराकल। । 
चर्द्राक्षरी सवत्तानमावनी चिन्मयी शुभा॥९॥ 
दत्तश्च पर्माचारः श्रीमदाममक्चम्मतः। 3 
कथितश्च म्या तस्मे कोल पुत्र तच्छृणु ॥ १०॥ ¦ 
अन॑तर्‌ मेने उनको परमा कखा कारीविन्रा अपण करी । यह विया 
चन्दराक्षरी ओर सवञानदायिनी चिन्मयी ओर कलस्याणदायक है । 


भाषारीकासमेतम्‌ । < २१७ ) 


जओौर उनको श्रीमदागमसम्मत परम सदाचारभी देकर कहा । है वत्स 
कहोल ! सुनो ॥ ९ ॥ १० ॥ 


अननाचारयोगेन गत्वा कालीं दिगम्बरम्‌ । 
भावयित्वा पूजयेत सवांज्ञानविनारिनीम्‌ ॥ ११॥ 
इस आचार योगसे काशीमे दिगम्बरी कालीके निकट जाकर उन सवे 
अज्ञानविनाशिनीकी पूजा करो ॥ ११॥ 


ततस्ते संशया नष्टा भवेयुसैवनेईवरे । 
इत्थ्ञत्तः कहोलः स ऋषिर्वेदविदारद. । 
काज्ञीं गत्वायजत्कालीं पश्चाचारयुतो खुदा ॥ ६२ ॥ 
इससे भुवनेदवरके समीप वुम्हारा सब संशय नष्ट होगा । उन वेदविशारद 
ऋषि कहोरने मेरी इस प्रकार आज्ञा पाय काशीमे जाय पश्चाचारसे संपन्न 
होकर कारीक्षी पूजा करी ॥ १२॥ 


ततस्ते वराया विघ्नाः षलायश्चक्रिरेऽन्वहम्‌ । 
ऋषेस्तस्य कहोलप्य वेदमूर्तैमहामतेः ॥ १३ ॥ 
इसे महामति वेदमूपिं कहोलकऋषिके सव संशय चि्च दिन दिन 
पायन करने खगे ॥ १३ ॥ 


ततस्तस्मिन्कपा जाता महाकाट्या षौ शुभा । 
तथा च कपया युक्तः कदोौलक्रषिक्षत्तमः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर उन ऋषि पर महाकराखीकी छपा हृद कालीकी करपासे ऋडषिश्रेषठ 
कटोट ॥ १५ ॥ 


आत्मानं कालिकारूपं मने बद्य सनातनम्‌ । 
ज्ञानमायाविनिधूतमद्वैतं परमं दिवे ॥ १५ ॥ 
आरमस्वद्पको परम ब्रहम सनातन मायारहित ज्ञाननिधूत॒ अद्वैत 
परमकालीदूपको प्राक्च इए ॥ १५ ॥ 








(२१८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सर्वेमायाविनिखुक्तो जातः स ऊषिरूत्तमः। 
स ब्रह्ममयं चासील्गदेतचराचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर बह सं मायासे छट ओर संशयरदित हो ईप अखिल चराचर 
जगत्‌को ब्रह्ममय देखने कगे ॥ १६ ॥ 


आतमदेहादिक किथिज्ञानाति न च कर्हिचित्‌ ॥ 
तेनैव बद्यत्तानेन देहकम्मोदिकं खड । 
भस्मीभूत महेशानि ऋषेस्तस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वह आत्मदेहादि कुमी नहीं जानसके ब्रहमज्ञानद्रारा उन महात्मा 
तऋषिके देह कर्मादि सभी भस्म दोगये ॥ १७ ॥ 
` ब्रह्मभूतः कहोलषिमेहदाकास्याः भसादतः । 
अत्याचारेषु सर्वेष रतः स्यात्स्फुरते हि सः ॥ १८ ॥ 
एवमेव महाकाली कटोलषिद्धमानिता । 
चकार लीन तमृषिं स्वीयदेहे ठ॒ कारणे ॥ १९ ॥ 
महाकाीके प्रसादसे वह कोल ऋषि ब्रह्मस्वरूप इए फिर वह सब 
प्रकार अत्याचारं रत तथा अद्याचारकी स्फरतिं ( अथात्‌ उसका प्रकशि ) 
पानि लगे । इस प्रकार महाकालीने कटोलऋषिके द्वारा पूजित होकर उन 
महरषिकरो अपने कारण देहम कीन कर छिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
य म मावञरुषधित्य यजेत्कालीं हि साधकः। 
प्राप्त यादविरात्तं दि महाकाल्याः भ्रसादनः॥ २० ॥ 
जो साधक जो जो भाव अवलम्बनं करके कारीकी आराधना करता हे । 
वह महाकालीके प्रतादसे तत्काल उनको प्राप्त दोता हे ॥ २० ॥ 


श्रीदेव्युषाच । 


श्रुते कहोलचरिते पू विस्मयकारकम्‌ । 
देवासुप्सुनीन्द्राणामूषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (२१९ ) 
इदानीं श्रोतभिच्छामि गङ्का तलो स्यपावनीम्‌ 
कँ विद्यां प्राप्य सा जाता तद्वदस्व मथि प्रभो ॥२२॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे प्रभो ! मैने देव, अघुर, षनि ओर ऋषिर्योको 
मी विस्मयकारक पुरातन कटोरचरित्र खुना । अब तीर्नो रोकको पवित्र 


` करनेवाली मंगाका विषय सुननेकी इच्छा इदं दै । ओर उन्टोनि कि 


व्ि्ाको पराप्त होकर जन्म ग्रहण किया । यह मुक्षे विस्तारसदहित वणन 
कीजिये ॥ २१॥२२॥ | 


४अ 
टश्वर उवाच । 


शृणु दधिं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
श्रवणात्सर्बपापानि नादमायास्ति नान्यथा ॥ २२॥ 
ई इवरने कहा-दे देवि ! जो तुमने पूषा वह सुनो इसके पुननेसे सब्र 
पाप नष्ट हो जाते है इसमें सन्देह नदीं ॥ २३ ॥ 
मन्यमादोौ भवक्ष्यामि ब्रेलोकयपावनाभिधम्‌ । 
महादेव्या महाकाट्या महादेवेन भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पटिे उेवभाषित महादेवी महाकारीका तरैलोक्यपावननामक मन्त्र 
कहता हू ॥ २४ ॥ 
निजबीज् सञुद्धत्य सम्बोधनपदद्वयम्‌ । 
पुनश्च निजबीजे हि षिद्य चापि यरास्करीप्‌ ॥ २५॥ 
निज बीज कहकरके सम्बोधन पदद्रय उद्धारपूेक फिर निजबीज उद्धार 
वारनेके पीठे यशस्करी परा विद्या उचारण करे (१) ॥ २५ ॥ 
एतां विद्यां खमासाध्य गङ्का त्रैलोक्यपावनी । 
जशातटे ममास्थायाजपद्वियामदनिङाम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रैलोक्यपावनी मंगाने इस ॒विद्याकी आराधना करके मेरे जटातयमं 
अवस्थानपूैक दिन रात इस विद्याका जप किया ॥ २६ ॥ 











(२२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तेन सा पावनी गङ्घा मोक्षदा सबेदेहिनाम्‌ । 
सिद्धमन्चप्रभावेन कालीतेजोपञ्हिता ॥ २७ ॥ 
उसी मंत्रके प्रभावे पावनी गगा सव देहधारर्योको मोक्षदायिनी हृदं 
सिद्धि मंत्रके प्रभावे कालीतेजमें सवद्धित होकर ॥ २७ ॥ 


अतः सा पावनी भूता मोक्षदा च सदादहिवे । 
अतो हि सवेनीर्थेष स! विद्या सर्व॑पूजित। ॥ २८ ॥ 
ओर सुक्तिप्रदा हृं है, वह सदा पावनी है । है शिवे! इसी कारण 
वह विद्या स्वतीर्थमिं सदा पूनित हे ॥ २८ ॥ 


माहात्म्य [केस वक्ष्यामि गङ्कायाश्च सुरेदवरि । 
यन्नामस्मरणादेव पापिनो मुक्तिभागिनः॥ २९॥ 
हे सुरेदवारि ! गगाका माहादम्य क्या वणेन कर जिनके नामको स्मरण 
करते ही पापी पुक्तिलाम करते है ॥ २९॥ 


गंगागगोति यो व्रयात्पापिनामपि पातकी । 
सर्वाश्च पात कान्‌ हित्वा स गच्छेद्रेष्णवीं पुरीम्‌ ॥३०॥ 
पाप्म पातकी जओौर अतिपातकी होक्रभी जो मनुष्य गंगा गंगा 
कहता है उसके सव पाप नष्ट हो जाते हँ । ओर वह विष्णुपुरीमे जाता 
हे ॥३०॥ 


यानि कानि च पापानि गोक्तानि च महेश्वरि । 
प्रायाश्चेत्तविहीनानि प्रायचित्तपराण्यपि ॥ ३१॥ 
तानि स्बाणि नङयन्ति गमाजलनिषेकतः । 
नगय्यो वा पुरादम्बु यत्तद्वगां भसपति ॥ ३२ ॥ 
है महेदवारे ! जिस पापका प्रायश्चित्त हे, वा जिषक्रा प्रायश्चित्त नदीं टे, 
एसे समस्त पाप ही मगा स्नानसे नष्ट होते है, नगरी पुरी वा अन्यान्य 
स्थार्नोसे बहता हुआ जल गंगाम गिरने पर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
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भाषा टीकासमरेतम्‌ । , (२२१) 


खरै गङ्गा भवत्येव मन्त्रमाहात्म्यतः रिषे ॥ ३३ ॥ 

मत्र माहासम्यसे वह सब गंगा ही हो जाता दै ॥ ३३॥ 

यत्र देशेवषद्रङ्घा स देः पुण्यभाजनः ॥ २४ ॥ 

जिस देशम गंगा देवी बहती है, वह देश पुण्यभाजन दै ॥ २४ ॥ 

पुण्यक्षेत्रं समुदिष्टं पवित्र योजयद्वयम्‌ । 

तजर यत्क्रियते कम गङ्गायां तत्न संदायः ॥ ३५॥ 

गङ्गायां यस्करते देवि तदक्षयफलं भवेत्‌ । 

साङ्गं वापि विहीन वा कथितं राम्भुवस्लमे ॥२३६॥ 

लजस्थाः प्राणिनः सवें देवलोकविनिःखताः। 

सुक्त्वा च विविधान्भोगान्करत्वा च ख॒ङ्कतं सदा । 

अनायासेन यास्यन्ति स्था- परमदलेभम्‌ ॥ २७ ॥ 

तैगाकी दो योजन दूर तक भृमि पवित्र पुण्यक्षत्र कटकर निष्ट हे। 

वहां कोई का करनेपर गंगामे ही वह काये किया जाता है इसमे संदेह 
नहीं मगामे सांग वा हीन खूपतसे जो कुछ किया जाता ह बह अशक्षयफल- 
दायक होता है दै रौमुवहमे ! गंगाशित सव प्राणी देवलोकसे 
निकल कर गंगावासी हए ह । ग्गावासी विविध भोर्गोको मोगते इष 
सदा संकृतिसाधनपूैक सहजम ही शोकादिशूटय परम दुकेभ स्थानम 
जाते है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

यत्र लोका न रोचन्ति देर्षीपगणसंस्तुतं । 

गङ्ञयां त्यजति भ्राणाम्यस्ल पुण्यस्वभावतः ॥२८॥ 

ज्ञानतो मोक्ष माप्नोति वैकुण्ठे तदभावतः । 

स्वरसौकाद्या महेशानि गेगयाघविवलिलाः ॥ ३९ ॥ 

हे देवर्षिगणसंस्ठते देवि ! जिस गङ्खातटमं जाकर मनुष्य सोच 

नहीं करते उस गेगातट पर जो मनुष्य ज्ञानपूवैक प्राणत्याग करता 
ह बह मोक्षको प्राप्त होता है ओौर अज्ञानसे मरनेषर कुंड प्राप्त दोता 
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(२२२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे । है महेश्वरि ! स्वर्गादि समस्त कोक गंगाद्वारा पापहन्‌ होकर पवित्र 
स्थान हृए दै ॥ ३८ ॥ ३९॥ 
गङ्खासुदिक्य यो गच्छन्पथि प्राणान्विसश्चति । 
विष्णुलोकं बहुगुणे पापी चेत्सोऽपि गच्छाति ॥ ४० ॥ 
गगाके उदेश्यसे गमन करके मागमे प्राण स्याग करनेषर यदि वह 
पापीमी हो तोभी बहृगुण विष्णुखोकको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
तत्तीरे यस्त्यजेलाणान्न्यायतोऽन्यायतोऽपि बा । 
सोऽपि स्वर्गमवाप्नोति सवेसद्धाबसेयुतम्‌ ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य न्यायसे वा अन्यायसे गंगाके तटपर प्राणत्याग करता हे तो 
वह स्वे फल्युक्त स्वगैलाम करता दै ॥ ४१ ॥ 
यावदस्थीनि गंगायां स्थीयन्ते हि मृतस्य च। 
तावद्रषेसहश्चाणि स्वगलोकं महीयते ॥ ४२ ॥ 
जवतक गगामें मृतककी अथि पडी रहती हँ । तबतक सदरलो वषपयन्त 
वह मनुष्य स्वगलोकमें पूजाको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
गंगाजलसमायोगार्परियते यत कुज्रचित्‌ । 
सवेपापविनिसुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ४३ ॥ 
जो कोहं मनुष्य जिस किसी श्थानमे यदि गंगाजलके सयोगपे प्राण 
त्याग करै तो वह सव पापे छृटकर विष्णुरोकमं पूजित होता दे॥४२॥ 
गङ्गातीरे चतहस्ते पिण्डं दद्यात्समाहितः । 
पितृणां निष्करतिं कुत्वा िष्णुलोके वसेन्नरः ॥ ४४ ॥ ` 
गंगातटमे गंगाप्रवाहके चार हस्त दूर सावधानचित्तसे पितर्णोको पिण्ड 
देनेपर पितरोका हुटकारा होता है । ओर पिण्ड देनेवाखा मनुष्य 
विष्णुलोकमें वास करता हे ॥ ४४ ॥ 
गङ्गायां तर्पणं देवि पुण्यवान्यः समाचरेत्‌ । 
महावृ्तिभवेत्सत्यं पितृणाश्च राताट्शिका ॥ ४५ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २२३ ) 


जो पुण्यवान्‌ मनुष्य गंगामे पितृतैण करता दे उसकं पितर सौ वषे 
तकं महातृक्च रहते ह इसमं संदेह नदीं ॥ ४५ ॥ 


ऋषीणां देबतानाश्च तथेव सखुदाहतम्‌ । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ सन्ध्यायां वा मष्टानिशि५९॥ 
स्नाने दानं तपतो होमं तपणे पूजनं दिवे । 
सर्वं कयात गेगायां कालभेदं न चाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋषि ओर देवता्ओकीभी इतनी कृति होती है । है देवि ! दिन वा 
रात्रि संष्याकार वा महानिशा €न सव समय गगामे स्नान दान तप होम 
तर्पण पूजा इत्यादि सव कायै करे । इसमे काटभेदका विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
कालभेदं समाचये यदि कमं त्यजेच्छिवे । 
ततस्त स्थावरो भूयाद्रण्ये तदनन्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दवाग्नीनां दिखाभिवौ नष्टो ह्यन्येन देठना । 
तदन्ते परमेशानि चाण्डालो नित्यदुःखितः ॥ ४९ ॥ 
ह दिवे ! यदि काकमेद समाचरणपूवैक अर्थात्‌ गेगाके तटपर रात्रि 
आदि कर्मकारके विरुद्धकारमे जानेसे उप्त कारको कम्मका अयोग्य 
समञ्ञकर गेगामें कर्मं त्याग करे । तो वह स्थावर होकर वनमे जन्म अ्रहण 
करता है । तदनतर दावामिशिखा ओर अनेक प्रकारके कार्णोसि नष्ट 
होता है । हे परमेदवारे ! उसके उपरान्त वह मनुष्य निस्य दुःखी चाण्डाल 
होकर जन्म केता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


सप्तजन्मसख जायेत तदन्ते रजको भवेत्‌ । 
जन्मत्रयं महेशानि तदन्ते शद्रयोनिष्‌ ॥ ५० ॥ 
दराजन्म महेशानि ततो वेदयत्वभाप्ठयात्‌ । 
ब्राह्मणत्वं ततः भ्राप्य लभेत्पुण्यगतिं ततः ॥ ५१॥ 
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(२२४ } योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सात जन्मतक चाण्डाल होकर फिर तीन जन्म धोबी होता हे । इसके 
पीठे शूद्रयोनिं दश जन्म बिताकर चार जन्म पयेन्त वैश्य होता हे । 
फिर तीन जन्म क्षत्रिय मौर फिर ब्राह्मणतको प्राप्त होकर पण्यगति प्राप्त 
क्र सकता हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


गंगायां हरते यो हि यच्करिखित्परमेश्वारे । 

तस्य मोहान्धतमसो रौरवान्नास्ति निष्करातिः ॥५२॥ 

आभूतसंप्लवं यावत्कथितं ते सुरेश्वर । 

गङ्गातीरे च गङ्ायां भतिगशह्वाति यो नरः । 

श्वपचो ज।यते नित्य दका जन्मनि कामिनि ॥ "५३ ॥ 

हे परमेश्वरि ! हे पुरेरवरि ! यदि कोहं मनुष्य गेगाप्रर किचितमात्र 

भमी द्रव्य हरण करे तो वह प्रलयकालपयन्त मोहान्धतमस रौरव नरकमं 
गिरता है। किसी प्रकार दुटकारा नहीं पातादहै कुलकामिनि! जो 
मनुष्य गेगाके तटपर वा गेगामे प्रतिग्रह करता दै अर्थात्‌ दान केता है वह 
चाण्डालयोनिमे जन्म केकर दश जन्म बिताता हे ॥५२।५३॥ 


ततो द्ारिद्रियदोषेण पर्थविमति मेदिनीम्‌ । 
खप्त जन्म महादेवि तदन्ते निष्कृति व्रजत्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर दरिद्रयदोषतते पीडित होकर सात जन्म प्रथ्वीमण्डलमं मण 
करता है | फिर ह्ुटकारा मिलता हे ॥ ५४ ॥ 


एवन्ते कथित तस्या मन््रमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
कालिकाया महेशानि गङ्ामाहातम्यकारणात्‌ ॥५५॥ 
हे महेशानि ! यह मैने तुमसे गंगामाहात्म्यके कारण कालिकाका उत्तम 
मत्र माहात्म्य कटा ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वे्न्त्रोत्तमोत्तमे देवीरवरसम्बादे चतुविशतिसखादल 
भाषादरीकायामश्टादश्चः पटः ॥ १८ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( २२५ ) 


श्रीदेग्युवाच । 
मो देव परमानन्द करूणाबारिवारिषे। 
अपारे घोरससारे पतितानां महाणवे। 
त्वामरते कः सञुद्धतानर्ते ब्रह्माण्डमण्डले ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-हे परमानन्द देव ! दै करणासिन्धो | अपार 
ओर धोरतर संसार सागरम पडे इए मनुष्योका उद्धार करनेवाके आपके 
अतिरिक्त ब्रह्माण्डमण्लमे ओर कौनदे॥ १॥ 
ग॒रुस्त्वं सर्वसत्वानां बह्यादीनां यतो ध्रुवम्‌ । 
पृच्छामि त्वामतो नाथ कपया परया वद्‌ ॥२॥ 
आपी ब्रह्मादि सब जी्ोके गुरु दै हे नाथ ! इसी कारण आपते पृषती 
ह कृपा प्रकाशचपूवेक किये ॥ २ ॥ 
श्रतं सर्वै जगन्नाथ त्वन्सुखाम्भोजर्निंगतम्‌ । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि यन्मे मनसि चागतम्‌ ॥३॥ 
हे जगन्नाथ ! आपके मुखकमल्से निकला हुजा सव विषय सुना 
अब अपना मनोगत विषय सुननेकी इच्छा करती हं ॥ ३ ॥ 
कां विद्यां सम॒पाथित्य करालो भेरबः स्वयम्‌ । 
ऋोधवक्रो मैरवोऽभूत्सवेसरखभयपरदः ॥ ४ ॥ 
कराक भैरव कौनसी विद्याको अव्रलम्बन करके सवै जीर्वोको 
मयप्रद क्रोधवक्तर मेरव इए ॥ ४ ॥ 
विद्रवन्ति भयातां वे यस्मादेवासुरादयः। 
त्यक्त्वा स्वां स्वां रियं खसं पलायन्त इतस्त तः५॥ 
जिनको देखते ही भयसे कार हो देव ओर असुर इत्यादि समस्तही 
अपना अपना एेडवय सत्व छोडकर इधर उधर भागते है ॥ ५ ॥ 


ताँ विद्यां श्रोतमिच्छामि षद्‌ नाथ दिगम्बर ॥ £ ॥ 
१५ | | 











( २२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दे नाथ दिगम्बर | मै उसी विके सुननेकी इच्छा करती हं आप 
वणन कीजिये ॥ & ॥ 
रश्वर उवाच । 


अतिगा महाविद्या गद्याद्‌ गह्यतरा हि सा । 
ब्ह्यविष्णुशिबादीनां सवेस्वं जीवन।!वधि ॥ ७ ॥ 
कथितुं नैव शाक्नोभि तां विद्यां परमेश्वरि। 
कथ्यते नाममात्र हि ज्ञायतां ऊुलभेरवि ॥ ८ 
ईरवर बोरे-दे परमेवरी ! वह महाविचा गुद्यसेभी गुह्य अतिगुद्य है । 
वह्‌ ब्रह्मा,विष्णु महादेवादिकाभी जीवनसर्वस्व है । अतएव मै उस विदयाके 
कहेमं समर्थं नहीं हं दे कुलभैरवि ! नाममात्र कहता हं तुम 
जानलो ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
याच वे परमेशानि खन्दरी वरदायिनी । 
विद्याराज्ञी घोरकाली अनिरूद्धसरस्वती ॥ ९ ॥ 
हीत्वा तां महाविद्यामादिनाथः स मेरवः 
महाकालश्रीभेरवात्सद्ररोः श्रीमुखाच्छिवे ॥ १० ॥ 
प्राप्तिमा्रान्मनोयैस्य करालो मेरवः शिवे । 
अकरोत्पूनमात्मान सवेस्मादधिकं स्वयम्‌ । 
स्बैससारनिस॒क्तो बह्मादिष्ुरवन्दितः ॥ ११ ॥ 
है परमेशानि ! आदिनाथ वह भैरव महाकाल्भैरवादि सदगुरुके 
श्रीमुखसे सुन्दरी वरप्रदा घोरकाटी अनिरुद्ध सरस्वती नामक श्रेष्ठ विद्याको 
ग्राप्त हृए । करालभैरव उस विद्याकी प्रा्षिमात्रषेही अपनी आत्माको 
पवित्र करके स्वये ब्रह्मादि देवता्ओंसे वन्दित ओर सब संसारपे मुक्त होकर 
सवसे श्रेष्ठ इए ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 
सतदयाचले पूवं तपस्तेपेऽतिडष्करम्‌ । 
भूत्वोद्धेचरणो देवि वषोणां नियुतद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । (२२७) 


हिमाचले चेकलक्षं लक्षे वै मन्दराचले । 
कन काद्याश्रमे लक्षसङीयाने दिलक्षकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पश्चविशतिलक्ष च तथा जालन्धरे शिषे । 
पुण्यदीले तथा लक्षं पश्चविंरातिमानलः ॥ १४ ॥ 
पश्चविंशातिलक्षं च कामाख्यायोनिमण्डले । 
एवं तेपे तपो घोरं कोटिवषे खदष्करम्‌ ॥ १५॥ 
केन महता देवि करालो भेंरवः स्वयम्‌ । 
तथापि लं भति प्रीता नाभूत्काली कपालिनी ॥१६॥ 
वह पू दिशा उदयाचलमे जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे उरन्यनि 
उर्षवपद अर्थात्‌ ऊपरको पैर करके दो निथुत वषं तप किया था हिमाचलमें 
एक लक्ष मन्द्राचलमे लक्ष कनकाचरमे रक्षवषं ओौर उड़ीयानमें दो रक्ष 
जालन्धरमे पच्चीस लक्ष पुण्यैर पच्चीस क्ष कामाया योनिमण्डलमे 
पर्ची लक्ष इस प्रकार कराल भेरवने करोड वषेतक मदाकाष्ठसे असयन्त 
किन तपस्या करी थी । किन्तु तो भी काली उनके प्रति प्रसन्न नहीं 
हुई ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
लतः स मैरवो देवि शरोरन्तिकमन्वगात्‌ ) 
निवेदयामास तथा वृत्तान्तं तपसः शिवे ॥ १७ ॥ 
हे शिबे ! इसके पीछे कराल भैरवने गुरुके निकट जाकर तपस्याका 
सव वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १७॥ 
शत्व श्रीमानादिनाथो महाकालो महेरवरः । 
मन्नाथः परमरानि भावनावरशातां गतः ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! यह सुनकर मदीयनाथ श्रीमदादीनाथ महैर्वर महाकाल 
चिन्ता करने लगे ॥ १८ ॥ | 
बिना च परमाचारं न हि सिद्धिभवेत्किल । 
कथं त्वां परमाचारं कथयामि समासतः ॥ १९ ॥ 











(२२८ ) योगिनीतन्तरम्‌ 


जिस परमाचारके बिना वह सिद्धि होनेवारी नहीं है । मँ किस प्रकार 
उस परमाचारका वणेन करू १ ॥ १९ ॥ 
स एव परमाचारः कालीहदयस्गलः। 
गद्याति यद्य गद्यश्च बद्यादीनामगोचरः ॥ २० ॥ 
वह महाकारीके दद्य गत रहता है । वह गुह्यातिगुदच बरह्मादिकोके भी 
अगोचर है ॥ २०॥ 
परसुक्तिभ्रदः साक्षात्सवंसिद्धिवरभदः । 
कालीप्रत्यक्षवीजोऽय मम सवैस्वमेव च ॥ २९॥ 
ओर सरवेसिद्धिवरपद तथा साक्षात्‌ पुक्तिप्रद है । यदह कालीका प्रत्यक्ष 
बीज भी मेरा सवेस्ठटे॥ २१॥ 
केवलं कथितं स्वै शिषेन सदृशो भवेत्‌ । 
श्त्वा शान्तो महायोगी गोपितस्तेन यत्नतः ॥२२॥ 
यह्‌ केवल कथित होनेपर ही उसके सुननेसे शिवतुस्य ओर सत्वश्ान्त 
महायोगी होता है । इसी कारण यत्नपूैक गप्र रहता है 1 २२ ॥ 


आचारां स्वीयपादे कालरुद्र समितम्‌ । 

मम सवेस्वकं चेदं निरूद्रेगोप्यनेन वे । 

संगोप्यानेन परमं तथाचारं सद्‌।चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

आचारके निमित्त इसका पादांश कारुद्रम समर्पण किया मया 

हे । यह मेरा सवेस्व है । इसको प्राप्त होकर ही मै निरुदरेग ओर स्वथ- 
चित्त हआ हं, अत्यन्त गुप्तरीतिसे यलनपूवेक इस आचारका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ | 

सदाचारस्य सम्त्राप्त्या तखन्ताने महामतिः। 

सर्वेषामधिपो भूयादिश्ववन्यः सद्ारोवः। 

अजरामरतां श्रातो महादान्तः पर मेद्वरः ॥ २४ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । (२२९ ) 


सदाचार रतं नित्ये शान्तं दृष्टाप्यहं पुनः । 
पदं मदीय श॒रूतौ दखा तस्मै समासतः ॥ २५ ॥ 
अह ठत तस्य देहे वे सदा तिष्ठाभि सर्वदा । 
सर्वेषान्त॒ सदष्ारे तिष्ठामि कमले परे ॥ २६ ॥ 


सदाचारका निगूढ तत्वज्ञान प्राप्त होनेपर वह मनुष्य सवका अधीश्वर 
महामति विववन्य तथा सदाशिव महाशान्त जओौर परमेश्वर होकर अजर 
अमरता प्राप्त करता है । तिस आचारम निरत नित्य शान्त मनुष्यको 
देवकर नै अपना पद ओर गु प्रदान करता ह । म उसके देहम 
सदा ही आनन्दसहित वास करता ह । मे सवके सहश्तार कमश््मे स्थित 
रहता है ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 
शिवत्वं प्राप्य तिष्ठामि मामकं सवेदा ह्यहम्‌ । , 
दिवः रिवोऽ्दे ठ शिवो न भदः कुत्रचिःसद ॥२७॥ 
ने वहां शिवसमय होकर सदा ही वासर करता हं । मै शिव। मँ 
चचिवं । नै शिव । मेरा कहीं मी किसी समय मेद्‌ नदीं हे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्माकष्णदिवादीनां ग॒षूयंत्र ततः शिवः ॥ 
सोऽपि चान्तो महायोगी आचारक्षम एव सः ॥२८॥ 
नान्यः कश्चितरक्षमः क्वापि सदाचारे कदाचन । 
शिवस्य कूषया चैव केबलं साधकः क्षमः ॥ २९॥ 
क्षमा सा गिरिजा देवी नान्यः कश्चित्कद्‌ाचचन । 
उम्रभावो भीमकमा करालो मेरवः सदा ॥ २३० ॥ 
तमेव परमाचारं कथं गोप्तु क्लमो ह्यहम्‌ । 
यथा मे कालिकाराध्या तथाचारोऽयमेव हि ॥३१॥ 


जहां ब्रह्मा विष्णु महेरवरादिके गुरु है । वहीं शिव दँ । इस पकार 
विचारशचीर बह मनुष्य दी शान्त महायोगी ओर वही आचारम समथ दे 
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(२३० ) योगिनीततनत्रम्‌ । 
अन्य कोटे मनुष्य उस आचारम समर्थं नहीं हे । साधकमनुष्य॒शिवकी 
करपाके वलते ही उसमे समर्थं होता दै । ओर बह गिरिसुता देवी समथं 
होनी हे 1 अन्य कोह नहीं यह भयंकर कमैकारी करालभैरव सदा ही 
उभ्रस्वभाव है । तो उस परमाचारके च्िपानेमे कैसे समथ द्रं { कालिका 
जिस प्रकार मेरी आराधनीय है । यह आचार भी उसी प्रकार है २८-३१ 
विद्याराज्ञीं समाराध्यां दात योग्यः कदराप्यहम्‌ । 
योग्यो न परमाचरं दातुं कालीहदःभ्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सम्भाव्यादिनाथः करालं भैरव भति । 
आज्ञापयामास पुत्र भति गच्छ त्रिलोचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आराध्या विद्या राज्ञीके प्रदान करनेम मे कदाचित्‌ योग्य ह । किन्तु 
 कारीका दयगत आचार प्रदान करनेमं कभी योग्य नहीं ह । श्रीमान्‌ 
आदिनाथने इस प्रकार विचार कर करालभेरवको आज्ञा दी। हे पुत्र! 
तुम त्रिलोचनके समीप जाओ ॥ ३२ ॥ ३२३॥ 
देवी शिव समारूद्य तत्रासीत्करूणामयी । 
यातो मातः कालिकायास्ततोसौ भेरवः स्वयम्‌३४॥ 
वृहां कहणामयी काली शिवोपरि आरोहण करके स्थित है तदनन्तर 
भैरव माताके निकट गये ॥ ३४ ॥ 
त्यक्त्वा तपस्तु खकलं भावयन्नन्तरात्मना । 
यद्यजक्तं तपो ह्येवं सर्वं जातं ब्रथा हि तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ममाभाग्यवदात्सा हि वात्ता विफला भवेत्‌ । 
अतः डारीर त्यक्ष्यामि न वक्ष्यामि कदाचन ॥३६॥ 
तपस्या छोडकर अन्तरात्माके सहित जो जौ जप किया वह समस्त दही 
तपकी समान विफल हुआ । मेरवने मनम विचारा मेरे दुरभाग्यके वश्च 
गुरुकी आज्ञा भी विफल हृद इस कारण मेँ शरीरको व्याग दूंगा अब कभी 
इस देका मार वदन नदीं कलूगा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ५२२३१) 


प्रतिन्ञामीदशीं कृत्वा देह सत्यक्तमुयतः 
तदाकाशसमुदभता बाणी जात! मनोहरा ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह शरीर त्यागनेपं उद्यत हए उसी समय 
मनोहर आकाशवाणी हरं ॥ ३७ ॥ 
श्रृणु त्वं हि महाभाग महात्मन्भैरव स्वयम्‌ । 
लामान्ञां कथयामि त्वाँ श्रत्वा कण्ऽवतसय ॥ ३८ ॥ 
हे महात्मा करारमेरव ! इक आज्ञाको सुनो । ओर सुनकर धारण 
करो ॥ ३८ ॥ 


गबौन्ञा विफला या तु तव वे मेरवोत्तम । 
नाच।रेण तपस्तप्तं त्वयात्मत्तानतः सदा ॥ २३९ ॥ 


तुम्हारे गुरुकी आज्ञा विफर होनेका कारण यह टै कि तुमने विना- 
आचार केवर आत्मन्ञानानुसारदी सदा तप करिया है ॥ ३९ ॥ 


कथ तभ्य तु सिद्धिश्च दशन वा ददाम्यहम्‌ । 
पुनयाहि महाकालभेरव भवनारानम्‌ ॥ ५० ॥ 
आदिनाथ तव गरू उत्तान्तं कथयेदषाम्‌ । 

तदावक्ष्ये महाचारं तुभ्य वेस प्रदास्यति ॥४१॥ 


मै तुमको किस प्रकार दरोन दृं । सुतरां तुमको सिद्धि नहीं हृ । 
तुम फिर उन आदिनाथ भवनाशन महाकालमैरव गुूके निकट जाओ 
जओौर यह सब वृत्तान्त कहो । वह तुमको अवश्य दी महाचार्‌ प्रदान 
करगे ॥ ४०॥ ४१॥ 
तेनेवाचारतो देव ममाराधनमाचर ॥ 
अचिरात्ततदास्यामि यद्यन्मनसि वत्तते ॥ ४२ ॥ 
हे युवत ! तुम उसी आचरणसे मेरी आराधना करो तो वुम्हारे मने 
जो जो वत्तेमान दै वह सव प्रदान करूगी ॥ ४२ ॥ 








(२३२) योगिनीतन्तरम्‌ । 


# # क ॐ 


कालीतारामहामंतरं हित मन््श्च वे ध्रुवम्‌ । 
कुलाचारं विना यो हि जगेद्रे नारकी भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
कुलाचारके विना जो मनुष्य कालीताराका महमत्र जपता हे । वह 
निःसन्देह नारकी होता हे ॥ ४३॥ 
कथं सिद्धिमव्रेततस्य सुक्तिस्ति्ठति दूरतः ॥ ५४ ॥ 
उसको किस प्रकार सिद्धि हो उसको मुक्ति दूर स्थित रहती है ॥४४॥ 
एवमाज्ञा महाकाल्या लन्ध्वासौ भेरबोत्तमः । 
पुनग॑त्वा च श्रीनाथ आदिनाथ महाध्रञुम्‌ ॥ ४५॥ 
महाकाल महादेवं शन्यरूप जगद्वरूम्‌ । 
निवेदयामास तदा यद्यद्ाक्य समीरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वह मैरबोत्तम महाकारीकी ईस प्रकार आज्ञा पाकर पुनगेमनपूवैक 
महादेवीने जो जो वचन कंदे थे वह सब वचन श्रीनाथ महाप्र्ु महाका 
महादेव शून्यरूप जगद्भर आदिनाथसे निवेदन किये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


मातः कृपा महाकायाः करालो भेरबोधुना । 
इति मत्वानन्दितिः स गरू शु्यरूपभाद्‌ ॥ ४७ ॥ 
करा भैरवे प्रति महाकाली माताकी छपा इ है । यह विचार कर 
शू्यरूपी जगदभरुको आनन्द उदय हृजा ॥ ४७ ॥ 


तदा नियमपू्ै दि करालो मेरबोऽवदत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ङुलाचारं पर्‌ ग॒त्ते काटीतन््ोदिते हि यव । 
महाकालो जगन्नाथोऽभिषिक्तं तच्चकार हं ॥ ४९ ॥ 
रशाक्ताभिषेकषिधिना पृणोभिषक तस्तथा ॥ 

ददौ नाम करालाय ऋोधवक्रोति विश्चतम्‌ ॥ ५० ॥ 


तज नियमपूतैक कालीतन्त्रोदित परम गुप कुलाचार कहा । महाकाल 
जगन्नाथने शाक्तामिषेक ओर पूर्णाभिषेक विधिद्रारा उसके अभिषेक 








भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३३ ) 


किया ओौर करालवकत्रभेरवको क्रोधवक्त्रभेरव यह नाम प्रदान किया ४ ८॥ 
॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


द्विन्यभावं श्रावयित्वा वरिभावं ततः परम्‌ । 
मदिरं मत्स्यभुद्र च पातर कारणपूरेलम्‌ ॥ 
ददौ तस्मै महाकालः शभ्यरूषी खरूः स्वयम्‌ ॥५५॥ 
उन शूत्यरूपी स्वयं गुर महाकारने उसको दिव्यभाव ओौर्‌ वीरभाव 
प्रदान करनेके पढे मदिरा मरस्य ओर सुदा सहित कारणपूरित पात्रका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 


तदानी शुशुभे सै जगदेतच्चराचरम्‌ । 
क्रोधवक्रोऽपि नत्वा श्रीमहाकालीपदम्बुजम्‌ ॥५२ 


तव चराचर जगत्‌ शोभा पाने रगा क्रोधवक्र मेरवे श्रीमहा कारीके 
 चरणकमलेमिं नमस्कार पूवक ॥ ५२ ॥ 
महाकालस्तदा देवि स्मरत्वा श्रीगुरूपाडकाम्‌ । 
। गवोज्ञया भावयुक्तः पर स्वीकृत्य कारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१ देवि।महाकालने भी गुरुपादुकाको स्मरण करके गुरुकी आज्ञासे भाव- 
युक्त होकर कारण स्वीकार किया ॥ ५२॥ 


स बुद्धिमांश्च तजस्वी परमा नन्दपूरिलिः । 
आनन्दजलधौ देवि निमभ्नः कोष भूपतिः \ ५४ ॥ 
राक्तिपादौ महेशानि भूयो नत्वा गरेः पदम्‌ । 
अस्तैषीत्परया भक्त्या संसारे सागरे स्थितः ॥५५॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ तेजस्वी कोधवक्तरभरव आ्नदसागरमे निम्र दो शक्ति 
पदमे वारम्बारं प्रणाम करनेके पी गुरुके चर्णोकी वेदना करके संसारमं 
अवभ्थापूरैक परमभक्तिसदित गुरुकी स्तुति करने रगे ॥५४--५५॥ 








(२३४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
करोधवक्त्रभेरव उवाच । 


नमामि नाथं सुरकल्पब्क्षं शरं चिदानन्दमहावतारम्‌। 
नित्यं हि वि्ञानमनन्तरूप॑परात्परं ब्रह्यशिवस्वरूपम्‌ ५६ 


करोधवक्त्र भेरवने कटा-जो चिदानदके महावतारं सुरकल्थवृक्ष 
श्रीनाथगुरु विज्ञानस्वषूप आनन्दमय नित्य शिव ब्रह्मस्व्प परात्पर ॥५६॥ 
जगत्निदासरं जगदादिभूलमन्ञातमेकं परमात्मखङ्गम्‌ । 
तेजोमयं लिष्कलततबभावं क्रियाविदहीनं परमं निरखनम्‌"^७ 

जगदादिमूल जगन्निवास अज्ञात एक, प्रमातमाके संग तेजोमय निष्फल 
तत्वमाव क्रियाविहीन परमनिरंजन्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रपश्चहीन परसिपूणभावमाद्यन्तहीन म्तः परस्तात्‌ । 
अरूपरूपं स्फुटमेव सत्य कूपावतार खट शुन्यरूपम्‌ ५८॥ 
अनादिसंसारविनारावीजं परं पवित्र परगोचरं गुरूम्‌ । 
हिबाभिधं केवलानाम नन्त्रात्परकाङभावं प्रणमामि 
नित्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 

प्पञ्चहीन परिपूणेभाव अनाद्यन्त प्रकृतिसे परे अशूपष्टप सत्यस्वरूप 
करपावतार श्यून्यखूप ॥५८॥ अनादि संसार भिना बीज हे । ओर जो 
अत्यंत पवित्र ओर दद्रिर्योसे अग्राह्य दहै उन परम पवित्र गुरुको प्रणाम 
करता ह । जो शिवमय केवल नाममंत्रमे ही जिनका प्रकाश्चभाव है उन 
गुरुको नमस्कार करता हं ॥ ५९ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयान्पडयन्नि त्वामादिषि- 
दश्च स्वँ । यञ्ज्ञानज ल्मोचनमेव सत्थं स च भ्रविष्ट- 
स्त्वयि नाथ सत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

दै नाथ ! हे गुरो | आदिविद्ररणीयगण जिनको अणुसे भी अणीयान्‌ 
ओर महत्‌से भी महान्‌ दशेन करते हैँ । तथा जिनक्षा ज्ञानज रोचन दी . 
सत्य है वही आपम प्रविष्ट दहै ॥ ६० ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( २३५ ) 
असारसखंसारसणद्रनावं वन्देऽहमाद्य पुरूष पुराणम्‌ । 
त्वमेव कालीपर्माथंबीज नमाम्यहं त्वस्चरणार- 
विन्दम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वही असार संसार समुद्रसे तारनेवाले हैँ उन आद्य पुरातन पुरुषको मै 


नमस्कार करता ह । ओर तुम ही परमाथेसे महाकाली बीजस्वरूप दहो 


आपके चरणकमलोमिं मेरा नमस्कार दे ॥ ६१ ॥ 
स्तोत्रेणानेन यो भक्त्या त्वां स्तोष्यति च साधकः 
भरातर्भध्यादसायाहे तस्य मुक्तिप्रदा भव ॥ ६२॥ 
जो साधकोत्तम प्रातः मध्याह ओर सायका इस स्तोत्रद्रारा भक्ति- 
सहित तम्हारी स्तुति करे । उसको म॒क्ति प्रदान करो ॥ ६२॥ 
महाकारभेरव उवाच । 
स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टः सदाहं तव पुत्रकं । 
गच्छ रीघ्र योनिपीट देवीहिखरमाभ्रितः ॥ ६३ ॥ 
भज कार्ल कुलाचारभाववेड्या परायणः । 
अचिराद्राज्छिता सिद्धिभविताते न सङ्ायः ॥६४॥ 
महाकाल्मैरवने कहा हे पुत्र ! तुम्हारे इस र्ोत्रते मँ संतुष्ट इजा । 
| शीघ्र योनिपीठमे जाय देवीशिखरमे आश्रय करके कुलाचारभाव 
वेदथापरायण हो कारीका भजन करो । तो बहुत शीघ्र सिद्धिलाम कर. 
सकोगे । इसमे सदेह नहीं ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 
वेहयामध्यगतं वीरं कदा पदयामि साधकम्‌ । 
एव बदति सा काली तस्मदवेश्यापरो भव ॥ ६५ ) 
मन्व्राचारे हि सवे न हि दोषः कदाचन । 
तस्माद्‌ भारित परित्यज्य ऊुलधमं समाश्रय ॥६६॥ 
मत्राचारमे सर्त ही वेदया दोषजनक नहीं होती । अतएव भान्ति 
त्यागके कुलधर्मेका आश्रय करो ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 








( २३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रान्तिस्तत्र न कत्तेष्या सिद्धिहानियेतो भवेत्‌ । 
विशुद्धचित्तो भूयाच्चेत्सिद्धिः स्यात्निकटस्थिता॥६०॥ 
साधनविषयमें भांति सिद्धिकी हानि करती है । अतएव भांति त्याग 
दे । वि्यद्वचित्त हो तो सिद्धि निकट ही वत्तमान हे ॥ ६७ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


ततो नत्वा महाकालीं रूं बहुविध खुदा । 
योनिपीठे समासाद्य देवीशिखरमाभ्रितः॥ ६८ ॥ 
उव्वेशीमेनकारम्भापश्चचूडातिलोत्तमाः। 
पश्चवेड्यारतो भूत्वा कुल(चारपरायणः । 
भावश्चद्धां महाविद्यां जजाप कोधभूपतिः ॥ ६९ ॥ 
विद्यार न्त घोरकालीमनिरुद्धसरस्वतीम्‌ । 
अष्टोत्तर खतेनव तस्य प्रत्यक्षतामयुः ॥ ७०॥ 


दृश्वर बोले तदनतर भैरव महाकाली ओर्‌ गुरुको बहुत वार नमः 
स्कार करके योनिपीठ आश्रयपूवेक उत्वेशी, मेनका, रम्भा, पञ्चचूडा ओर 
तिलोत्तमा इन पांच वेरयामें निरत होकर कुङाचारपरायग हए अनंतर 
करोधभेरव वि्याराज्ञी घोरकाली ओौर अनिरुद्ध सरस्वती भावञ्द्ध महा- 
विद्याका मत्र जपने रुगे । अष्टो्तरश्चतवा१ जप द्वारा उनकी प्रत्यक्षता 
राभ करी ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
काली करालवदना तेजोषूपा सनातनी । 
तजसा परिसच्छाद्य ब्रह्माण्डमण्डलः खदा ॥ ७१ ॥ 
करालवदना तेजषूपा सनातनी कारी तेजते ब्रह्माण्डमण्डलको आच्छन्न 
कर्‌ रही है ॥ ७१ ॥ 
तद्ृषटरा खमहत्तजो भेरषो भयविह्वलः । 
अलुपायो सूच्छितः सन्नपतत्पवंताद्धुवि ॥ ७२ ॥ 
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। 





भाषादीकासमेतम्‌ । (२३७ ) 


वह महत्तेज देखकर भैरव मयविहवर मूच्छित ओौर अनुपाय होकर 
पवेतसे प्रथ्वीमे गिर गये ॥ ७२ ॥ 
ततः काली जगन्माता कृपासागरसश्चया । 
आ श्वास्योवाच त कोच वाचामरृतसमानया ॥ ७२ ॥ 
तदनतर कृषासागरपश्चया जगन्माता कारी वचनाप्रत द्वारा अभिषिक्त 
करके उस क्रोधभूपतिको समञ्ञाने लगी ॥ ७३॥ ४ 


ईर उवाच । 


समुत्थाय ततो देवीं भैरवः पुलकान्वितः। 
अस्तौषीत्परया भक्त्या नानाविधिविधानतः । 
मुहु्हननामासौ ततः कालीखुवाच च ॥ ७४ ॥ 
श्रीवर बोक्ञे- तदनतर भेरवने पुरुकित होकर गात्रोत्थानपूषंक परम- 
भक्तिसदहित अनेक दिधिविधानसे काशिकाकी स्तुति करी । जौर फिर वार- 
म्बार्‌ प्रणाम करके महाकालीसे कटा ॥ ७४ ॥ 
क्रोधवक्त्र उवाच । 
परं बह्य षरं धाम परमात्मा सनातनी । 
ममाऽभीष्ट प्रयच्छ त्व सवेदा मे मनोन्मयि ॥ ७५ ॥ 
्रोधवकत्रने कहा-हे मनोन्मयी काली ! आप परब्रह्म परम धाम परमात्मा 
ओर सनातनी है आप मेरी वांछित अभिराषा प्रदान कीजिये ॥ ७५ ॥ 
श्रीकाल्युवाच 
व्रह्मविष्ण्वादिकानाश ब्रह्माण्डार्तरवासिनाम्‌ । 
नित्य नियामकस्त्वे हि भव मेरवसत्तम ॥ ७६॥ 
्रीकालीने कहा -हे मेरवसत्तम ! ठम ब्रह्मा विष्णु इत्यादिके ओर 
्रह्मण्डान्तरवासीके सबही नित्य निग्राहक दहो अथात्‌ सबके पूज्य 
होओ ॥ ७६ ॥ 














(२२३८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कुलाचारण यः कोऽपि मामच्च॑ंयति पु्क् । 
स मे पुत्रत्वमागच्छेत्सत्य सत्थं न संरायः ॥ ७७ ॥ 
ग्रहाठु वक्र दास्यामि बद्माण्डभयदं मवान्‌ । 
वक्रं हि कालरूपं तत्सवेनिम्राहकं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो कुराचारसे मेरी पूजा करे वह सत्य सत्यही मेरा पुत्र होता हे । 
मे ठुमको ब्रह्माण्डमण्डलका भयप्रद वकतरप्रदान करती ह ॥७७॥ व॒म्हारा 
यह्‌ वक्त्र काल्प ओर सवकाही निग्राहक ८ अर्थात्‌ भयकारी ) 
होगा ॥ ७८ ॥ 
इश्वर उवाच । 
तस्मे वक्रं हि सा दत्वा क्षणं शान्तिमगाच््छिवा । 
महाकालो भेरवोऽपि वज्रपाणिर्बभूव सः ॥ ५७९ ॥ 
इशवरने कदा-दै शिव ! भैरवको वक्तप्रदान करक महाकाली क्षण 
कालके निमित्त शान्तिको पराप्त इई । वह भैरवभी वज्रपाणि हए ॥ ७९ ॥ 
करामेरव रूपं कोधवक्रो ह्यवाप सः। 
वज्रपाणिमंहाकालीप्रसादादीश्वराभिधः ॥ ८० ॥ 
वह॒ करारभेरवरूप क्रोध वक्त्र हृए । महाकालीके प्रसादसे यह वज्र. 
पाणी भेरव इदवर नामे कथित हए है ॥ ८० ॥ 
इ तिश्रीयोगिनीतन्त्रपूर्वाद्धं कथितं मया । 
गोपनीयं सद्‌ा भद्रे योनिं परनरे यथा ॥ ८१॥ 
यह मेने श्रीयोगिनीतन्तरके पूर्वर्नत्रोका परमविषय वणेन किया । हे 
मद्रे | इसको पराये मनुष्यसे योनिके समान सदा गुप र्वे ॥ ८१॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्तरे सर्वतन्तरोत्तमोत्तमे देवीश्वरसंवादे, चतुविशतिसाहल 
मुरादाबाद निवासि कन्हेयारार मिश्रङ्त भाषादीकायां 
एकानर्विश्तितमः पटलः ॥ १९ 1] 


योगिनीलंत्रका पूवैखण्ड तमात । 








श्रीगणेश्चाय नमः । 


उत्तरखण्डयम्‌ । 


| """्--प-स क्=प्=--= 
ॐ नमः कामाख्याये । 


प्रधान षाधारविकल्पसत्ता स्वभावभावादस्ुवनच- 
यस्य । सा विद्यया व्यक्तिकरीह मायाज्योतिः परा 
पात॒ जगन्ति नित्थम्‌ ॥ १॥ 


जिन्होने प्रकृति ओर आधारके सहित विकल्प सत्ताके स्वभाव भाव 
ओर विद्यासे तीनों जगत्‌को व्यक्त किया दे । वह मायामयी परमजञ्योति 
सदा ही जगत्की रक्षा करे ॥ १ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
उङ्धीयानादिकं पीठं श्रत म भाणवषछछभ । 
इदानीं श्रोतभिच्छामि कामरूपस्य निणयम्‌ ॥२॥ 
श्रीदेवीने कहा- हे प्राणवह्णम ! उद्डीयानादि पीठका विषय मैने सुना 
अब कामहूपका निणेय सुननेकी इच्छा करती हं ॥ २॥ 
यदुक्त तत्तथा नाथ घोरपापविनाराकम्‌ । 
कामाख्यसंज्ञकः पीठं प्रख्यातं हि कलो युगे ॥३॥ 
कलिस्स्य दंष्टाणां विचित्राणां विभेदकम्‌ । ` 
भेषज परमे देव क्षि मे तत्कथ्यतां विभो ॥४॥ 
टे नाथ ! जिसके कीैनसे घोरपाप नष्ट॒होते हँ । वह कामास्या 
नामक पीठ कलग पुण्यमय कहकर विख्यात है। दहैदेव! तो 
 करिसर्पके विचित्र दार्दोकी विभेदक ओषधि क्या हे? वह सुञ्जसे 
किये ॥ ३॥ ४॥ 








| प का 





( २४० ) योगिनी तन्त्रम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 

उद्धीयानस्य देवेहि प्रादभांवः कृते युगे ॥ 
पूणशोलस्य संभतिशचेतायुगसमुखे ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वापरे जालश्ञलस्य कामाख्यस्य कल्यौ युगे । 
घोरस्य कलिपापस्य विनाशाय महेश्वरि ॥ £ ॥ 
प्रतिषे पीठयुग्ममुपपीठं तथाचते। 
जयं जयं महाक्षेत्र पुण्यारण्यं चयं चयम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्री भगवान्‌ बोरे-हे देवेशि ! सत्ययुगमं उद्डीयान तरेता युगके | 
पूणीरैर द्वापरमं जालशैर ओर कञ्युगमे कामाख्या प्रादुभूत होती हैँ । 
है महेरवारे ! घोरतरं कचियुगके पार्पोका नाञ्च करनेके लिये प्रतिवष 
तुम्हारा दो दो पीठ ओर उपपीठ तीन तीन महाक्षेत्र ओौर तीन तीन 
पुण्यकषत्र वि्यमान रै ॥ ५-७ ॥ 
प्रतिपीठे महादेवः भरतिपीठे चतुैजः । 
प्रतिपीठे स्थिता गङ्घा पावती प्रतिषीठके ॥ ८ ॥ 
प्रतिपीटठमे महादेव प्रतिपीटमे चुन प्रतिपीठम गंगा स्थित ओर प्रति 
पीठम पावेती विद्यमान ह॥ ८ ॥ 


प्रतिपीठे भरतिक्षे्र भ्रत्यरण्ये तथेव च । 
कलौ गरह्‌त्छुदूरे च तीथबुद्धिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
प्रतिपीठमे प्रतिक्षत्र ओौर प्रति पुण्यारण्यही तीथं हे कलियुगं धरपे 
दृरदेशमे तीरथेवुद्धि होती हे ॥ ९ ॥ 
किन्त तीथांनि वै सन्तिखवांणि स्वस्वभावतः। 
प्रतिषीरटे पूथक््‌धरमे आचारश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
किन्तु स्ैती्थमावना सिद्ध ही कहे गये हँ । प्रतिपीठमेंदी धमं 
ओर आचार प्रथक्‌ हैँ ॥ १० ॥ 











भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४१ ) 
देदो देशो कुलाचारा मर्तव्याश्चैव हेतिः । 
पथक्पूजा पृथङ्मनत्रो मत्ये वे तीथपीठकम्‌ ॥ ११ ॥ 
देशके भेदसे कुलाचार हेतुद्रारा भिन्न भिन्न हँ । मच्येलोकमं ती थे 


` पीठ पूला जओौर मंत्र पथक्‌ प्रथक्‌ है ॥ ११॥ 


भद्रपीठे दाक्षिणात्ये मध्यदेशस्य पावंति । 
जालन्धरन्त पाश्चात्यं पृर्णयीठन्त॒ पूवेतः ॥ \२॥ 
हे देवि ! मध्यदेशके दाक्षिणात्यमे मद्रपीट) पश्चिमम जालन्धर, पूर्वमे 
पूणेपीट ॥ १२ ॥ 


रेरान्यां पूर्वभागे च कामरूप विभावय । 
जालन्धरन्त॒ वायव्ये कोला पुरे तथोत्तरे ॥ १३ ॥ 
चाने चैव वेहारं महेन्द्रं कियद्त्तरे । 
श्रीह चपि पूर्वै च द्यु पपीठान्यथो श्ण ॥ १४ ॥ 
ईशान कोणके प्रवभागमे कामरूप जानना चादिये, वायुकोणे जाटन्धर 
उत्तम कोच्ापुर, ईशाने विहार, कुठ दूर उत्तमे महेन्र॒ ओर पूवम 
श्रीह है. अब सव्र उपपीट सुनो ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


नौकायानेन देवेशि अष्टषष्टिस्व योजनम्‌ । 
विस्तारमोट्रपीटस्य आयामश्िगणो भदेत ॥ १५ ॥ 
हे देवेशि ! नौकायानद्वारा अडसटयोजन वि्तारयुक्त ओदूपीठ दे । 
इसका आयाम विस्तारते त्रिगुण है अर्थात्‌ अधिक दै ॥ १५ ॥ 


राकटाकारकं पीठे चतष्कोण सुषीठकम्‌ । 
| वायुषिम्बेन चिद्धितम्‌ ॥ १६ ॥ 
शकटाकरपीठ पीट्यक्त ओर चतुष्कोण चतुद्रोरयक्त वायुविम्बद्वारा 
चिहित ॥ १६ ॥ 


९६ 











( २४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तीथकोटिद्रयय॒तं सिन्धुभद्रकषीठकम्‌ । 
यत्र सोेश्वर लिङ्मादिपीट तथा परम्‌ ॥ १७ ॥ 
हसी स्थानं दो करोड तीरथयुक्त सिन्धुमद्रक पीठ आदिपीठ 
सोमेश्वर ङ्ग ॥ १७ ॥ 


कामयेलश्च यत्रैव यत्र चक्रेश्वरो हरः । 
छेतर विरजसंन्तश्च एकाञ्न तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कामधेनु ओर चकरेदवर हर अवस्थित दै तदनन्तरं विरज क्षेत्र फिर 
एकाग्र ॥ "८ ॥ 


भास्ङरस्य महाक्षेत्र यत्र मातमशेकरः । 
कुशस्थली महापुण्या दण्डकश्च वनं तथा ॥ ९९ ॥ 
मात्करका महाक्षेत्र ओर जहां मातंग शङ्कर है । तदनन्तर मशापवित्र 
कुशली ओर दण्डक वन ॥ १९ ॥ 


खुमन्तश्च तथारण्ये द्विवयूषश्च पूवेतः। 
पाश्चिमे घनुकारण्यं उत्तरे तु गयारिरः॥ २० ॥ 
सुमन्तारण्य ओर पू दिशामे शिवयूप पश्चिमम धेनुकारण्य उत्तरम 
गयाशिर ॥ २० ॥ 


दक्षिणे चन्द्रभागा च ओटृषीठ वरानने । 
निरादयोजनविस्तीणमायामे रातयोजन१ ॥ ` १ ॥ 
दक्षिणम चन्द्रभागा ओर ओदृपीठ दै यह विस्तारं त्रिशत्‌ ( तीस ) 
योजन ओर दीधैमें सौ योजन है ॥ २१॥ 


उअ कामेश्वरी दवी योनिभरुद्रास्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 
भृगोलपीठके तत्र गोलोकेष्वर एव च । 
धर्म पीठे महापीठे यत्र कामेहवरो हरः ॥ २३ ॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( २४३ ) 
इसी स्थानम योनिपुदरास्वरूपिणी कामेश्वरी देवी अवस्थित हे । वह) 
भूगोलपीठक्मं गोरोकेदवर विमान हैँ । फिर धम॑पीठ ओर महापीठ हे ' 
इस स्थानमे कामेदवर हर थित है ॥ २२ ॥ २३॥ 


अविमुक्तं महाक्षेत्रं हसप्रपतनं तथा । 
ब्रह्ययूपस्त यत्रैव यत्र शेतवरटः स्थितः ॥ २४॥ 
तदनन्तर अविमुक्त नामक महाक्ेत्र ओौर हंसप्रपतन है । वहां ब्रह्मयूप 
ओर श्ेतवर विद्यमान दै ॥ २४॥ 


कुरुक्षेत्रे त॒ तत्रैव यत्र मायास्वना नदी । 
अयोध्यारण्यङ पुण्यं धमारण्ये तथा परम्‌ ॥ २५॥ 
इसी स्थानमे शरुकषेत्र ओर मायास्वना नदी है । तदन्तर पुण्यमय 
अयोध्यारण्यक धरममारण्य ॥ २५ ॥ 


क चात्म महारण्य यत्र पातालङाङ्रः । 

गण्डकी च नदी पर्वे विष्णुयू पश्च पश्चिमे ॥ २६॥ 

दक्षिणे वृषभं लि द्सख॒त्तरे कदलीवनम्‌ । 

एतरमध्यतमं पीठे चापाकारं मनोरमे ॥ २७ ॥ 

जरं कचातमक महारण्य टै इस स्थानम पाताल्कर सित दै 

अनन्तर पूरममे गण्डकी नदी ओर पथिमम विष्णुयुप दक्षिणम वृषभ 
ङग ओर उत्तरम कदलीवन है । है मनोरमे ! यही चापाकार मध्य 
पीट है ॥ २६॥ २७ ॥ 

जानाम्यहं तथा पद्मं रक्तवणं विभासते । 

एकाद शद्ातायामं योजनानां तथा नव ॥ २८ ॥ 

अशीत्यष्टौ च भ्रस्तारे नरि कोणं पीटसुत्तमम्‌ । 

प्रवरं पीठटकं तत्र पीटश्वारोकमेव च । 

सीतायाश्च महाक्षेत्रमगस्त्यस्याश्चमं तथा ॥ २९ ॥ 





( २४४ ) ~ | 


दस स्थानम पञ्म रक्तवणे प्रकारित होता दै । तदनन्तर दध्यं अर्थात्‌ 
लम्बाहमं ग्यारह सौ नौ योजन ओौर विस्तारमें अह्ासी योजन त्रिकोण 
नामक उत्तम पीठदहै वहां प्रवरपीठ ओौर मशोकपीठ विद्यमानदहै। है 
प्रिये ! तदनन्तर सीताका महाक्षेत्रे ओर अगस्व्याश्रम हे॥ २८ ॥ २९ ॥ 


हरस्य परम क्षत्र क्षे्र्रयमिद्‌ भिये । 
माधवारण्यक्धं क्षेत्र हर्स्यारण्यकं तथा ॥ ३० ॥ 
अरण्यश्चेव भभेस्यत्येषमारण्यकज्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर हरका महाक्षेत्र यह तीन क्षेत्र विद्यमान है फिर माधवारण्यक 
त्र ओर्‌ हरारण्यक एवं भर्गारण्य यह तीन आरण्य विध्यमान 
है ॥२०॥ ३१॥ 
उत्तरे बह्यक्षेतरश्च दक्षिणे सागरोदधिः | 
पूव चोदयक्ूटश्च पश्चाच्छीपवेतं श्रिये ॥ ३२ ॥ 
उत्तमं ब्रहमक्ेत्र, दक्षिणमं सागर, पूर्वेम उदयक्रूट ओर पश्चिमं 
श्रीपवेत है ॥ ३२ ॥ 


एतन्मध्यतम पीठं पुण्याख्य नाम नामतः) 

पदात्पादान्तर याबन्मध्ये हस्तद्रयान्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शिवरानौ च गमनं सौरमासेन भासकम्‌ । 

कामरूपं बिजानीयात्षश्कोण च प्रगभंकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इन सवके मध्यगत पीठ पुण्य नामे कही गहं है. वरहा शिवरात्रिमें 

सौर मासमे मासकी गणनाके अनुसार मध्यभागमें दो हाथके अन्तरसे 
ओर एकपादसे पादान्तरके अन्तरम गमन करनेसे प्राप्त होता है कामरूप 
षट्कोण ओौर प्रकृष्ट गभेक है ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 


पुण्यं तत्क्षमं वेत्थ नवञ्यूहं रिमण्डलम्‌ । 
पवेत शाभिथुक्तं वेदिमध्यं भकीसितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( २४५ )} 


बह कामरूप समान ओर पुण्यजनक तथा परिमाणमे नौ व्यूह ओर 
तीन मण्डल हे । उसकी वेदिका मध्य दरपवेतथुक्त कहा गया टे ॥ ३५ ॥ 


मध्यपीर महापीठे यत्र कामेश्वरो भवेत्‌ । 
तत्र पीठे हि देवेशि याति चम्पावती नदी ॥ ३६ ॥ 
वहां मध्यपीठ भ॑हापीठ दै । उस पीठम कामेश्वर विद्यमान हे) दै 
देवि । उसी स्थानम चम्पावती नदी बहती हे ॥ ३६ ॥ 


कन्याश्रमन महाक्षेत्र यज र्द्रपदद्वयम्‌ 

एकाश्रम परं लेत यत्न नागास्यद्ोकरः ॥ ३७ ॥ 
फिर महाक्षेत्र कन्याश्रम दै । वहां रुद्रके दो पद्‌ विद्यामान है । उसी 

स्थानम एकाश्वमक्ेत्र है । वहां नागाख्य देकर विद्यमान है ॥ ३७ ॥ 
# ग्द, [९ 
मानसं क्षेजकस्वेवर यत्र विदबेडबरो हरः । 
# र 

नाटकारण्यक्रखेव चम्पकारण्यकतथा ॥ ३८ ॥ 

ओर वही मानस क्षेत्र है । उस कषत्रम विदवे्वर हर विद्यमान हे \ 


` इसके पीठे नाटकारण्य ओर चम्पकारण्यक है ॥ ३८ ॥ 


पिच्छिला वा दक्षिणतो मौतमस्य महाफला । 
पूव स्वणनदीं यावत्करतोया च पश्चिमे ॥ ३९ ॥ 
दक्षिणे मन्दशोलदच यत्तरे विहग।चलः । 
प्रस्तारे योजना चायामे पश्च च योजनम्‌ ॥ २० ॥ 
अयुतत्रयश्च तरिश्चोतस्तथा पश्चोद्धवं दरा । 
अष्टकोणश्च सौमारं यत्र दिक्करवासिनी ॥ ९९ ॥ 
नित्यं वसति खा देवी ज्ञानाद्धयानेन सुक्तिदा । 
तत्र देव्य! भरसादेन स्थिति गच्छन्ति नान्यथा॥८२॥ 
` आर गोतमकी महाफला पिच्छिला नदी हे । पूवम स्वणेनदी । 
पश्चिमम करतोया ¦ दक्षिणम मन्दर ओौर उत्तरम विहगाचल हे \ जो किं 








(२४६ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


विस्तारमे भधा योजन ओर देध्यैमं पञ्च यो द षै। तीन अयुत 
त्रिसोत ओर दश अयुत पश्चोद्धव है । इसके पीछे अष्ट कोण हे । 
वहां दिक्वरबासिनी देवी वास करती दै। वदां ज्ञान पूरवेक ध्यान 
करनेषर मुक्ति प्राप्त होती दहै । उस स्थानके निवासी देवीके प्रसादसे 
सुखसदहित वास करते ह इसमे सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥४२॥ 
अथोत्तरं नव पीठ सौमारावधि कथ्यते । 
वसत्यत्र त॒ प्रत्यक्षं सदा दिक्करवासिनी ॥ ४२ ॥ 
अब निरन्तर जिस स्थानम दिक्करवासिनी वास करती टै वह सौमारपे 
आरम्भ करके नवपीट कटी जाती हे ॥ ४३ ॥ 
दिक्करस्य च वायव्ये नीलपीठे खडद्धेभम्‌ । 
यत्र कामेदवरी देवी योनिमुद्रास्वरूपिणी ॥ ४४ ॥ 
दिक्षरके वायुकोणमे अस्यन्त दुरम नीलपीट हे वहां योनिसुद्रास्वरूपिणी 
कामेश्वरी देवी है ॥ ४४ ॥ 
पारिजातं महाक्षेञ यत्रादित्यस्तु शोकरः । 
कतौषेयस्य पुरं क्षेत्रे तथा चामर कण्टकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ओर पारिजात महक्षेत्र तथा आदित्यशेकर विराजमान है इसके पी 
कौषेयका पुर ओर क्षेत्र तथा अमरकण्टक है ॥ ४५ ॥ 
अरण्यमाहिवनश्ेव गौतमारण्यकं शिवम्‌ । 
अरण्यं रिबनाथस्य श्रणु षीठादितः भिये ॥ ४६॥ 
आरिवनारण्य ओर मंगलप्रद गौतमारण्य है फिर शिवनाथका अरण्य 
हे। ह प्रिये | वह पीठ आदिसे सुनो ॥ ४६ ॥ 
पू सौररिलारण्यं पश्चिमे स्वणेदी श्युभा । 
दक्षिणे बह्ययूषस्तु उत्तरे मानस सरः ॥ ४७ ॥ 
पूर्वमे सौररिकारण्य । पश्चिमे श्मदायक स्वणदी । दक्षिणम ब्रमूप 
ओर उत्तरम मानससरोवर हे ॥ ४७ ॥ 











भाषादीकासमेतम्‌ । ( २४७ ) 


एतन्मध्यगतं पीठे युक्तिभुक्तिप्रदायकम्‌ । 
सौमाराख्य महापीठे षट्‌कोणन्त्‌ त्रिभण्डलम्‌ ॥४८॥ 
यह सवका मध्यात श्थान भोग मोक्ष दायक हे सौमाराख्य महापीठं 


षट्कोण ओौर त्रिमण्डल है ॥ ४८ ॥ 


सहख्रयोजनायामं हयतास्रख पश्चमम्‌ । 
प्रस्तारे ठ व्यामहीने कोलापीठं परकीत्तितम्‌ ॥ ४९. ॥ 
ह्य ताभ्रा्य पंचम पीठ सहसत योजन व्यायाम युक्त हे कोठापीठ 
व्यायामहीन कदहीगईं हे ॥ ४९ ॥ 


सौमाराख्यं महाषीटे शिबतटपश्च पीठकम्‌ । 
वक्रोबेशवरं लिङ्क यत्र वे कमला शिला ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सौमाराख्य महापीठ ओर शिवतद्प पीठ है फिर वक्र 
शेवेश्वर किंग है वहां अरण अवित है ॥ ५० ॥ 


केदारक्षेन्च प्रथमं यत्र केदारदाकरः। 
यत्र पिण्डकाः क्षत्रेमरूणो यत्र तिष्ठति ॥ ५१॥ 
अनन्तर केदार क्षेत्र प्रथम है वहां केदारदोकर शिव टँ उसीके समीप 
पिण्डकरक्षेत्र है वहां अहण अवस्थित दे ॥ ५१ ॥ 


दगारण्यं सोमारण्य भद्रारण्यं तथेव च । 

अशीतियोजनं क्षत्रे षट॒तरिशायोजनायतम्‌ । 

चौहाराख्य महाक्षेत्रे यत्र गत्वा न शोचति ॥ ५२ ॥ 

दुर्गारण्य सोमारण्य . ओर भद्रारण्व हे । इसके पीछे अस्सी 

योजनतक व्याप॒ ओर तेरसठ योजन व्यायामयुक्त चौहाराष्य महाक्षतर 
हे वहां जानेसे शोच नहीं करना पड़ता ॥ ५२ ॥ 

ब्रह्यस्े्न कलाक्षितर रधक्षेत तथेव च । 

नन्दनं पारिजातश्च शिबारण्य तथा परम्‌ ॥ ५२३ ॥ 








( २४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तदानन्तर ब्रह्मक्षत्र कलाक्षेत्र रघुष्षेत्र ओर नन्दन पारिजात शिवा- 
रण्य है ॥ ५३ ॥ 


देशारण्य ततः प्रोक्तं सप्तपीठमिदे भ्रिये । 
पू तु हीरिका नाम नदी पुण्यतमा स्मृता ॥ ५४॥ 
देशारण्य यह सात पीठ स्थित है । पूेदिश्ाम पुण्यतमा दीरिको 
नदी दै ॥ ५४ ॥ 


पश्चिमे नाथकः लिङ्गखत्तरे किलिपवतः । 
दक्षिणे नाथब्रक्षस्त पीटन्तु परिक्ीत्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पथ्चिममे नाथककिग उत्तरम किलिपवेत जओौर दक्षिणम नाथवृक्ष पीट 
कटी गई हे ॥ "५५५ ॥ 


गोयानिन अिभिमसेस्तथा चेव दिनत्रयम्‌ । 

मासहीनेन पूर्वोक्तकाले नोपक्रमस्ततः ॥ ५६ । 

वाराही प्रथम पीठे द्वितीयं कोलपीठकम्‌ । 

क्षेत्र कुमार प्रथमं द्वितीय नन्दनाह्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 

तृतीय शादवतीक्षेत्र मालं प्रथम बनम्‌ । 

सिद्धारण्यं द्वितीयन्त॒ ततीय बिपुल वनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कोटिशश्च वृत लिद्धैः कोरेकोटिगणेदढेतम्‌ । 

पञ्चतीयथं भवेत्पूवे पश्चिमे धनहा नदी ॥ ५९ ॥ 

गोयान ( वैलगाडी ) द्वारा तीन मास तीन दिन ओर नौका द्वारो 

मासहीन अर्थात्‌ दो मास्त तीन दिनम - हीर्नो पीठकी फेरी ठग जाती 
हे । वाशी प्रथम पीठ ओौर दूसरी कोर पीठ है । कुमारक्षेत्र प्रथम, 
नन्दन ओर शाख्वती क्षेत्र तीसरा है. मातंग प्रथम वन, सिद्धारण्य दूसरा 
ओर विपुल वन तीसरा दै यह सब करोड करोड किग ओर करोडकरोड 
गर्णोसि परिवृत्त । पूर्मं पंचतीथं ओर पथ्चिममें धनदा नदी दे॥५६-५९॥ 











भाषादीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 


पत्राख्या दक्षिणे चेव तत्तरे कुरूबकावनम्‌ । 
एतन्मध्यगत देवि श्रीपीठे नाम नामतः॥ ६० ॥ 
दक्षिणमँ पत्रा्या वन ओर उत्तरम कुरवका वन हे ह देवि ! इन 
सवक्रे मध्यगत स्थानका नाम श्रीपीठ विख्यात हे ॥ ६० ॥ 
इति श्रीयोगिनी तन्त्रे स्व॑तन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविश्तिसाहसे 
कामरूपपीटाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे भाषारीकायां 
प्रथमः पटः 1 १॥ 





श्रीभगवानुवाच । 
नित्यं निव्वैत्यं स्वगृहे पितृत्रान्दीसुलानपि । 
अभ्यच्यै विधिकद्धक्त्या चश्चाद्यात्रां समाचरेत ॥ १। 
श्रीमगवान्‌ बोरे-अपने घरमे नित्यकर्म॑समानपूवैक पितर्योकी पूजा 
अर्थात्‌ नान्दीमुख श्राद्ध सम्पन्न करके भक्तियुक्तं हो फिर यथाविधि 
यात्रा करे ॥ १॥ 
उन्तरस्यां गते शके साठङ्ले युम मरह । 
गुरूकिन्रोरव्ताप्य बाद्यणानां विरोषतः । 
भोजयित्वा द्विजान्खत्त ततो यात्रां समाचरेत ॥२॥ 
युक्रके उत्तरम अवस्थित होनेपर ओरं सव छमग्र्होके सानुक्रूल 
होनेपर गुरु ओर पिता मातादिकी तथा विशेषतः ब्राहम्णोकी अनुमति 
ग्रहणपूक सात ब्राहमर्णोको भोजन कराकर फिर यात्रा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 
सिंहे धलुषि मेषे च लग्रे सत्पूवपीठके । 
वलायां कुम्भमीने च न गच्छेत्पश्चिम बुघः॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सिंह धनु ओर मेष राशिर्मः पूवेकी ओर वला मिथुन 
ओर कम्भ रासिमें पश्चिमी ओर ॥ ३॥ 
वृकेऽङ्गनायां मकरे न गच्छेदक्षिणालयम्‌ । 
कटे कीटमीने च न गच्छेदुत्तरं सुधीः ॥ ४॥ 








( २५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वृष कन्या ओर करम दक्षिणकी ओर ककं वृश्चिक ओर मीने 
उत्तरकी ओर गमन न करे ॥ ४ ॥ 
चापे गव्यङ्कनायां च न गच्छेद्रहिकोणकम्‌ । 
मक्ररे कर्कटे मीने नेत्या परिवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
वायव्यां कुम्भमेबे च च।पे चेव विवजयेत्‌ । 
सिहे मीने ककंटे च ह्येशान्यान्त॒ न चिन्तेत्‌ ॥६॥ 
सुधी मनुष्य धनुः वृष ओर कन्याम, अधिकोणकी ओर मकर 
कर्व ओर मीने, नेत्त कोणकी ओर कुम्म मेष ओर धनु रिम 
वायुकोणकी ओर तथा सिंह मीन ओौर ककम दशान कोणकी ओर 
गमन न क्रे॥५॥६॥ 
एनस्स्थूलं र्वजानीयाद्योगिनीं श्रणु शंकर । 
त गच्छन्मन्दवारे च पेदे मम श्रिये ॥ ७ ॥ 
यह सव स्थूलरूपसे जानना हे शङ्कर ! योगिनीको खनो हे श्रिये । 
मन्दवार अर्थात्‌ शनेश्वरके दिन पूवेदेश्च ॥ ७ ॥ 
पश्चिमे सवितवारे दक्षिणां बुधवासरे । 
कुजवारे योत्तराश्च बुध वापि दिक्च त्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
रविवारको पश्चिम देश, बुधवारको दक्षिण देश ओर मंगरवारको 
उत्तर देशम गमन न करै ॥ ८॥ 
जीववारे त॒ नेकत्यां वायव्यां शरगुवासरे । 
रानिष।रे तथेद्यान्यां सोमे चेव रोषतः ॥ ९ ॥ 
बृहस्पतिवारको नैत्रेत्य कोणमें, सक्रवारको वायु कोणमे, सनिवारको 
ओर विशेषतः सोमवारको ईंशचान कोणमें न जाय ॥ ९ ॥ 
पू्वदेद्ा महेशानि भरतिपन्नरषमी ह्यसत्‌ । 
तच यात्रा न कत्तेव्था योगिनी सम्मुखा यतः ॥ १० ॥ 








भाषाटीकासमेतम्‌ । = (२५१) 


हे मदेशानि ! यात्री लोग पडवा ओर नवमीको पूवै दिशम यात्रा 
न वरै क्योकि इनमे सन्य योगिनी होती है ॥ १० ॥ 


चतददयान्तथा पष्ठचां पश्चिमन्त विवज्येत्‌ । 
त्रयोदशीं च पञ्चम्यां न गच्छेदक्षिणां दिराम्‌ ॥११॥ 
चौदश ओर छटमे पश्चिम दिशा तेरस ओर पश्चमीमे दक्षिण दिशा११ 
दराम्यां च द्वितीयायां वजयेद्राक्षसीन्दिशाम्‌ । 
पूर्णिमा सप्तमी चेव वायव्यां सवेथा द्यतत्‌ ॥ १२ ॥ 
द्वितीया ओर दशमीमे नेत्त दिक्‌ परणिमा ओर सप्तमे वायभ्य 
दिक्‌ ॥ १२॥ 
न गच्छेचैव त्वरानीममावस्याष्मीदिने । 
विष्कम्भः भरीतिरायुष्मनप्रलिपत्छ विवाजतः ॥१२॥ 
ओर अमावस्या तश्रा अष्टमीमे ईशान दिक्‌ परित्याग करे । पडवामें 
विष्कम्म प्रीति ओर आयुष्मान्‌ योग वजेन करै ॥ १३ ॥ 


सौभाग्य शोभनश्चैव द्वितीयास्वतिगण्डकम्‌ । 
सखुकमौ वेधृतिदचेव ठतीयायां विवलितः ॥ १४ ॥ 
द्वितीया सौभाग्य शोभन ओर्‌ अतिगण्डक धजेनीय हे तृतीया 
सुकर्मा वैधृति ॥ १४ ॥ 


गण्डो बृद्धिष्वैवश्चैव व्याघातश्च तथेव च । 
चतुथ्यौ वल्नैयेरेवि पञ्चम्यां हषेणन्तथा ॥ १५ ॥ 
चुम गण्ड, बद्ध ध्रुव ओौर व्याघात पंचमीमे हषेण ॥ १५ ॥ 
वजः सिद्धिष्यतीपातौ षष्ठयां जानीदि दकारे 
वरीयान्परिघकचैव सत्तम्यां परिवजेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ष्ठीमे वज सिद्धि ओर व्यतीपात, सपतमीमे वरीयान्‌ ओर परिव योग 
वर्जन करे ॥ १६ ॥ | 








(@) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


शिवः सिद्धिश्च साध्यश्च वज्ञयेदषटमीतिथौ। 
नवम्यां श्युभश्चुकौ च दराम्यां बाद्यमेव वा ॥ १७ ॥ 
अष्टमीमे शिव सिद्धि ओर साध्य नवमीमं शभ जकर दशमीमं ब्रह्म १७ 


एकादश्यां तथेन्द्रन्व द्वादक्ष्यां वैधृति त्यजेत्‌ । 
उत्तरत्र जयो द्यां विशाखायां चतर्दरीम्‌ ॥ १८ ॥ 
एकादशम एन्द्र, द्रादज्ञीमे वैधृति, त्रयोदशषीमे उत्तराफास्गुनो,उत्तराषाढा 
ओर उचराभाद्रपदा चतुदंशीमं विशाखा ॥ १८ ॥ 


मघाद्रौ भरणीश्चैव पौणमास्यां विवर्जयेत्‌ । 
पक्षतौ कत्तिका निन्या द्वितीयायान्त ज्येष्ठका । 
अयाचक च नक्षते भस्थानं न कदाचन ॥ १९ ॥ 
पौणमासीम मधा आद्र ओर भरणीको व्याग दे । परतिपत कृत्तिका 
ओर द्वितीयां ज्येष्ठा यह सव नक्षत्र यात्रा वा प्र्थानमं कभी ञ्युभ 


नहीं हे ॥ १९ ॥ 


यात्रायान्तु न इष्टस्य कारणस्य विचिन्तनम्‌! 
जन्भमासे जन्मदिने जनमनक्षत्रके तथा । 


अष्टम्यां च नवम्याश्च खदा यात्रां विकवजलयेत ॥२०॥ 


यात्राकालमे करणका विचार नहीं करना चाहिये । जन्ममास 
जन्मदिन ओर जन्मनक्षत्रमे अष्टमी ओर नवमीमे सदा यात्रादि 
वजित हे ॥ २० ॥ 


आपत्काले च यात्रायां सडषा पिमे मता। 
गोधलिप्तमयश्चेव पूवेदेशो प्रदास्यते ॥ २१॥ 


आपत्कारमे पश्चिम ओरकी यात्रामं उषा कालम्रेष्ठ हे ओर सूवेकी 
यात्रामं गोधूिसमय प्रशस्त ( उत्तम ) दे ॥ २१॥ | 


1 
[त उक च्छक न्व सः त र 0 च कक कक क क = क ~ ण्ड, ` कु क क = क व ऋ क कक) 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २५५३ ) 


मध्या दक्षिणे चैव अपराहे तथोत्तरे । 
रेरान्याश्च तथा राच्ौ नेत्यां सन्ध्ययोद्रेयोः ॥२२॥ 
मध्याहके समय दक्षिणम अपरा कालम उत्तर रात्रिकालमं ईशान कोन 
दोर्नो सन्ध्यामे नैऋत कोन ॥ २२ ॥ 


मध्यन्दिने तथाग्नेये वायव्यां भरातरेव टि । 
वारूणादिष योगेब यथाकालं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
` मध्य दिनमे अ्िकोण, प्रातः कारम वायुकोण, ओर वारुणादि योगं 
यथाकार्मे यात्रा करे ॥ २३ ॥ 


विना जन्मदिने तत्र ह्यष्टमी नवमीं तथा । 
भाचीं दिश समागच्छेदयात्रां कुयोडदङ्सुखः ॥ ८५॥ 
इनमे जन्मदिन अष्टमी ओौर नवमीके अतिरिक्त यात्रा करनी चाहिये 
उत्तरभुख होकर पृवैदिशामं ॥ २४ ॥ 


पश्चिमे भाङ्मुखः कुयादक्षिणे पश्चिमासुखः । 
उत्तरे दक्षिणमुखो यात्रां कुयात्छसिद्धये ॥ २५ ॥ 
ूरवसुल होकर पश्चिम दिशामे पथिममुल होकर दक्षिणदिशामे दक्षिण- 
मुल होकर उत्तरदिशामे यात्रा करनेते काये सिद्ध होता दै अथात्‌ जिस 
रमय पश्चिमदिश्चाको गमन करनेकी इच्छा हो तव प्रथम सर्वाभिमुख हो 
कुछ दूर चले, फिर पश्चिमको यात्रा करे दक्षिणको यात्रा करनी होतो 
प्रथम पश्चिमको चलकर फिर दक्षिणको जाय एवं उत्तरको जानादहो तो 
प्रथम दक्षिणको चलकर फिर उत्तरको चरे तो काथसिद्धि होती दे ॥२५॥ 
कुखभं यावकः रांखो भेरीवाद्यश्च भूमिपः । 
गवां शातं रथं यानं दक्षिणे श्युभगाः स्मृताः ॥ २६॥ 
` चिद्धान्रं मां सपिण्डश्च भक्तभाजनमद्‌खुतम्‌ । 
मत्स्यपिण्डं पराहार।ः सवं ते दक्षिणे श्युभाः ॥२७॥ 








(२५४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


यात्राके समय दक्षिणभागे कुसुम ( पष्प ) यावकं ( कुर्माष ) शख 
मेरीवाद्य ( नगाडेका शब्द ) राजा बहृतसी गाये रथ ओर यान तथा सिद्ध 
अन्न मांसपिण्ड, मातका पात्र अदत वस्तु मर्स्यपिण्ड ओर उकृष्ट आदार 
दक्षिणमागमं जयम हँ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
कन्या तै मिथुनं वेदय पृणकुम्भाः चखियस्तथा । 
चरन्तः पराबोन्ये च वामतः छभकारकाः ॥ २८ ५ 
व्रा्मागमे कन्या दम्पत्ति (खी पुरुष) बेरवा ओर पूणणकुम्म अर्थात्‌ मरा 
हुआ घडा हाथमे स्यि क्ली र चरणश्चील प्य पक्षीगर्णोको शभकारक 
जानना चेदिये ॥ २८ ॥ 


अग्रे दधि फलं यात्रा सभदं परिकीत्तितम्‌ । 
यदि ऋौश्वमयूराश्च युग्मशो यान्ति गच्छतः । 
तदा िद्धिं षिजानीयादन्यथा विघ्रमादिशोत्‌ ॥ २९ ॥ 
अग्रमागते दधि ओर फल शमद्‌ायक ह ओर गमनकारमे दोदा करौच्च 
( प्चिविरोष ) ओर मोरके गमन करनेसे मको प्राप्त होता है, नदीं 
तो विन्नाचरण करते दै ॥ २९ ॥ 
गृधः श्येनाश्च विष्छाश्च पाश्च गच्छन्ति वे यदा । 
न कुर्थाद्यात्रिक्रो याजा वायसे वन संस्थिते ॥३०॥ 
यात्रे समय यदि पादवैदेशमे गृध, द्येन ( बाज) ओर चील 
गमन करे, तो यात्रीको यात्रा नहीं करनी चाहिये । यदि कौवा वन- 
शित ॥ ३० ॥ 
च्थुते निष्टुरसम्भाषे गृदगोधारूतं तथा । 
ऋन्दने कलै श्रवा न गच्छेन्न कदचन ॥ ३५ ॥ 
गिरे हृए वृक्षपर वेठकर निष्ठुर भाषण करे, तव जओौर गृहगोधा अथात्‌ 
घरी छिपकलीका शब्द सुनकर गमन करना उचित नहीं हे सदन ओौर 
कलह सुनकर भी कमी यात्रा न करे ॥३१॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २५५९ ) 


गर्व्वादित्ये यसौ सिहे च्यक चास्तमुपागते 

देवतादर्शने यात्रा भतिष्ठां चापि यत्नतः ॥ ३२ ॥ 

व्रतारम्त्र तथोदा गहभ्रासादिकं तथा ॥ ३२॥ 

वापीकूपतडागानि यन्त्रस्यारम्भण तथा । 

आरम्भो यज्ञत्रक्षस्य चारामकरण तथा ॥ २४ ॥ 

देवत्रतबषोत्स् यन्ञस्यारम्भणं तथा । 

कणवेधरश्च वृद्धिश्च खीणामानयनं त्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 

गुवादिव्ययोगमे ओर सिंहरारिे ृहस्पतिके प्राप्त दोनेषर, जुक्रके 

अस्त होनेषर देवता ददन, यात्रा, ओर प्रतिष्ठा त्रतारंभ विवाह गृह ओर 
प्रासादादि वापी करूप तडागादिका खोदना, यन्तारंभ, यज्ञीय बृक्ष खगान्‌) 
आरामकरण, देवत्रत, दृषोत्सगै यज्ञारंम, कानछेदन, वृद्धि श्रा ओौर 
छ्लीको नहीं खावे ॥ ३२ ॥ ३२३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुराणां दर्न पू न कुर्वीति कदाचन । 
प्रागारम्मं व्रतानाश्च यात्रा सम्बत्सरात्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवताका दशन भी इसमे कमी न करे । त्रतका प्रथमारंभ, यात्रा 
सम्बत्सरके पीछे ॥ २६ ॥ 
ञ्यालब्रते महापुण्ये तथा नित्यत्रते चवे, 
न कालनियमस्तत्र तथा च रोहिणीत्रते ॥ ३७ ॥ 
शिवरात्रित्रते चैव प्रयागस्य च सुण्डने । 
दे रादाहे म्रहाणाश्च षिद्ुभं नेव चिन्तयेत ॥ ३८ ॥ 
-यालत्रत र नित्यत्रत करना चाहिये । इसमे काठनियम नदीं ह 
ञजौर रोदिणीत्रत शिवरात्रित्रत, प्रयागमे मस्तकमुण्डन जौर देरदाह 
इन सब विषर्योमिं अ्रहादिके अद्म होनेपर भी कर्मकरा आरंभ 
क्रे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 














( २५६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उज्नयिन्यामकशचद्धिम॑ऽपदेशे विधो ~ ( 
कुजश्चुद्धिजेनस्थाने त्वरण्यान्यां बुधस्य च ॥ ३९ ॥ 


उजयिनीपं सुय खुद्धि, मध्यदेशमें चन्द्रञ्द्धि जनस्थाने कुज ( मंगल ) 
यद्धि, अरण्यमं बुधश्चद्धि | ३९ ॥ 


गौडे चान्धे गरो; शुद्धिः कामरूपे भगोः स्मृता । 
मथुरायामक्जस्य राहोरद्े च वेगके ॥ ४०॥ 
गौड ओर आन्धदेशमे गुरुश्द्धि, कामरूपमं शक्रडयद्धि, मथुरामे शने 
शरदि जग ओर वंगदेशमें राहृश्चद्धि श्चभकर होती दै ॥ ४०॥ ` 


धनुर्बाणं तथा तद्रदोटषीठे व्यवस्थितम्‌। ` 
जालन्धरे चतहस्तमूर्मिके पृणहस्तकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पक्तिहस्तं कामरूपे सौमारे तारहस्तकम्‌ । 
कोलपीठे तु्थेहस्ते चौहार द्विखणं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
ओदृपीर्मे धनुर्बाण लित है, जाटन्धरम चार हस्त, ऊर्मिकमें पूणेहस्त, 
कामरूपे पेक्तिदस्त, सौमारमे तारहस्त, ( तीनहस्त ) कोर्पीठमे तुरयहस्त, 
( चार हस्त ) ओर चौहारमें द्विगुण व्यवस्थित दे ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
महेन्द्रे वे कठाहस्तं श्रीहटरे वददिईस्तकम्‌ । 
उपपीठे तु पाताले हस्तमेव हि विद्धि तत्‌ ॥ ४३॥ 
रत्नपीठे त॒ षट्टस्त लोहित्याश्चेव तूत्तरे) 
बलदेवाश्रमे चेव तथा कन्याश्रमे१च। 
योगिनीञ्ुखमासाद्य स्नानं ध्यान गतिन्त्यजेत्‌ ४५॥ 
महैन्द्रमे कलाहस्त, श्रीददमे वहिदस्तक, एवं उपपीठ ओर पातालम 
एक दस्त जाने । रत्नपीठम लोहितीके उत्तरम बल्देवाश्रममं ओर 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २५७ ) 


वन्याश्रममे ॐ हस्त व्मवसित ह । योगिनीके सुखम गमन, स्नान ओौर 
प्यान न करै ॥ ४३॥ ४४॥ 
यानेनारद्धफलं षिन्यात्तथा छच्र च पाडके । 
तीर्थयात्राफलं हन्ति व्यायामो मां सभक्ष णम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यान ( सवारी ) द्वारा तीर्थम जानेसे वा छत्री पादुका इत्यादिको 
ठेकर तीर्थम जानेसे भाधा फल प्राप्त होता है । व्यायाम ( कसरत ) ओर 
मांसमक्षणते ती्थयात्राका फएल नष्ट होजाता दै ॥ ४५ ॥ 
ती प्राञ्यालषद्धेन तीथस्य च फल भवेत्‌ । | 
ज्ञानेन त॒ तदवाप्नोति ज्ञानहीनस्य निष्फलम्‌ ॥४६॥ 
अनुषङ्ग कमते अर्थात्‌ किसी ओर प्रयोजनसे करी जानेपर तीथेकी 
प्रापि होजाय तो तीथेका फल प्राप्त होता हे, ज्ञानपूर्वकं एसा होनेसे 
भी बही फल प्रात होता है ओर अक्ानसे यदि दशेन दो तो वहं निष्फल 
होता है ॥ ४६ ॥ 
तीथे चाचमनं त्याज्यं पादभक्षालनन्तथा। 
टौचमाचमनं चैव त्वन्यतीथभरोसनम्‌ ॥ ०७ ॥ 
` तीर्ते आचमन जौर पैर धोना, शौच ओर दूसरे तीथेकी परेषा नदीं 
~ चाहिये ॥ ७ ॥ 
अन्यतीथरति चैव सद्‌ा द्षणम्‌ । 
न मलं निवैपेतीर्थे न कशं न पेत्कवचित्‌ \॥ ४८ ॥ 
एका तीम जाकर दूसरे तीर्थम प्रीति नहीं करनी चाये । तीथेमे 
 मरत्याग ओौर बाल कतरने अनुचित हे॥ ४८ ॥ 
न तीर्थतीरे निवसेदक्षिणे ठ विद्दोषतः। 
दक्षिणे चैव तीयस्य न स्नायाद्धि कदाचन ॥ 2९ ॥ 
तीर्भके तरम ओर तीरथके दक्षिणम निवास न वरै । तथा तीथेके दक्षि- 
णमे ज्ञान कमी न करे ॥ ४९ ॥ 
१४ र 








( २५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तीरस्य चोत्तरे भागे चाषटकोटिसहसखद्ाः । 
वसन्ति तत्र तीथोनिपुण्यान्यायतनानि च। 
दक्षिणे कुण्डतीथस्य सरितो बामतः भिये ॥ ५० ॥ 


हे प्रिये ! तीके उत्तरभागम, कुण्डतीथेके दक्षिणम ओर नदीके वामः 
भागम जाठ करोडसहल तीथ ओर पुण्यायतन अधिष्ठित ह ॥ ५० ॥ 


तीर्थैष बाह्धणं नैव परीक्षे कदाचन । 
येष तीर्थष ये देवा ये च तत्र द्विजातयः । 
वन्दितव्याश्च पूज्याश्च तेर्षा वाक्येन पूतता ॥ ५१ ॥ 
तीरम ब्राह्मणकी परीक्षा कभी न वरै, जिष दीम जो जो देवा मौर 
बराह्मण वास करते द, वही वन्दनीय ओर पूजनीय हँ इन ब्राहणेकि वच 
नानुसार करम करनेसे पवित्र होता है ॥ ५१ ॥ 


न कालनियमः श्राद्धे मधु पिण्डे तु वजेयेत्‌ । 

तीर गत्वा न दरे व॒ वसेत्तीरे विचक्षणः ॥ ५२ ॥ 
श्राद्धमे कालनियम नहीं है, पिण्डं मधघु वर्मित है, तीथेके दूर्‌ तयम वास 
न करै ॥ ५२॥ 


ग्रहणे चैव तीर्थे च तथा च पित्रवासरे 

यज्ञारम्मे समतौ च भूकम्पे त॒ विशेषतः ॥ ५३ ॥ 
बराह्मणे दानयोग्यत्व श्राद्धयोग्यत्वमेव च । 
यरीयते चापरीक्ष्य निष्फलं परिकीत्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तीथै्यलमे, ग्रहणमे, पितृवासरमे, यज्ञारंममे, यक्ञसमाक्षिमं, विरोष ` 
कर भूमिकम्पे यह वब्राह्मणगण श्राद्धादिदानमे योग्य है वानीं, 
इस प्रकार परीक्षाके विना यदि महादान भी करे तो वह भी निष्फल 
होता हे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( २५९ ) 


नावाहनं न चार्घ्यं च न चापरौ हवने तथा । 
पविन्नरतेचने नेव तथाक्षय्यावधारणम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
तीभश्राद्धे न कुवीत वासःसुत्प्रदापनम्‌ । 
तत्र स्तदरानषिण्डान्पिण्डकालेषु निवपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
आवाहन, अध्यैदान, अभिमे हवन, पवित्रसेचन, अक्षय्यावधारण, 
वाससूत्रमदापन अर्थात्‌ जो पिण्डके उप्र त्रिगुणित सत रखते है, 
वह तीर्भश्राद्धमे उचित नहीं दे । तीर्थं श्राद्धके समय स॒त्रह पिण्ड 
देवं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
श्राद्धं समाप्य पिण्डं हि न दद्याच्च कदाचन ' 
मजनं भ्रतिकुण्डे च प्रतितीथं च मनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दिवसे ददा चाष्टौ च पश्च सत्त त्रये तथा । 
ततः कुत्वाभिषकं च तीथ च प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्राद्धसमापन करके फिर पिण्डप्रदान कभी न करे । प्रतितीथं ओर 


परतिकुण्डे दश्च, आठ, पंच, सात वा तीनवार मज्जनं करना चाहिये 
। इसके पीठे अभिषेक करके तीर्थपूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


लोहित्ये चैव शोणे च गयायां विरजे च । 
कन्याश्रमेष्वगस्त्ये च पारियात्रे तथेव च ॥ ५९ ॥ 


मुङ्राङ्धे ठ चेकाम्रे मुण्डन विवजंयेत्‌ ! 
पाषराशिस्त केशात्रे प्रयत्नेन प्रतिष्ठितः ॥ ६० ॥ 


तस्माच्छिखा परित्यज्य कर्णमूले च स्थापयेत्‌ । 
पक्लान्ते चैव मासा ते षण्मासान्ते च वत्सरे ॥ ६१ ॥ 


अष्टावष्टौ समान्ते वा सुण्डनश्च पुनश्चरेत ॥ ६२ ॥ 











( २६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

लोहित्यतीर्थमे, श्लोणमे, गयामे, विरमे, कन्याश्चममे, अगस्त्यम, पारि- 
यात्र, सुकुरंग ओर एकाभ्रमं मुण्डन वर्जित दै, पापराशि केशा्रमे 
अव्ान करती है, इसी कारण शिखा परित्यागकर कणेमृलमं स्थापित 
वरै । पक्षके अन्तम, महीनेके अम्तमे, छः महीनेके अन्तम वा वषेके 
अन्तम अथवा आठ आढ वषके अन्तमं पुनर्वार मुण्डन करे ॥ ५९-६२ ॥ 


ततः कामं विभ कुत्वा तीर्थे निधाय च। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा बान्धवास्नापयेदजुधः ॥ ९२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ कुदामय ब्राह्मण निर्माण करके तीथेमे रक्षणपूैक  उत्तराभि- 
मुख हो बांधर्वोको ज्ञान करावे ॥ ६२ ॥ 


करोतीति हि मन्त्रेण जिवारं स्नाषयेत्छुरोः । 
तीथस्यास्य वरीयाङ्खं फल भ्राप्स्यत्यसंरायम्‌ ॥६४॥ 
गृहीत्वा तु द्विजक्रोड नामोच्ारणमनज्ञजने । 

करत्वा तीथफलस्याद्धं ब्राह्मणस्य वषिधीयते ॥ ६५ ॥ 


८ कुदोतीति " इस म॑त्रसे तीनवार कुशद्वारा ज्ञान करानेपर्‌ उस तीं 
ज्ञानका तुरीयांग अर्थात्‌. पादफल होगा, इसमे सन्देद नदीं । ब्राक्षणका 
अगग्रहणपूरवक नामोचचारणसे मज्ञन करनेपर त्राह्णका आधा फल होता 
हे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

वरं विक्रयणं मातुवैरं विक्रयण पितुः) 
न स्नापये्वासगोत्रं न तीर्थेषु पभ्रातिम्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


यद्यपि माता पिताका बेचनाभी अच्छा दहै तथापि असगोत्रको तीभ- 
ज्ञान न करावे जौरदानभीनले॥६६॥ 


सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु नाशीः कुय्यात्परस्य च । 
यायादितोऽन्यत्र खुवि तिलं गाञ्च विदषतः ॥ ६७ ॥ 









भाषारीकासमेतम्‌ । ( २६१ ) 


न गह्रीयात शचद्रस्य न तन सह तरा वसत्‌ । 

यस्य यज्ञस्य यत्पात्रं तस्य पापेन लिप्स्थते । 

नस्मातस्वंभ्रयत्नेन पर यज्ञं विवजयेत ॥ ६८ ॥ 
सिद्धक्षेत्र ओर तीरम पराया आश्ीवाद्‌ उचित नहीं हे। एक स्थानम 
` यदि शूद्र हो, तो अन्यत्र गमन करे, तथापि शद्रे तिल ओर गौ ग्रहण 
न करे, कर्योकि वह यज्ञम प्रहण करने योगय नहीं है । जिस यज्ञका जो 
पात्र है, उ्तके ही होनेसे पाप स्पशे नदीं होता अतएव सर्व प्रयत्नसे पराया 
यज्ञ॒ वित ह ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीयो गिनीतन्तर सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्चरसम्बादे चतुविश तिसाहे कामरू- 
पौधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभगे आधारीकायां द्वितीयः पटः ॥ २।। 


श्रीभगवानुवाच । 


कामरूप महापीठं गद्याद्‌ गह्यतरं परम्‌ । 
खदा च संस्थितस्तत्र पावत्य। सद राङ्रः ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-कामरूप महापीठ गुदयसे भी परमगुद् हे वहां महा- 
देवजी पावती सहित निरय वास करते ह ॥ १ ॥ 
न चिर।त्पूजितो देवस्तरिमन्षीठे प्रसीदति । 
तत्त पीठे भवक्ष्यामि श्यत साम्भरतं भिये ॥२॥ 
वृह देवदेव इस पीठम पूजित होकर शीघ्र प्रत्त होते ह हे प्यारी । 
अव उसी पीठका वणेन करता ह सुनो ॥ २ ॥ 
याजाकाले रातनदी ष्लिङ्कोटिशणाढता । 
वायुकूटस्य चरमं धलहस्तप्रमाणतः ॥ ३ ॥ 
बायुक्ूटफे अन्तभागम एक धनुष ओर एक हाथ के प्रमाणसे करोड रिग- 
समावृत इतनदी संयुक्त बहती दै ॥ ३ ॥ | 





(८२६२ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


वायुषूषी स्थितस्तत्र तस्मान्नित्य मारुतः । 
त त॒ वायं समभ्च्यं वायुलोकमवाप्तुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पूणवायुगिरेः रौलश्वन्द्रकट इति स्मृतः । 
मध्यतश्चैव गोदन्तः कान्तो वै दक्षिणे शुभः ॥ ५॥ 
वहां वायु ख्पवान्‌ अवधित दै, उससे वायु निकरुती है, उप्त वायुकी 
अना करसे वायुरोक् प्राप होता है । वायुगिरिके पूर्मं चनदरकूटशेलः, 
मध्यमे गोदन्त, दक्षिणम अइवक्रान्त ॥ ४ ॥ ५॥ 


माधवश्चन्द्रक्टे ठ गोदन्ते च जटाधरः । 
षण्मुखश्च जयन्तश्च ह्यश्वक्रान्ते जनादेनः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रकूटमे माधव, गोदन्तमं जटाधर, षण्मुख ओर जयन्त, अश्वक्रान्तमं 
जनादन अवस्थित हे ॥ ६ ॥ 


तत्तद्री जेन मस्तरेण पूजयेन्मधुषायसेः। 
यो बसेद्रायुकूटे तु धनानामधिपो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चन्द्रे निवासात्न क्षयी भवति नान्यथा । 
पापी भवति गोदन्ते त्वश्वकान्ते तु सुक्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
उस उस बीजमन्त्र द्वारा मधु ओर खीरसे उनकी पूजा कर. नो वायु- 
रमे वास करता है वह धनाधिप होता है. चन्द्हूटमं वास करनेते क्षयी 
ओर गोदन्तमे पापी होता है. अश्वकान्तमे वास करनेसे सुक्तिको प्राप्त 
होता दै ॥ ७॥ ८॥ 
चन्द्रशोलस्य पूर्वे तु दिचिदाग्रेयगो चरे । 
लोहित्यमध्ये देवेशि धठचि शात््ममाणतः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र शल इति स्यातस्ततर बसि महाफलम्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्र शेके कुेक भभेयकोणविभागमे रोहिव्य मध्य वाम मागमे तीस 
धनुःपरमाण इन्दर्ेल दै वहां जानेसे महाफल होता रे॥९॥ १०॥ 





कक क 2 छर च ~ क 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( २६३ ) 
इन्द्ररोलस्य मध्ये ल किशिदक्षिणगोचरे 
उत्तरे चन्द्रहौलस्य त्यजेत्षोढा धलबुधः ॥ १९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इन्दरशेकके किन्चित्‌ दक्षिणं चन्द्रैकके उत्तरम षोढा अथीत्‌ 


छः धनुः परिरयाग करे ॥ ११ ॥ 


धनुखयश्च प्रस्तरे धलृषः शातक तथा । 
पश्चविंदाति चायामे चन्द्रङ्कण्डादयं सरः 
लज पीत्वा च स्नात्वा स नरः कैवल्यमईलते ॥९२॥ 
चिस्तारमे तीन धनुष दैर््यमे एक सौ पचस धनुःभरमाण चन्र 
कुण्डना मक सरोवर है, मनुष्य वहं स्नान पान करनेसे कैवल्य खाम 
करते ह ॥ १२॥ 


चन्द्रती् महातीथै तीथे पिण्डारकं समे । 
स्नाःवा चानेन मन्त्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ १३ ॥ 
चन्द्रतीभै महातीथ दै, वह ओर पिण्डारक तीथ यह दोर्नो समान दहै 
( चन्द्रती् महातीर्थे तीथे पिण्डारकं समे ) इस मन्त्रे स्नान करनेपर 
्रहमहस्याका पाप नष्ट हो जाता दे ॥ १२ ॥ 


खधीराबरासम्भूत माधवग्रीतिदायक्‌ । 
सखुधीश्रवणओआहादात्पापं हर नमोऽस्त ते ॥ ९४ ॥ 
भृगभ्रायं सगयुक्तं आदिपक्तिसिमन्वितम्‌ । 

। सः च भृगंण्डी जान्तं शाक्तिखरान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
नादबिन्डसमायुकत पुनजौतं खुभाविकम्‌ । 
अष्टाक्षरख्च तन्मन्त्रसुक्तवा साध्यं समापयेत्‌ ॥ १६॥ 
मेषे मीने पौर्णमास्यां जपन्कामं मलं निद्ि। 
स्नात्वा बरह्मत्वमाप्नोति इतिश्च न विन्दति ॥१७ ॥ 











(२६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
५ सुधीशवंशसम्मृत माधवप्रीतिदायक ॥ सुधीश्रवणञ)हादात्पापं हर 
नमोऽस्तु ते " यह उच्चारण कर भ्रगुप्राय समेयुक्त आदि पक्ति संयुक्त 
हे । उसके ऊर्म शगु ओर दण्डी तथा शक्ति सुरान्विता जानता दै । 


फिर नादविन्दुसंयुक्त सुभावित जानता टै । अष्टाक्षर इस मत्रको जपकर्‌ 


फिर अर्यसमापन करै । मेष मीन ओर पौणमासीम उपयुक्त परिमाणते 
इस मंत्रको जपता हआ लान करनेपर ब्रह्मत्व प्राप्त होता दै कभी दुगेति 
पराप्त नहीं होती ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 


स्नानख् दिवसे कुयोरमहापाततकनाङानम्‌। 
इत्यनेन तु मन्ब्रेण यः स्नायाचन्द्र पाथसि ॥ १८॥ 
अविच्छिन्ना स्थितिस्तस्य यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
भदति श्रीचन्द्रभवने शानेयाति परं पदम्‌ ॥ १९॥ 
दिनमेदी स्नान करना चाहिये । दिनमे स्नान करनेसे महापातक नष्ट 
होते है, इस म॑तरसे जो मनुप्य चन्द्रतीथेमे स्नान करता दे, वह बीरमनुष्य 
जब्तकं प्रथ्वी विद्यमान रहेगी तथतक अविच्छिननरूपसे अर्थात्‌ निरन्तर 


परमस्थान चन्द्रमवनमे वास करेगा, इसमे संदेह नदीं ओर फिर क्रमसे 


मुक्तिकोभी प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे चतुधुःभरमाणतः । 
मान्त नाम तत्तीथं सवेषापप्रणाहानम्‌ ॥ २० ॥ 
उसकी दक्षिणदिश्ाके विभागमे चार धनुःप्रमाण सब पार्पोका नाश्चकर- 
नेवारा मानसतीथे दे ॥ २० ॥ ~ 
कालिके शुक्कपक्षे ठु स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
विष्णुलोकमवाप्नोति मन्तरेण परमेदवरी ॥ २१॥ 
हे परमेदवरि ! कार्तिकके जुङ्कपक्षमं वहां मतरद्वारा स्नान करनेसे विष्णु- 
खोकको प्राप्त होता दे ॥ २१॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । (२६५ ) 


तस्मान्न सहायस्तीथं विष्णवुष्टिप्रदायकम्‌ । 

योगन्ञानाप्तंये तष्टचै चाय दद्यात्सपित्पतेः ॥ २२ ॥ 
अतएव यह तीर्थं जो विष्णुका तु्टिदायक है, इसमे सन्देह नदीं योग 
ज्ञान प्रा्िके निमित्त सारेयतिके संतोषा्ं अध्यं देवे ॥ २२ ॥ 


तस्य दक्षिणदिग्भागेऽष्टाविदातिधलमितम्‌ । 
अयुताख्य सरस्तत्र स्नात्वाच्युतपदं व्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसकी दक्षिण दशके विभागमे अडदेस धनुःपरिमित अदुत 
नामक सरोवर है वहां स्नान करनेसे अच्युतपद ‹ वैकुण्ठ ) प्राप्त 
५५ होता हे ।॥ २२३॥ 


 व्षौखु चतरो माषान्‌ यस्तत्र स्नानमाचरेत्‌ । 
स याति बह्मसदने मध्याद्वे यदि दाङ्करि ॥ २४॥ 
हे दकारे ! जो मनुष्य वर्षाकाल चार महीने मध्याहसमय वरहा स्नान 
करता है वह ब्रह्मखोकको जाता हे॥२४॥ 
स्नात्वा मन्त्रण तत्पश्चादष्टये दय्यात्त॒ साधकः । 
अभरतारूपमहापिण्डदानार्िद्धिरवाप्यते । 
अमृरतेधिवसन्त्सर्वं भाणिनां किल्बिषापहम्‌ ॥ २“ ॥ 
साधक मंत्र द्वारा स्नान करके फिर अर्यं देवे । इसके पीठे अग्ताख्य 
पिण्डप्रदान करनेसे सिद्धिलाम ( ओर देवलोकं पूजा प्राप्त दोती है) 
अमूृतास्यती्मे वास करनेपर प्राणियेकि पापसे रक्षा दोती हे॥ २५ ॥ 


तदक्षिण दशधलुः ऋणमोचनकं सरः । 
गत्वा ऋणत्रयान्भुक्तो भवबन्ध न गच्छति ॥ २६ ॥ 
उसके दशधनुः दक्षिणम ऋणमोचनक सरोवर दे । वहां जानेसे मनुष्य 
पितृ ऋण, ऋडषिवरण ओौर देवक्रण इन तीनो ऋणसे छ्टकर संसार बंधनसे 
मुक्तिराभ करते हैँ ॥ २६ ॥ 





(२६६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भाद्रे छलितसक्तम्यां तत्र स्नात्वा दिव ब्रजेत्‌ । 
माधे मासि चतुदहयां स्नात्वा मुक्तिश्च विदन्ति॥२७॥ 
मादक महीनेकी रकित सप्तमीं वहां स्नान करनेसे स्वगेराभ ओर 
माघके महीनेकी चौदशमे स्नान करनेसे स॒क्ति प्राप्त दोती हे ॥ २७ ॥ 


ऋणम्रस्तनरान्‌ सवान्‌ विबिधात्कमेबन्धनात्‌ । 
ऋणव्रयान्मोचयिता ऋणमोचनकं सरः ॥ २८ ॥ 
यह्‌ तऋणमोचनक सरोवर इस प्रकार सव ऋणग्रसित मनुष्यो ग विविध 
क्मवधन ओर तीनों ऋणसे मुक्त करता है ॥ २८ ॥ 
दल्लिणे त्वश्वक्रास्तस्य किशिदाद्रेयगोचरे । 
धतुरकप्रमाणेन चादवक्रान्ताहयय सरः ॥ २९ ॥ 
अवक्रान्तके दक्षिण कुठेक आभ्नेयकोणकी दिशामे वारह धनुः प्रमाण 
अङ्वक्रान्त नामक सरोवर दे ॥ २९ ॥ 
नागलोकादुत्थितश्च कलिकरूपी जनादेनः। 
स्नात्वा तत्रैव विरजे ह्यदवै तीथ चकार ह ॥ ३० ॥ 
कस्किरूपी जनार्दन मगवानने नागलोके प्रादुभत होकर उस विरजमं 
लान करके अद्वतीथं किया था ॥ ३० ॥ 
मार्ग स्योत्तरभागे त॒ तत्राय च समाहरेत्‌ । 
गन्धतोयेन क्षीरेणमन्ेणानेन यत्नतः ॥ ३१ ॥ 
वहां मार्मके उत्तरम अध्ये लाकर गेधतोय ( जल ) ओर दुग्धद्वारा इस 
मत्रसे यत्नसहित पूजा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
बाह्यैः सेविते पुण्ये वाराणस्याः कलाधिकर । 
सक्षीरश्च गृहाणां सुति तत्र भजाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अवक्रमण सम्भूत पापविच्युतिकारक । 
अयुतेकनिदानाय त्वदवक्रान्ताय ते नमः ॥ ३३ ॥ 





भाषारीकासमतेम्‌ । ( २६७ ) 


सदाचारी ब्राह्मणो द्वारा सेवित काशचीके उक्कृष्टस्थानमं तुम मेरे प्रदान 
किये इए क्षीरपहित अर्को प्रहणकर सु्ञे सुक्तिाम करा है अस्वक्रमो- 
सन्न । हे पापविनाशिन्‌ ! आप अदवक्रान्त दै ओर उपासर्कोके अभीष्- 
सिध्यर्थ आप अनेक उपाय करते है अतएव आपके निमित्त प्रणाम करते 
है ॥ २२॥ ३३॥ 
इत्यनेन त॒ मन्त्रेण स्नात्वा यन्ञफलं लभेत्‌ । 
अहवमेधादिकं पुण्यं मौ षलस्नानमात्रतः ॥ ३२४ ॥ 
इस मन्त्र द्वा स्नान करनेसे यज्ञका फल मिरता है, मौसलतीधेमं 
स्नान मात्रसे अद्वमेधकी अपेक्षा अधिक ठाम होता दे ॥ ३४ ॥ 
विधिवत्स्नानमात्रेण राजसूयफलं लभेत्‌ । 
दानमक्षयतां याति पितृणान्तपेणं तथा ॥ ३५ ॥ 
विशाखस्थो यदा भालः कृत्तिका च पराणिमा 
स योगः पद्यको नाम ह्यश्वक्रान्ते उदलेभः ॥ ३६ ॥ 
अश्व्ान्तादेवत््थिं ततः पेतामहे शुभे । 
स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोका महोदयाः ॥२७॥ 
ओौर विधिवत्‌ स्नान करनेसे राजसूययज्ञका फर प्राप्त दता हे ओर. 
पितृतर्षण तथा स्नान करनेसे वह अक्षय होता हे । र्यके विशाखा नक्षत्र 
र स्थित होनेपर ओर इततिकामे पूणिमाके मिलनेपर उसको पकयोग 
कहते है, अद्वक्रातमे हष योगका परापत दोना अत्यन्त दुरम दे । अश्व- 
करान्तक्के अन्तर्गत देवतीर्थं हे, फिर छमदायक वैतामहतीथे दे, जो इस 
ती स्नान करता दै, उसको महो प्राच होता हे ॥ ३५-२७ ॥ 
न स्पृहा तेषु पुण्यस्य कृतस्यापक्रतस्य च। 
करिष्यन्ति महेशानि सत्यमेतद्द्‌ा।हतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तीर्थानां परमं तीथं लोकेऽषु भिषु विद्यते । 
कार्तिकी त॒ विहोषेण पुण्यपापदहरा परा ॥ ३९ ॥ 








(२६८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मन्मैदानेस्तपोभिश्च यत्कररयं जायते दिजः । 
यतस्तु स्नानमात्रेण श्युभैरपि छखभावितेः ॥ ४० ॥ 
पातकात्‌ सुविनिष्करान्ता महापातकिनः प्रिये । 
उपपातकसंसगाः स्वयं मुक्ता भवन्ति ते ॥ ४१॥ 
हे महेशानि ! ८ सज्ञनगण कहते हैँ कि, वहां पुण्यापूण्यकी स्पृहा नदीं 
करनी चाहिये । यदह सव तीथे तीनो छोकमं परमोत्तम है, पुण्य पार्पोका 
टरनेवाला कार्तिकी तीथे विशेष प्रकारसे शरेष्ठ है, वहां मन्त्रदान ओर तपः 
सयाद्वारा सुकृतिलाम ओर स्नानमात्र मगकर पुण्यलाम होता हे, तथा 
उसका दशन करनेपर महापातकी पापेति रक्षा पाता है । हे प्रिये | उपः 
पातकी मनुष्यभी वहां जानेसे मुक्तिखाम करते हँ ॥३८-४१॥ 


तत्रो वासी यक्षस्य पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । 
तत्ाप्नोति नरः क्िप्रमनायासेन शाङ्करि ॥ ४२ ॥ 
हे दकारे ! उपवासी पुण्डरीक यक्षने जो फल प्राप्त किया था वहा 
उपवास करनेसे तत्कार मनुरष्योको सहजम दी वह -फठ प्राप्त हो सकता 
हे ॥ ४२॥ 


माघे स्नात्वा तिलान्यस्त॒ प्रयच्छति च सद्धिजे । 
यथाटाक्तथा च भक्तया च स विभोशैवने वसेत्‌ ॥४३॥ 
जो मनुष्य वहां माघके मदीनेमं स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणका भक्ति 
ह यथाशक्ति तिल दान करता है. वह देदवरके मवनमं निवासं करता . 
॥ ४२॥ | 


ल्रोपवासं स्नानश्च तद्धे गन्याङनन्तथा । 
यः करोति नरः सोऽपि मृते स्वगेमबाप्लुयात्‌ ॥४४॥ 
जो मनुष्य वहां स्नान उपवा ओर गौके धृत, दुग्ध, दधि इत्यादिका 
भोजन करता है, उसको भी मृदयुके पी स्वगे प्राप्त दे ॥ ४४॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ \ ( २६९ ) 


बखन्ति तत्समीपस्था ये च तन्नरजातयः। 
तेऽपि लस्यालभावेन स्वग यान्ति न संङायः ॥ ४५. ॥ 
` उसके समीप जो जो नरजाति वासर करती है. उस तीके प्रभावसे 
वह ॒प्राणिर्योको अगम्य पुण्यवार्नोक्ी अभीम्ित स्वगेभूमि पराप्त करती 
है. इसमे संदेह नहीं ॥ ५५ ॥ 
ये यच्छन्ति द्विजेऽप्यथ पूजने बह्यश्ञान्तितः । 
ते मतासनभारूटाः पद्मासन चतुखेजाः। 
ब्रह्मणा सह सायुज्य प्राप्ठवन्त्यपुनभेवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मशान्तिम बराह्र्णोको अथे ( धन ) दान करता हे ओर 
वहां पूजा करता है, वह अन्तसमय पश्चासनमं आरोहणपूर्वक चतुभज दो 
्रहमके सहित सायुज्यको प्राप्त होता है, फिर उसको जन्म केना नदीं 
पडता ॥ ४६ ॥ 
प्रायोपवेदां ये तत्र प्रङ्कुवैनिति नरोत्तमाः । 
ति हेसयानेन नरा दिव यान्त्यङ्कतोभयाः ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य वहां प्रायोपवेशन अथौत्‌ अन्न, नल परित्याग करके 
तरताचरण करता दै, वह दंके भिमानमे चढकर सवत्र निभय हो 
स्वरम जाता है ॥ ४७ ॥ 
नृत्यन्ति पितरस्तेषां व॒ष्टाइचेव पितामहाः । 
लभनते तषणात्तसिं पिवदानाच्निविष्टपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसके पितृपि्ामह संतुष्ट हो हम मरकर नृत्य करते है. वहां तपेण 
करनेसे पितर सव॒ष्ट भौर दान करनेसे स्वगैगामी होते दँ ॥ ४८ ॥ 
स्पृष्ठास्त पापिनस्तत्र मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ । 
बरह्मणोऽलचरो भूयात्तत्र दानान्न संदायः ॥ ४९ ॥ 
 पापीगण उस स्थानका स्यरी करनेपर संसार बेधरनसे छट जाते है 
वहां दान करनेसे खुदा ब्रह्ाका अनुचर होता है इसम संदेह नदीं ॥४९॥ 





( २७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अङवकरान्तमनप्राप्य न स्नाने न मनोऽमलम्‌ । 
अुक्ते बा यदि बाऽशुक्ते दिवा वा यदि षा निरि॥\4०॥ 
तत्तीश्र सक॑तीर्थानां स एव प्रवरो मतः । 
पापघ्न पुण्यजननं भाणिनां परिकीतितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दिनम वा रात्रिम, भोजन करिये वा विना भोजन किये अ्वकरान्तमं 
स्नान करनेसे मन निर्मल होता है. सुतरां ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षलाभ 
करता है वह तीथे सब तीर्थकी अपेक्षा पापनाशक पुण्यजनक ओर 
रेष्ठ हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ | 
ये पुनभीवितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनादेनम्‌ । 
पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ ५२॥ 
जो मनुष्य संयत होकर वहां स्नान करनेके पीछे जनादैनकी पूजा करते ` 
है, वह स्वगैको प्राप्त होते है ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्माविष्णुस्तथा रुद्रो नित्यं सन्निहिताखयः। 
अवतीर्य मदेदशानि नान्यतपुण्यततमं सवि ॥ ५३॥ 
ओर ब्रह्मा विष्णु तथा रद्र सदाही उसके समीप रहते दै, हे मदैशानी । 
अदरवतीेकी अपेक्षा पुण्यतम तीथे प्थ्वीमे दूसरा नहीं है ॥ ५३ ॥ 
विरजन्त्वमल तोयं त्रिषु लोकेषु विश्च॒तम्‌ । 
बर्यलोकस्य यत्स्थानं ध्याः परयन्तितीथकम्‌ ॥९४॥ 
विरज नामक निर्मल जल्युक्त तीथं तीर्नो लोकम विषयात हे वहां 
जानेसे ब्रह्मलोकको सव स्थानक दशन करनेका फल प्राप्त होता दे ॥५४॥ 
येत वषशतं साभि अभ्रेदो्सुषासते। 
कार्तिकीं वा महेहयेकां तीथोन्ते सममेव तत्‌ ॥५५॥ 
एक सौ वषं साथिक होकर अग्निहोत्रका अनुष्ठान करनेपे जो फल 
होता है, कार्तिकी पूर्णिमाको उस तीथेमे बास करने उसीके समान 
फर मिलता हे ॥ ५५ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (२७१ ) 


सर्वयज्ञफलं तल्यं सवे तीथफलप्रदम्‌ । 

अन्येषाघ्चैव वदानां समासिस्तेन वे कता ॥ ५६ ॥ 

अश्वक्रान्ते च येर्भत्वा सन्ध्या च समुपासिता । 

सयत्नात हस्तदण्डेन चाईवक्रान्तजनेन तु ॥ ५७ ॥ 

शृङ्ारेण करद्धेण मृर्मयेनापि शाङ्करि । 

आनीय तजलं पुण्यं कता सन्ध्या विचक्ष णेः ॥५८॥ 

समाधिना समाधेया सप्राणायामपूविका । 

तस्थां कृतायां यत्पुण्यं तच्छृणुष्व वरानने ॥ ५९ ॥ 

ओर वह मनुष्य स्रयज्ञका, सवैती्ैका ओर सव वेदोकि समाप्त करने 

काफल पाता है इम सम्देह नदीं । जो मनुष्य अद्वकरान्तमे जाकर 
सन्ध्योपासन करता है श्वा ( कांसी ) करङ्गं ( कसकुट ) वा॒मिद्धक 
पात्र द्वारा अथवा कांबरम वहसि जल काय समाधिद्वारा प्राणायामपूवक 
स्योपासन करता ह. दै वरानने । उसका फर सुनो ॥ ५६-५९॥ 


तेन द्वादशवर्षाणि भवेत्सन्ध्या सुबन्दिता । 
अश्वमेधफलं स्नाने पाने दरागणं तथा । 
उपवा क5प्यनतश्च प्राप्नोति सुमहत्फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
तीर्थानलरे गवां कोटि विधिवद्यः भ्रयच्छति । 
एकाहं यो वस्तो स खन तत्फलं लभेत ॥ ६१५ 
हे प्रिये ! उसके द्वारा बारहवषकी सन्ध्योपासनका फल प्राप्त होता हे । 
स्नान ओौर उसका जल पीनसे दशगुणफलका र।भ॒ ओर वहां उपवास 
क्रनेसे महा अनन्तफल प्राप्त होता हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
अद्धंपादप्रमाणेन यस्तु स्वणै भ्रयच्छति । 
स्वणभानफलं तस्मे तस्मादद्यामतः परम्‌ ॥ ६२॥ 
वहां अद्कपादके सुबणेदान करनेसे उसको पूणेषाद स्वणदानका फल 
प्राप्त होता दै ६२ ॥ | 





( २७२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


चन्द्ररौलं गता धारा जाह्ववी सा प्रकीरिता । 
अश्वती्थस्पररा धाता मज्जने ठ विधीयते ॥ ९३॥ 
अद्वतीरभकी जो धारा चन्द्रशैरुका स्पशे करती डे, उसे गंगा 
जानना चाये ओर उसमे स्नान करने भी गगा स्नानका फल 
मिलता दै ॥ ६३ ॥ 


चन्दरदौल्पृशा धारा सा वित्तेया सरस्वति ॥ ९५ ॥ 
जो धारा चन्द्रशेकका शै करती टै, उसको सशस्वती जानना 
चाहिये ॥ ६५ ॥ 


अश्वति संगमस्वु वर्षा च प्रददयते । 
प्रयान्तं तद्विजानीयात्कासिकेषु विद्रोषतः ॥ ६५ ॥ 
वर्षाकाल ओौर विशेषकर कार्तिकमे अदवक्रौतम संगम दिखा दे तो 
उसको प्रयान्त कहते हँ ॥ ६५ ॥ 


यस्तत्र सण्डनं कूयोत्‌ प्रयाणसद शं फलम्‌ । 
अद्यापि द्यते देवि गयाङ्कण्डे द्विधाकरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो मनुष्य वहां मुण्डन करता दै, उसको प्रयाणम पुण्डन कराने 
समान फल भिरुता हे । दे देवि ! अबतक गयाकुण्डमं द्विषारा दिखाई 
देती है ॥ ६६ ॥ 
इह छोके दण्द्र यो श्रष्टराल्योऽथवा पुनः । 
अधरवऋरान्ते जले गत्वा मलं बेष्णवकं जपेत्‌ । 
कत्वा पृजोपहारश्च देवानां पितृतपेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
करत्वा पिण्डभ्रद्‌ानन्वु सोऽचिराजन्मवजितः । 
एकचक्रो भवेद्र्ना सत्यमेतन्न. संदाय: ॥ ९८ ॥ 
जो मनुष्य इस रोकमं दरिद्र वा राज्यश्नष्ट होते हैँ वह भद्वक्रान्तज- 
ङ्म गमनपूर्क वैष्णवमंत्र जपकर पूजा, उपहार ओौर देवतातपेण, 


भाषादीकासमेतम्‌ । (२७३ ) 
पितृतर्षण ओर पिण्डदान करनेते चक्रवती राजा होते है, इसमं सन्देह 
नहीं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इह जन्मनि सौभाग्यं धने धान्यं वरच्ियः 
भवन्ति विविधास्तस्य येयात्रा कार्तिके कता ॥६९॥ 
जो कार्तिकमे यात्रा करता है, उसको इस जन्मे सौभाग्य, धनः, धान्य 
ओौर त्तम खली मिती दे ॥ ६९ ॥ 
इदे याज्ाविधाने यः कुरूते कारयेत बा । 
श्रृणोति वा ख पाचैस्त सर्वैरेव प्रमुच्यते ॥ ७०॥ 
इस यात्राविधानम जो कुछ कार्यं किया जाय; वा कराया जायः या 
युना जाय तो सब प्रकारके पासे सुक्ति प्राप्त होती दे ॥ ७० ॥ 
अगस्त्यागमनं येन कत यातीह मानवः। 
बह्यक्रियाप्रलोभेन बहुवषेरातेन च । 
याजं चरीं तथा कयौदेव सस्कारमाप्लयात्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य वहां अगस्त्य गमन यात्रा करता दै) वह॒ बहुतसे शतवष 
्रहम्रियानुष्ठानके फलको प्राप्त होता है ओर उसी स्थानम चेत्रमासकी 
यात्रा करनेसे देवसंस्कारको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
किमन्यत्‌ बहुनोक्तेन न तदस्तीति भानि । 
प्राप्यं सप्राप्यने तेन भवं नाये हि पयति ॥ ७२ ॥ 
 सवेयज्ञफलेस्तल्यं सवेतीथफलधदम्‌ । 
सरवषाश्चैव देवानां समष्ठिस्तेन वे कना ॥ ७३ ॥ 
ये गताश्चारवतीर्थ त॒ सकरत्स्नात््षा यथाविधि । 
पुत्रिण्या वे इहित्रा वा वखुभिः साता; ले ॥ ७४॥ 
शिखराणां प्रदातृणां यवतीनां न सद्यः । 
मोदते तत्तस्य वे सवादः परिपूरितम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
१८ 








( २७४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे भाविनी ! बहुत कहनेका कथा प्रयोजन दै जो कुष प्राप्य विषय दै 
वह सवही प्रप्र होजाता है ओौर पापका दशेन तकभी नहीं होता, इसमं 
समस्त यज्ञफल, सर्वैतीभैफल ओर सव देवतार्ओंके पूजनका एक मिट 
जाता हे जो मनुष्य अश्वतीर्थे जाकर विधिपूवेक स्नान करता हे, वह पुत्र 
वान्या ओर बहत धनसे वद्धित होकर कुर्म वास करता हे ओर वह 
दाताओमिं प्रवर ह्येता हे, तथा खिरयोके सहित सर्वाङ्गमं परिपूरित होकर 
सुखसे वास करता है, इसमं सन्देह नदीं ॥ ७२-७५ ॥ 


काङीवासं युगान्यष्टौ दिनैकं पुरुषोत्तमे । 
तदेव कोटिगुणितं बिरजामुखद शने । 
तवद्या गणं विन्यादश्चतीर्थ क्षणे क्षणे ॥ ७६ ॥ 
आढ युग क।शीवास ओर एक दिन पुरुषोत्तमवाससे जो फक दोता दै, 
वररजाएुल दीन करनेपर उससे करोड गुण फल मिक्ता हे अश्वतीथमं 
क्षण क्षण उसीके समान फल प्राप्त होता दे ॥ ७६ ॥ 


एतस्य दद्यनक्रतौ न पसूयलाभः 
रनानं जले दशाशण तव वाजपेयात । 
गण्ड्ूषभात्रमपिनेत्तु स चाईइवमेधः 
स्बऋतोरधिकमप्यधिकं भवान्तः ॥ ७७ ॥ 
अश्वतीर्थका दशन करनेसे राजसूय यक्ञका फल वहां स्नान करनेपर 
वाजपेययज्ञसे दश्चगुण ओर गण्डूष ( चिर ) मात्र पान करनेसे अदवमे ` ` 
धका फल ओर सब यज्ञोसे अधिक फल प्राप्त होकर संसार वधनसे मुक्ति 
लाभ करता हे | ७७ ॥ 
इति श्रीयो गिनौ तन्त्र सर्वतन्त्रोसमोन्तमे चतुविशतिसाइसे 


कामरूपाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे 
भाषारीकायां तृतीयः पररः ॥ ३॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( २७५९ ) 
श्रीदेव्युवाच । 


यदि भरसन्नो मे नाथ वराहा यदि वाप्यहम्‌ । 

तमेकं मे वद विभो ऊत किन्नाम ते मतम्‌॥१॥ 

केषु केषु च होमेषु त्वां पदयनिति सदा दिजाः। 

नाश्रा च कतमं स्थानं रोभते धरणीतले ॥२॥ 

श्रीदेवी बोली-ह नाथ ! यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न ह ओर मे यदि 

आपकी वराहा ८ वरदेन योग्य ) ओर प्यारी हं, तो है विभो | आपका 
कहां क्या नाम है १ सो किये ॥ १ ॥ किंस किंस स्थानम ब्राह्मण 
आपका दीन करते है ? आप किस किस नामते किस किस स्थानम वास 
करके वहां धरणीतल्की शोभा संपन्न करते हैँ यह॒ कहकर मेरा कौतूहल 
चरिताथं कीजिये ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


पुष्करेऽहं खुरेशानो गयायां वे खुशम्मदः । 
कान्यकुब्जे बेदगभों गकक्षे पितामहः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके-मैँ पुष्करतीर्थमे सुरेशान, गयामें सुशमेद, कान्यकु- 
ठ्जमें वेदगभे, श्रगुकच्छमे पितामह ॥ ३ ॥ 
कौबेरा सृष्टिकती च नन्दिपुय्यौ बहस्पतिः । 
प्रभासे पद्मजन्मा च स्वणेनद्यां सुरप्रियः ॥ ४॥ 
कौबेरी सष्टिकत, नन्दिपुरीमे ब्रहस्पति, प्रभासमं पद्मजन्मा, स्वणि 
नदीम सुरप्रिय ॥ ४ ॥ 
द्रारावत्यान्त॒ बाग्देवो नाटके नाटकेश्वरः । 
नील। चले च कामेशाः पिङ्क्लो हस्तिपवेते ॥ ५॥ 
्वारावतीमे वाणदेव, नाटकमे नाटकेशवर, नीलाचलं कामेश, दस्तिपवे- 
तमं पिङ्गल ॥ ५ ॥ 


। । "¬+ 








( २७६ ) योगिनीतन्त्म्‌ । 
कुरा वत्ते त॒ विजयो जयन्तः ~ | 
भस्माचल भयानन्दश्चरद्रङ्टे च माधवः ॥ ६॥ 
कुशावसमं विजय, पुष्काराचलमे जयन्त, भस्माचलमे भयानन्द चन्द्रकू- 
टमं माधव ॥ ६ ॥ 


अन्तगृहे पञ्चहस्तो मंगलायाश्च उयम्बकः। 
भद्रपीठे च दिव्येशो द्यश्वक्रान्ते जनादेनः ॥ ७ ॥ 
अन्तगहमे पद्महस्त, मेगलामं यम्बक, मद्रपीठमं दिव्ये, अश्वक्रान्ते 
जनादेन ॥ ७ ॥ 


अहिच्छने वलानन्दः श्रीशैले वु जगलियः। 
कुराहस्ते पद्यपाणिमोन रोले मुनीश्वरः ॥ ८ ॥ 
अहिच्छत्र तुखानन्द, श्रीशेरमे जगलिय, कुशदस्तमं पद्मपाणि, मान- 
शैलम मुनीश्वर ॥ ८ ॥ 


श्रीकण्ठे श्रीनिवासश्च श्रूयतां प्राणवह्छमे । 
कन्याश्रमे च श्द्रौ वे मेनके विश्वनादकः॥ ९ ॥ 
श्रीकण्ठमं श्रीनिवास, कन्याश्रममे रद्र, मैनाकमं विश्वनादक ॥ ° ॥ 


एकान्न चैव नागेशो विरजायां महेश्वरः । 
मूलिकाख्ये तथा विष्णमेहेन्द्र भागवस्तथा ॥ १०॥ 
एकाभ्रम नागेश, विरजा, -मदेशवर, मूकिकास्यमे विष्णु, महेनद्रमं 
भागेव ॥ १० ॥ 
कौदिक्यान्त॒ तथा बोधिरयोध्यायान्तु भागवः । 
मणिकूट हयग्रीवो वराहो बिन्डपवंते ॥ ११॥ 
वतैशिकीमें बोधि, अयोध्यामे भागैव, मणिकूटमं हयग्रीव, बिनदुपवेतमे 
वराह ॥ ११॥ | . 














भाषारीकासमेतम्‌ । ( २७७ ) 


जटाधरस्तु गोदत्ते गोमन्ते जांगलेश्वरः । 
परमेष्ठी नह्यपुत्रे विश्वशले त॒ गहरः ॥ १२॥ 
गोदन्तमे जटाधर, गोमन्तमं जांगलेरवर, ब्रह्मुत्रमं परमेष्ठी, विरवंशेलमे 
गहर ॥ १२॥ 


चि्ररालेवु चिव्रेश्ो देषिकायाश्चतस॑जः ¦ 


बरन्दावने पञ्मपाभेः कुशाहस्तस्त्‌ नेभिषे ॥ १३ ॥ 
चित्रशेकमें चित्रेश, देविकामं चतुभज, वृन्दावनमं पदमपाणि, नैमिषमे 


. कुराहस्त ॥ १३ ॥ 


मन्दरे च महाबोधिर्गोपीन्द्रो हलुपवेते। 
भागीरथ्यां पद्यगभंः का्िपछ्छे कनकमियः ॥ १४॥ 
मन्दरम महाबोधि, हनुपवेतमं गोपीन्द्र, भागीरथीमं पदगर्म, काभि- 
छम कनकप्रिय ॥ १४ ॥ 
करणे चेव कामाः कपोते हव्यवाहनः । 
वसिष्ठश्चाबदे चेव शेतनद्यां मनोभवः ॥ १९ ॥ 
करणम कामारे, कपोतमे हभ्यवाहन, अबुदमं वसिष्ठ, उवेतनदीमं 
मनोभव ॥ १५ ॥ 


धबलायाँ पिनाकी च पिच्छिलायां त्रिषिक्रमः। 
यन्ञगभेस्तु आगस्त उव्वेदयां मधुसूदनः ॥ १६॥ 
धवलामं पिनाकी, पिच्छिलामं त्रिविक्रम, आगस्त्यमं यज्ञामे, उ्ैरीमं 
मधुसूदन ॥ १६ ॥ 


रुकिमिणीशो द ध्थिव पेतकेत॒ रूचिस्तथ। । 
गोमन्ते बामनश्चैव काडयां विश्वेश्वराह्‌यः ॥ १७॥ 
रुकिमिणीश्चमे हरि, पैतृकमं रुचि, गोमन्तम वामन, काश्ीमें 
विद्वेदवर ॥ १७ ॥ 


( २७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


व्रजञापतिः भय।गे च विदभांया ्विजभ्रियः । 
गेगाघतसे भद्रपीठे मांगे चेव उयम्बकः ॥ १८ ॥ 


कि 


प्रयागे प्रजापति, विदर्मामि द्विजप्रिय, मद्रषीठमं गंगाधर, मातगम 


ञ्यम्बक ।। १८ ॥ 
्रिपुरारिनन्ददोले पाण्डुशंले त्रिलोचनः । 
गंगाहदे निलोकेशो श्रित्तिपुय्या दिवाकरः ॥ \५ ॥ 
नन्द रैकमे त्रिपुरारि, पाण्डुशेरमे त्रिलोचना, गगाहृदमं त्रिखोकेश्च भिति- 
परीमे दिवाकर ।। १९ ॥ 
वमटे भिमिलानाथो द्‌।रूगगे कलानिधिः । 
महालिगं दारुवने अशोके तु विनादाकः ॥ २० ॥ 
वमरमै भिगिलानाथ, दाहश्रुगमं कलानिधि , दारुवनमं महाङिग 
अद्चोकमं विनाशक ।। २० ॥ 
हरिकेनश्चुट्ढकायां पणाटे त॒ द्यनन्तकः । 
म।कण्डेयो वटे चैष इ्ुद्ररे दिवाकरः ॥ २१॥ 
चुख्टशामे हर्सिन, पणांटम अनन्त, वटे माकंण्डेय, इ्षुदधारमं 
दिवाकर ॥ २१ ॥ 
मो णे च विकणांख्यो मन्दारे मधुखृदनः । 
अष्टोत्तरशतं स्थानं मया ते परिकीत्तितम्‌ ॥ २२॥ 
गोक्घीमे विक ओर मन्दारमे मधुतूदन, यद मेने तमसे अष्टोत्तर 
रत अर्थात्‌ एक सौ आठ स्थान कदे ॥ २२ ॥ 
यच वै मम साधिष्यं नित्यं तु तव खुत्रते। 
एतेषामपि यस्त्वेक परद्रो भक्तिमान्नरः । 
खानं विरजसं कन्ध्वा मोदते शाश्चतीः समाः ॥२२॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( २७९ } 


इन सब स्थानेमिं मेरी भौर वम्हारी नित्य समीपता है । दै सुत्रते । 
मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर यदि इनमेसे एककाभी दशेन कर अथवा एकम मी 
स्नान क्रै तो वहां विरजभवनको प्राप्त होकर सदा घुखपूेक वास करते 
है, इसमें सन्देह नदीं ॥ २३॥ 


मानसं वाचिकश्चैव कायिक यच्च इुष्करृतम्‌ । 
तत्सर्व वे सम याति नात्र कायौ विचारणा॥ २४॥ 
ओर मानसिक, वाचिक, तथा कायिक, जो कुछ दुष्कृत ८ पाप ) हे 
वह सभी प्रशमित होजाते हैँ, इसमे विचारनेकी कोद बात नदीं दै ॥२४॥ 


यानि तानि च सर्वाणि गत्वा मां चेक्षते नरः। 
मोक्षमा्मिं भवति च यत्राह नत्र संस्थितः ॥ २५ ॥ 


मनुष्य जिस जिस तीर्थम जाकर मेरा दशन शरे, म उसी उसी तीथे 
थित रहकर उनको मोक्ष देता हं ॥ २५ ॥ 


पुष्पोपहारेधूपेश्च ब्राह्यणानाश्च तपणेः । 
थानेन च स्थिरेणाश्चु प्राप्स्यते परमेश्वरि ॥ २६ ॥ 
ह परमेश्वरि ! पुष्प, वरि, उपहार, धूपदान ओर ब्राह्मणतृ्ति ओर 
अचलध्यान सुञ्चको शीघ्र प्राप्त होता हे ॥ २६ ॥ 
अरवक्रान्तस्योत्तरत ऋणमोचन पाङ्चिभे । 
द्वाविंशातिधवर्मानं क्षेत्र परमडलेभम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षेत्र द्विपश्चक नाम सवेदेवनमस्करतम्‌ । 
0 | तत्र द्र जपोतिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २८ ॥ 
। अद्वक्रान्तके उत्तरम ओर ऋणमोचनके पश्चिमम बाङस धनुपरिमित 
सर्वं देवनमस्कृत द्विपश्चक नामक एक -परमदुलभ क्षेत्र दै. वहां ुद्रदेवकी 
पूजा करनेसे, ज्योतिष्टोमका फर प्राप्त होता दै ॥ २७ ॥ २८ ॥ 








(२८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


षण्माखान्नियताहारी बह्यच्े समाहितः । 

उषित्वा तत्र देवेशि प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥२९॥. 
कते युगे पुष्कराणि बताया नैमिषं मतम्‌ । 

द्वापरे ठ कुरक्ष्रमइवतीथं कलौ युमे ॥ ३० ॥ 

ह देवेशि ! वहां नियताहारसे बरहमचयै अवलम्बनपूवैक छः महीने वास 
कृरनेप्र परमपद प्राप्त होता है । सत्ययुगमं पुष्कर! त्रतामे नेमिष, द्वापरं 
कुरुक्षेत्र ओर कशियुगमे अश्वतीथेको ्रष्ठ जानना चाहिये ॥ २९-२० ॥ 

तस्मात्तदुत्तर तीरे साधयेन्भानसेष्सितम्‌ । 
दवापरे त॒ कुरुक्षेत्र तत्र दानेशश्लयं फलम्‌ ॥ र १॥ 
अतएव उसके उत्तरतीरमं मनोभिलाभ साधन करे । द्वापरमें कुरक्षत्र- 
तीर्थ ग्रेष्ठ द, वहां दान करनेषे अक्षय फक प्राप्त होता दे ॥ ३१ ॥ 
दुष्करं पश्च ङे दान पश्चक सवेडष्कशम्‌ । 
यदन्यत्र ङतं पापं तीर्थ याति च लाघवात्‌ । 
न त्ती कतेऽन्यत्र क्वचिद्न्यो व्यपोहति ॥३२ ॥ 
पचकतीर्थमे दान दुष्कर दै, पचकम समी दुष्कर नाने अन्थखान्‌रा 
किया हआ पाय तीर्थम नष्ट होता टे, क्रिन्तु उसी तीर्थ पाप करनेसे 
अन्यत्र कहीं भी नष्ट नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
द्वादशाहं दशाहं वा मासाद दशा चेव वा । 
सुद्रस्थाद्धासनगतः मेरूपृष्ठे यशस्विनी । 
महादेव ततो देवि भणता परिपृच्छति ॥ २३ ॥ 
अनन्तर यशस्विनी पावैतीने दशाह, ( दशदिन ) द्वादशाह ( बारह 
दिन ) मासाद इत्यादिष्पसे मेशग्ठपर वास करते करते रुदरके आसना- 
दम बेड, प्रणत हो महादेवजीसे पृछा ॥ ३३ ॥ 











भाषादीकासमेतम्‌ । (२८१ ) 
श्रीदेव्युवाच । | 
जन्मान्तरसदेषु यत्पापं पूसशितम्‌ । 
कथं ततक्ष माप्नोति तन्ममाचक्ष्व रशाङ्र ॥ ३४ ॥ 
देवीने कहा-सहस्रजन्मान्तरका पूवैसंचित जो पाप है, वह किस प्रकार 
 क्षयको प्राप्च होता है? है दोकर ! यह्‌ मुञ्चे वणेन कीभिवे ॥ ३९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रृणु देवि भमरवक्ष्यामि गद्याद्रह्यम लत्तमम्‌ । 
सवेलीर्थेष विख्यानमङहवक्छान्तमलतः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके-हे देवि ! परम गुद्यतम विषय कहताह, सुनो । देवा- 
भिरुषित अर्वक्रान्ततीथे सव तीर्थोकी अपेक्षा चिषूरात हे ॥ ३५ ॥ 
यस्योत्तरे तु सस्षेत्रं मयोक्तमविमुक्तकम्‌ । 
एतदेव परं ज्ञानमतदेव परन्तपः ॥ ३६॥ 
€सके उत्तमं जो क्षेत्र हे, वह मै तुमसे कहता ह यह अदवक्रान्तदही 
परमज्ञान ओर यही परमतपस्या है ॥ ३६ ॥ 
एलदेव परं बह्य चैतदेव पर पदम्‌ । 
यथा नारायणः श्रेष्ठो देवानां पुरूषोत्तमः । 
यथेश्वराणां गिरिशः स्नानानामेल्दत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यही परब्रह्म ओरं यही परमपद है । जिस प्रकार देवताअेमिं पुरुषोत्तम 
नारायण श्रेष्ठ है ओर इंश्वरोमिं गिरीश श्रष्ठ ह उसी प्रकार सव यानम 
यह्‌ अद्वक्रान्तदी श्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 
दत्तं जप्तं हतं शेषं तपस्तप्तं कृतश्च यत्‌ । 
ध्यान यध्ययनं ज्ञानं सवे भवति चाक्षयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वहां दान, जप, होम, तप, ध्यान, अध्ययन, ज्ञानादि जो कुछ किया ` 
जाता है. वह स्वेदा अक्षय होता है ॥ ३८ ॥ 


न व सका 
र एड ~ ~ 


(| | | 
१. 
। | 





(२८२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अशबकान्ते परो योगो दयवक्रान्ते परा गतिः । 
अश्वक्रान्ते पसे मोक्षस्तीथे नेबास्ति तादृशाम्‌ ॥३९॥ 


अदवक्रान्तमे परमयोग, अखकरान्तमे परमगति ओर अशवकरान्तमे परम , , 


मोक्ष प्रात होती दै, अतएव इसके समान अन्यतीथे नही हे ॥ २३९ ॥ 


मेरूमन्दरतस्योऽपि राशिः पापस्य सवेराः । 
अश्वक्रान्तं समासाय सवो व्रजति संक्षयम्‌ ॥४०॥ 
अद्वक्रान्तमे जानेसे मेरुमन्दराचलके समान समस्त पापराशचि क्षयको 
प्राप्त होती ॥४०॥ 


अश्वक्रान्तस्थिताः स्पृष्टाः पाँखुभिबयुनेस्तिः । 
यदि दष्कृतकमीणो यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ 
मनुष्य यदि परमपातकी भी हो, तथापि अद्वक्रान्तमं वायुस उडी धूणि 
्रारा स्पष्ट होकरभी परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ४१॥ | 


न सा गतिः कुरुक्षेत्रे गयाद्वरि च पुष्करे । 

या गति्विंहिता पुंसां ह्यश्वक्रान्तनिवासिनाम्‌ ॥४२॥ 
अद्वकरान्तनिवासी जैसी गतिको प्रप्त होते दै, कुरुकत, गयाद्वार ओर 
ुष्करती्भमे भी वैसी गति प्राप्त नदीं होती ॥ ४२ ॥ 


न दानेन तपोभिनं यज्ञेनापि च षिद्यधा , 

प्राप्यते गतिरूत्कष्ठा चाईवलीर्थे स लभ्यते ॥ ४२॥ 
अदवतीभते जिस प्रकार श्रेष्ठ गति प्राप्त होती दै, दान, तपस्या, यज्ञ ओर 
वि्यासे भी वैसी गति प्राप्त नदीं दोती ॥ ४२ ॥ 


संसग भवेन्मोक्ष इतरासत्परिग्रहात्‌ 
अगस्त्यादपि चाग्न्यादि चेदमेड महत्तरम्‌ ॥४४॥ 
अद्वतीभैके संसमेसे मोक्षलाम ओर सत्परिग्रहसे पवित्रगति प्राप्त दती 
हे। अगस्त्यादितीभसे मी यह तीथं महत्तर दे ॥ ४४ ॥ 





भाषाीकासमेतम्‌ । (२८३ ) 


ब्रह्महा चापि यो गच्छेद्दव तरन्तं कदाचन्‌ । 

अहवक्षे स्य माहात्म्यात्तस्य हत्या निव त्ते । 

न तस्य पुनरावृत्तिः कदाचिदपि दङ्यते ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मघाती मनुष्यभी यदि अदवक्रान्तमे जाया करे, तो वह उस मादा- 
` स्ये बलसे ब्रह्मह्याके पापसे छुटकारा पानम समथे होता दं ओर 
फिर उसको कमी जन्मग्रहण करना नहीं पडता ।। ४५ ॥ 


उन्त( दक्षिण बापि अन्यद्रारं विचिर्तयेत ॥ ४६ ॥ 
सर्वोप्यस्य श्मः कालदचारवक्रान्ते वरान ने । 
महादानेन तद्छाभो यत्फलं लभते नरः ॥ ४७ ॥ 
हे वरानने ! उत्तर वा दक्षिण अथवा अन्य जो कोर द्वार याजिस 
किसी कालम अश्वकरान्ततीथे ञ्चभकर है अन्यतीथे मनुष्य महादानद्वारा 
जो फल काम करते ह ॥ ४६ ॥ ४५७ ॥ 


अश्वतीर्थे त॒ काकिण्या दत्ताया लभतेऽश्तयम्‌ । 
एकाहमुपवास यः करोतीद मम त्रिये । 
फलं वधरखहस्य लभते मत्पराघणः ॥ ४८ ॥ 
इस अश्वती्ैमे एक कौडीमात्र दानकरके उसी प्रकार्‌ अक्षय एल 
लाम करसकता हे । दैभिये ! मत्परायण मनुष्य इस खानं केवल एक 
दिन उपवास करनेपर सह्तवषके उपवासका फर प्राप्त करत। टे ॥४ ८॥ 


तीर्थान्तरे गवां कोटिं विधिवद्यः प्रयच्छति । 
एकाहश्च वसेच्चात्र तयोस्तस्य फलं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तीथा्तरमे बिधिपूर्वक करोड गोदान करनेसे जो फक दता टे, अश्व- 
क्रान्ते एक दिन उपवास करनेसे वही फल प्राप्त दोसकता टे ॥४९॥ 


प्रयाने माघमासे त सम्यङ्‌ स्नानेन यत्फलम्‌ । 
तत्फले कोध्िणितमङडईवबती्ं क्षणे क्षणे ॥ ५० ॥ 











(२८४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ओर प्रयागमं माघमासे सम्थक्प्रकार स्नान करनेसे जो फल 
मिलता हे, अश्वतीथमे क्षण क्षण उससे करोड करोड गुण फर प्राप्त 
होता है ॥ ५० ॥ 
षष्टिकोशिख्दस्चाणि षष्टिकोटिक्तानि च । 
सेवनाचचैव मध्याद्वे अपराहे त॒ राङ्करि ॥ ५१ ॥ 
हे शेकारि ! मध्याह अपराहकारमे अश्चतीथेकी सेवा करनेसे तीर्था 
न्तर सेवनपे साठ करोड सदक्त ओर साठ करोड शतगुण . फल प्राप्त 
होजाता हे ॥ ५१॥ 
 मेरूमन्दःप्तुल्यो हि राशिः पापस्य सव॑शः । 
अशहवऋान्त समासाद्य सर्वो व्रजति संक्षयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अश्वक्रान्ततीथकी सेवासे मन्दराचलकी समानभी सव पापराशि क्षय हो 
जाती हँ ॥ ५२॥ 
कणेटाः पतङ्ा मशाकाश्च बृक्षा 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः, 
मण्ड्कमत्स्याः कमरशोऽदवक्रान्ते 
त्यक्त्वा शारीरं शिवमाप्लुवन्ति ॥ ५३ ॥ 
कीट, पतग, मरक, वृक्ष ओर मह्य, मण्टरकादि जो जो जीव वरहा 
जरम वा स्थलमें विचरते है, वह अद्वतीथेमे देह स्यागकर शिवत्वको 
पराप्त होते हँ अर्थात्‌ शिव होजाते ह ॥ ५२ ॥ 
यो वसेतपश्चके नियः स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥५४॥ 
जो मनुष्य पचकतीथेमे नित्य वास करता दै वह परमगतिको प्राप्त 
होता है ॥ ५४ ॥ 


सर्वेषामेव लोकानां बह्मलोकस्य चोपरि । 
यदीच्छेत्तत्पद गन्तु स वसद इष्करम्‌ ॥ ५८५ ॥ 





भाषारीकासमतम्‌ । ( २८५ ) 
सब लो्कोके ऊपरी भागम ब्रह्मलोक अवसित पंचकनिवासी भनुभ्यः 
अभिराषा करनेपर उसी ब्रह्मपदको प्राप्त होसकते है ॥ ५५ ॥ 
यथा सुराणां सर्वेषामादिस्त्‌ मधघुसदनः। 
तथेव सवैप्षे ्राणामादिः पञ्चकमुच्यते ॥ ५६ ॥ 
जेषे मधुसूदन सब देवताओकि आदि है एेसेदी पएश्चकतीर्थं सन क्षत्ोमिं 
आदि कहा गया है ॥ ५६ ॥ 
अललोमविलोमाभ्यां तथा व्यस्तसमस्तयोः । 
स्नातव्यं पश्च यच्च अशवतीथ वरानने ॥ ५७ ॥ 
हे वरानने ! पंचकतीथे जौर अदवतीथमे अनुरखोम विलोमके क्रमसे 
अर्थात्‌ एकसे अपर ओर अपरे प्रथम इस प्रकार ओर व्यस्त समस्त 
क्रमसे स्नान करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तथेदोत्तरमारण्यं तदेव फलमईलते । 
बिधिवद्रम्यम।नेषु सवतीरथेष यत्फलम्‌ । 
पश्चकाल्लोकनादेव नरः भ्राप्नौति तत्फलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वृह उत्तरारण्य गवन करके उसीके तुर्य फर्को प्राप्त होते टँ । विधि- 
ूर्ैक जाननेते समस्त तीर्थोका जो फ दै, एक ॒पंचकती्ेके दशेनमात्र 
तेह मनुष्य वह फल प्राप कर सकते हे ॥ ५८ ॥ 
दशाक्लोट्िखहस्नाणि तीर्थानां वे महीतले । 
साच्निध्यमश्वतीथेस्य सुक्तिद्रारसमीपतः ॥ ५९ ॥ 
 प्रथ्वीतरे दश करोढ सहसत तीथं स्थान है, अइवक्रान्ततीथेमं सक्ति- 
द्रारके समीप उन सबका सान्निध्य दे ॥ ५९. ॥ 
यावत्तिष्ननिति निरयो यावत्तिष्निति सागराः । 
तावत्‌ पश्चकमृत्यूनां ब्लोक स्थितिमता ॥ ६० ॥ 
जबतक् सब पवेत मौर समुद्र॒ अवसित टै, तवतक प्चकमे मरे मनु- 
घ्यको ब्रह्मलोक लाम होता है, इसमे सन्देह नदीं ॥ ६० ॥ 








(२८६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जनमान्तरसहशेश्च आजन्म मरणान्तिकम्‌ । 
निदेहेत्‌ पातकं सवे सक्रत्‌ स्नात्वा तु शाङ्करि ॥६९॥ 
हे शंकरि ! पंचकतीथेमे एकवार स्नान करनेसे सहक्ल जन्मान्तर 
ओर जन्मसे मरणतक जो पाप संचित हृए दहै, वह सब मस्महो जाते 
ह॥६१॥ 
योगाभ्यासेन यस्तिषेत्सम्यग्वषेत्रयं नरः 
एकेन जन्मना मुक्तिथोग मोक्षश्च विन्दति ॥ ६२ ॥ 
जो मनुष्य पंचकतीथेमे तीन वषं योगाभ्यास्तकरके अवस्थान्‌ करता 
दे, उसको योगाभ्यासके कारण एक जन्ममे ही मोक्ष प्राप्त होता 
हे ॥ ६२॥ 
ऋणष्रुक्त्यं तु देवेशि समन्तात्पश्वङं स्मृनम्‌ । 
बरद्यणः सदनं भद्रे भरसद्यमपि सवतः ॥ ६३ ॥ 
है देवेशि ! ऋणमोचनकतीर्थके चारो ओर पंचकती्भे अवित रै ओर 
उसके सव ओरही ब्रह्मसदन हे ॥ ६३ ॥ 
यच स्नान जपो होम श्राद्धं दानादिकं स्मृतम्‌ । 
एकको महेशानि पुनाति सकलं कुलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यहां स्नान, जप होम , श्राद्ध ओर दानादि करनेसे वह एक एकी 
सब कुल्के उद्धार करता है ॥ ६४ ॥ 
अश्वतीर्थे समक्षे तत्किशित्पश्चिभ गोचरे । 
धठर्टभमाणेन सिद्धक्कण्डमिहोच्यते ॥ ६५ ॥ 
अत्र स्नात्वोदकं पीत्वा मुच्यते स्वेपातकैः, 
तरिराचोपोषितेनातज्र एकरातचोषितन वा । 
द्विजातीनान्तु कथितं तीथनाभिह सेवनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अदवतीथेके समीप कुषठेक पश्चिमदिशचामे आठ घनुः्रमाण सिद्धङुण्ड 
हे, वहां स्नान ओर जर्पान करनेपर सब प्रकारके पात्कोसि छुटकारा 


भाषादीकासमततम्‌ । ( २८७ ) 


मिङता हे । द्विजगण तीनरात वा एकरात उपवास करकं इन सव तीर्थोकी 
तेवा करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


यस्य वायुर्बशी भद्रे हस्तपादौ च संयतौ । 
अलक्ष्य बरह्मचारी तीथनां फलमाप्ठयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे भद्रे ! जिका प्राणपवन वशीभूत हे ओर जिसके हाथ पैर संयत 
तथा जो मनुष्य अनुरेष्य अर्थात्‌ तिलकादिधारी ओर नक्षचारी दै वही 
मनुष्य तीर्थका फल प्राप्त करनेमं समथ होता हे ॥ ६७ ॥ 
तिद्धङ्कण्डं म्षाभोगं देवताभिः सुसंस्कृतम्‌ । 
पुनीहि सपापेभ्यस्तीथेवयं नमोस्तु ते ॥ ६८ ॥ 
““सिद्धक्कण्डं महाभोग देवताभिः घुसंस्कृतम्‌ । पुनीदि स्वैपापेभ्यस्तीथं. 
वर्यं नमोऽस्तु ते ॥ ६८ ॥ 
इत्यनेन त॒ मन्त्रेण वेशयाखे कुष्णपक्षके । 
जयोददयां स्नानमत्रात्पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस मत्रते वैशाखमासकी ङृष्णपक्षीय त्रयोदशीमं केवल स्नानमात्र 
करनेसेही दोनो कुरु पवित्र करता हे ॥ ६९ ॥ 


पश्चिमे तस्य तीर्थस्य किखिद्रायःयगोचरे । 
ततःषश्टिधल॒मनं तीथ ब्य रः स्मृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुक वायुकोणको उस तीके पथिममे चलुःषष्टि अथात्‌ चौसठ धनु- 
परिमाण ब्रह्मसरोवर है ॥ ७० ॥ 


तत्र स्नात्वा पित्न्भक्त्या तपैथित्वा यथाविधि । 
पापकतंनपि पितन्तारयेन्नात्र संशयः ॥ ७१॥ 
वहाँ खान करने ओर भक्तिपूैक यथाविधि पितररोका तपण करने 
पापकारी पितसोँको भी सद्ति प्राप्त होती दै, इसमे सन्देह नदीं ॥७१॥ 











( २८८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


स्नात्वा याति द्रजः सम्यक्ततः. संस्कारतां जेव । 
स्वयं त॒ बरह्मणा (वष्ट--दष्ट) चट्रमीश्वरभियक्ाम्यय1७र 
स्वयं तु बरह्मणा स्नातं तस्मात्पावनकारकम्‌ । 
इत्यनेन तु मन्रेण स्नानं कृत्वा यथाषिधि ॥ ७३॥ 


माघे मसि चतदंदयां श्ुङ्कपक्चे विशोषतः 
दत्वा दानश्च िधिवद्रह्यलोके महीयते ॥ ७४॥ 


"“ स्लात्वा याति द्विजः सम्यक ततः संस्कारतां व्रजेत्‌ । स्वयन्तु ब्रह्मणा 
षट्रमीरवरः प्रियकाम्यया । स्वयन्तु ब्रह्मणा स्नातं तस्मात्पावनकारकम्‌ ”” 
इस मंत्रसे यथाविधि स्नान करनेषर विशेषतः माषभासके शु्कपक्षमे चतुर्द- 
शीमे विधिपूवैक दान करनेसे ब्रह्मलोकमे पूजाको प्राप्त होता 
हे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


दरक्टस्य कौबेर अरीतिधलर्मानतः 
रामक्षेत्रं विजानीयात्तस्य ण्डं कुले भिये ॥ ७५॥ 
विल्वङ्कन्दभमाणन्त्‌ स्नात्वाभ्यच्यं पितृनपि । 
तीर्थेभ्यः परमं तीथं रामतीथं वरानने ॥ ७६ ॥ 


इन्द्रकटके उत्तरम अस्सी धनुःप्रमाण राम क्षेत्र दै, उसके तरम 
बिल्वकुन्दग्रमाण वह कुण्ड अवश्धित हे, उसमे ज्ञान ओौर पूजा करनेसे 
मनुष्य ब्रह्मलोके जाता टै, दहै वरानने! रामतीे तीर्थे परमोत्तम 
हे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ | 


त्र णानञेयित्शा त॒ बह्मल्लोके महीयते ॥ ७७॥ 
वहां ब्राह्मणकी अचेना करनेसे ब्रह्मलोके पूजाको प्राप्त होता है ॥७७॥ 


लस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । 
पितरस्तर्पिताः सवे तीथेवयं नमोऽस्त ते ॥ ७८ ॥ 








भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २८९. ) 


““तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । पितरस्तर्पिताः सर्वे तीथ- 
वर्यं नमो ऽस्त॒ते' ॥ ७८ ॥ 


इत्यनेन तु मन्त्रेण वेदाशे कूष्णपक्षक ॥ 
एकादश्यां स्नानमात्रे पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्य पूर्वे नवधलुः सीतातीये वरानने । ` 
तच स्नात्वा दिवे यान्ति सङारीरा द्विजातयः ॥८०॥ 
दस मंत्र द्वारा वैशाखमासके शङ्कपक्षकी एकाद्ीमे स्नानमात्र करनेते 
दोनो कुल पित्र होते है । इस तीरथके नव॒ धनुः अन्तरमे सीतातीथे है, 
वहाँ स्नान करनेते ब्राह्मणगण सशरीर स्वम नाते हँ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


क्रोश्व॑चापि मादह्‌ाश्राद्धे त्वक्षयं खसदाहतम्‌ । 
सीतया रामभद्रेण निर्भिते तीथेसुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मात्पुनीहि मां पापान्मोक्षं कुरु सुरार्चिते ॥ ८१ ॥ 
जनोश्च्वापि महाश्रादधे लक्षयं समुदाहृतम्‌ । सीतया रामचन्द्रेण निर्मितं 
तीर्थमुत्तमम्‌ । तस्मात्पुनीदि मां पापान्मोक्ष कुरु सुराचिते ॥ ८१ ॥ 
मौनी भूत्वा ्योदइयां तत्र खात्वा महाफलम्‌ । 
मन्त्रेणानेन त खात्वा रत्नेनाघ्यं भद्‌।पयेत्‌ । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो ब्रह्मलोके वसेन्मृतः ॥ ८२ ॥ 
इस मंत्र द्वारा त्रयोदशम मौनी हयो वहां स्नान करनेके अनन्तर 
रलद्भारा अर्ध्यप्रदान करनेषर परलोके पापि चछटकर ्रह्मरोकमे वास 
करता है ॥ ८२ ॥ 
दक्षिणे चैव सीत।या धनुदेककमानतः । 
तत्ाभिषेकमाजाचच विज्ञयी सवेदा भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
१९. 





(२९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सीतातीरथके दक्षिणम दशधनुः परिमित शोभायमान तीर्थं हे, वह तीर्थ 
तीर्थां उत्तम हे, उसमें स्नान करनेसे सद्‌ा विजयकी श्राति होती दै ॥८३॥ 


तीर्थानां षरमं तीथं विजयं नाम शोभनम्‌ । 
ततर लिङं महेशस्य विजयन्नाम विश्चतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सव तीथमिं परमोत्तम विजयनामक तीथं सुशोभित है । वहां बिजय नामसे 
विषयात महेशषङ्ग है ॥ ८४ ॥ 


षण्मासान्नियताहारो बरह्मचारी समाहितः । 
उषित्वा तत्र देवे मुच्यते सवेपातकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस स्थानम छः मास नियताहारी ब्रह्मचारी ओर समाहित होकर वास 
करनेपर संपूणे पातके छट जाता है ॥ ८५ ॥ 


तीर्थानां परमं तीथे योगतीथेमिति श्चतम्‌ । 
सवेपाप्ट्रं शाम्भोनिवासः परमेष्ठिनः ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर योगतीथे नामसे विख्यात तीरथीमे एक उत्तम तीथे है; उस 
स्थानमे परमेष्ठि ब्ऋह्या ओर सब पार्पोको हरनेवारे महादेवजी बास 


करते ह ॥ ८६ ॥ 


दषा लिङ्गंव देवस्य योगी नाम विश्रुतम्‌ । 
इेप्सिर्तोद्छभते कामाचद्रस्य दयितो भवेत्‌ ॥ ८७॥ 
वहां योगीश्च नामक मह।देवके छिगिका दशन करनेसे सम्पूणं भभिल- 
षितविषर्योको प्राप्त होकर रुद्रदेवका प्रिय होता है ॥ ८७ ॥ 


खुक्तितीथं विजानीहि दाविति धलुर्भितम्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्ेण स्नात्वाध्य दिनिवेदयेत ॥ ८८ ॥ 
मोक्षाभिकांक्षिभियक्तेवेन्यसे पूज्यसेऽनिह्म्‌ ।' 
योगङ्कण्डं महाभागं मां पुनात्वमराचित। ॥ ८९॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( २९१ ) 


फिर वाईस धनुपरिगित सुक्तितीथे है “ मोक्षाभिकांमियुक्तरवन्यसे पूज्य 
सेऽनिश्म्‌ । योगकुण्डं महाभागे मां पुनाखमराचिता " इस मत्रसे मुक्ति 
तीथन स्नान करनेके पीठे अर््यनिवेदन करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


तस्यातिद्रे लोकस्य वृत्त कुण्डमठत्तमम्‌ । 

ततर स्नात्वा त॒ विधिवत्सन्तप्ये पिवदेवताः ॥ «° ॥ 

बराह्यणेभ्यः भदायाथ दानानि विविधानि च । 

स्नात्वा कोकेन बीजेन तचनाध्य निवेदयेत्‌ ॥९.१॥ 

रोकवृत्तनामक भति उत्तम दुण्ड उससे अतिदूर स्थित दै वहां स्नाना 

करनेसे विधिपूवैक पितरदेवतार्ओका तपेण करके ब्राकषर्णोको विविध दान 
प्रदानपूर्वक कोकबीजमत्रदरारा स्नान करनेके पीके तच्वद्वारा भध्यै निवेदन 
कर ॥ ९०॥ ९१ ॥ 


पश्चात्कोलेश्वरं दष्टा मुच्यते भव बन्धनात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इसके पीछे कोठेरवरका दरीन करनेपर भवबधनसे पुक्तिलाभ करत- 
हे ॥ ९२॥ 


तिथिहस्तमितं कुण्ड देवगन्धवे सेविनम्‌ । 
कुण्डे सितततीयायां भ्रामं धार्यं धने लमेत ॥९३॥ 
फिर पन्द्रह हस्तपरिमित गंधर्वसेवित कुण्ड दै, वहां ्ुङ्कपक्षकी तीजमे 
स्नान करनेसे ग्राम धान्य जौर धनलाभ होता है ॥ ९५३ ॥ 
इन्द्ररोलस्य याम्ये ठ धलद्वीदरामानतः। 
सू्तीथमिति ख्यातं तीर्थानां तीथमुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इन्द्ररैरुके दक्षिणम बारह धनुपारमित सूर्यतीधेनामक वियात एक 
उत्तम तीथे हे ॥ ९४ ॥ 
अदश्यमूततिभेगवान्‌ सत्तस्त्ीरथेरतः । 
आस्ते लोकटिताथांय व्यापी योगतः स्वयम्‌॥९५॥ 








(२९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वहां योगतनु अददयमूतिं व्यापी सक्षसपि ८ सूर्यदेव ) लोकटिताभे 
स्वयं अवधित हे ॥ ९५ ॥ 


महादहरश्च निरतं निवास कृतवानिह । 
तथेव देवताः सव्वाँस्तस्यां सेव्याः समागलताः॥९६॥ 
जव देवदेव महादेव उस शयानम सदा वास करते दै, तब सब देवता 
वहां सेव्यरूपसे अर्थात्‌ बड़वडे देवता आते हँ ॥ २६ ॥ 


भालुबीजेन त॒ स्नात्वा हयघ्यं तारेण दापयेत्‌ । 
रामक्षेचं ततो गच्छरेत्साधकः सिद्धिमानसः ॥ ९७ ॥ 
वहां भानुबीजसे स्नान ओर तारामंत्रसे अध्यैप्रदान करना चाहिये किर 
सिद्धिके निमित्त साधक रामक्षेत्रे जाय ॥ ९७ ॥ 


दु्गक्ूपद्रय तच बह्ययूपश्च तिष्ठति । 

हगैकूषोदकं पीत्वा माघे माति चतदरी ॥ ९८ ॥ 
भवेद्धक्त्या गभषरा मन्त्राणामयुतं जपन्‌ ॥ 

ग्रपं भ्रदक्षिणीक्रत्य ततः श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पिवृश्च तारयेत्तेनत्रह्मलोके महीयते ॥ १०० ॥ | 


वहां दो दुगे कूप ओर ब्रह्मयूप अवसित दै, माधके महीनेकी चौदशमे 
मक्तिपूरवैक दरगाक्रूपका जल पीकर अयुत ( दशसहस्र ) मंत्र जपने ओर 
तत्रस्थ युपकी प्रदक्षिणा करके श्राद्ध करनेपर पितर्रोका उद्धार करके ब्रहम 
रोकमं पूजाको प्राप्त होता हे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


काकिनीश् न्यदेत्कूपे खबणी रजतं तथा; ` | 
यस्य मित्रस्य यद्वित्तं रोधयेत्पूवैजन्मनि ॥ १०१॥ 


उस कूपे काकिनी ( कौडियं ) सोना ओर चांदी डालनेसे पवेजन्मका . 
मित्रत्रणादि शोध होता हे ॥ १०१॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( २९३ ) 


ततो गच्छेदिन्द्रशेलं दक्षिणाभिमखेन त॒ । 

मणीश्वरं ततः पदयेचिर्गलाच्च भ्रसुच्यते ॥ १०२ ॥ 
तदनन्तर दक्षिणाभिभुख हो इन्द्रैलम जानेके पीछे मणीरवरका दशेन 
 ऋरनेपर मनुष्य स्र पापेति छट जाता हे ॥ १०२ ॥ 


वधबन्धनयुक्तोऽपि युक्तो वाप्युपपातकेः । 
इन्द्रङ्ट स्थितं दृष्टा मणिनाथं स वायुना । 
क्षणेन सुच्यते देवि नात्र कार्यां विचारणा ॥ १०३ ॥ 
हे देवि | मनुष्य वधवन्धनयुक्त वा आपातक युक्त दो । इन्द्रकूटस्थित 
मणिनाथका वायुसदित दशेन करनेपर क्षणमात्रं स॒क्तिकाम करता है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १०३ ॥ 


चरमे लोमतीथेस्य धनुः पश्चभ्रमाणतः । 
नागतीथं ततो जातं प्रथिव्यां स्यातिमागतम्‌ ॥१०४ 
लोमतीथेके अन्तमं पञ्चधनुः प्रमाण परथ्वीख्यात नागतीथे है ॥१०४॥ 


नागङ्कण्डे तु वेकुण्ठः स्नावा नागान्समच॑येत्‌ । 
पुण्यदं सबेतीर्थेष सपोणां विषनादनम्‌ ॥ १०५॥ 
“नागकुण्डेतु वैकुण्ठः" इस म॑त्रसे स्नानादि करके नार्गोकी पूना करे । 
यह तीर्थं सर्वं तीथेमिं पुण्यप्रद है । इसमे स्नानादि करनेसे सर्वं प्रकारके 
पाप नष्ट होते हँ ओर सर्पौका विष नष्ट होता है ॥ १०५ ॥ 


स्नानं कुबेन्ति ये मस्या भक्तया श्रावणपश्चमीम्‌ । 
न तषां तत्कले पीडा सपः कुवित कर्हिचित्‌॥१०६॥ 
जो मनुष्य श्रावणकी पंचमीमें मक्तिपूवेक स्नान करता हे; सप॑ंगण उसके 
कुर्म कभी पीडादायक नहीं होते ॥ १०६ ॥ 
श्राद्धं पितृणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा अवि । 
बह्या वष्टः परं स्थानं दास्यते नात्र संदायः ॥१०७॥ 





( २९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जो मनुष्य वहां पितृश्राद्ध करता हे, ब्रह्मा उसके प्रति संवुष्ट होकर 
परम स्यानप्रदान करते हँ इसमे सन्देह नदीं ॥ १०७ ॥ 


नद्राहूत्तरतः रोलश्चतः षष्टिभ्रमाणतः। 
जले तत्र गयाङण्डं क्षेत्रं तीरे तच्यते ॥ १०८ ॥ 
चन्द्रशेके उत्तरम चौसठ हस्त प्रमाण गयाक्षत्र है, उसके जलको गया 
कुण्ड ओर तीरको गयाक्ेत्र कहते हँ ॥ १०८ ॥ 


` गथारीषं पूवंभागे धनुद्राविंडामानतः। 
याबद्धोहित्यपयेनतसुत्तरे बह्मयोनिकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गयातीथं परं गद्यं पितृणांचातिवद्छभम्‌ । 
करत्वा पिण्डग्रपादन्तु न भूयो जायते नरः ॥ ११० ॥ 


उसके पूर्वभागं रोहिस्यपयैन्त ओर उत्तरम ब्रह्मयोनिपर्न्त बाहस धनुः 
परिभित पितृवह्यभ परमगुद्य गया तीर्थं है, वहां पिण्डदान करनेते मनुष्यको 
फिर जन्मग्रहण करना नहीं पठता ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


आगस्त्य ऽस्मिन्गयायाश्च तथा नीलाचले गमे । 
यात्ाभेदे ददेत्पिडं गयामथ सङ्कल्य ॥ १११ ॥ 


दे परिये ! आगस््यम, गया ओर नीलाचलमें यात्रा भेदत पिण्डदान 
करना चाहिये, किन्तु गयामें केवल एकवार पिण्ड देवे ॥ १११॥ 


शोचन्ति पितरस्तस्य व्यथान्र च परिश्रमः। 

. गायन्ति पितरो गीतं कीत्तयसर्ति महषयः ॥ ११२॥ 
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्माकं तारथेष्यति। 
पष्टेव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गणान्दिताः॥ ११३॥ 
तेषां तत्समवेतानां ययेकोऽपि गयां बजेत्‌ । 
तस्मात्सछव्वभ्रयत्नेन बाद्यणस्तु विरोषतः॥ ११४ ॥ 











भाषारीकासमेतम्‌ । ( २९५९ ) 


थो दद्याद्विधिवत्पिण्डानगयां गत्वा समाहितः 
` धन्यास्त खल ते मरां गयायां पिण्डदायिनः \ 
कुलान्थुभयतः सत्त सुदधृत्य स्वराप्लुयात्‌ ॥ ११५ ॥ 
गया अनेकबार गमन करनेसे परिश्रमके हैठ उसके पितर शोच करते 


ह महर्षिगण कहते है कि, पितर यह कहकर गान करते है कि, जो को 


गमनागमनकरकेही हमको तार सकता हे. ( अर्थात्‌ गयाकी यात्रासे ही 
पितरोका उद्धार होता है ) मनुष्यगण गुणवान्‌ शीटवान्‌ बहत पुत्रोकी 
अभिलाषा करते है क्योकि उनम एक मनुष्य भी गमनागमन करके 
हमारा उद्धार कर सकता है । अतएव समी ओर विरोषतः ब्राह्मण गण 
वहां जाकर सावधान चित्तसे विधिपूर्वं सर्वै प्रयरनसे पिण्डप्रदान करे 
गयामे पिण्ड देनेवाञे मनुष्य धन्य हँ । वह मातृक्ुरु ओर पितृरुल 
इन दोनों कुरुके सात पुरुष परथन्त उद्धार करते दै ॥ ११२ ॥ ११२ ॥ 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
परपिण्डभ्रद्ानं त॒ नाम्ना बे पायसनतेः। 
क्तंव्यमृषिभिैष्ट पिण्याकेन गृहेन त॒ ॥ ११६॥ 
तिलछपिण्याककर्देया भक्तिमद्धिनरेः सदा । 
श्राद्धे तठ तत्र कत्ठेमघ्यावेाहनवाजतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पायस ( खीर ) द्वारा नामोच्वारणपूर्वैक प्रपिण्डप्रदान करना चादिये । 
ऋषियेनि कहा है कि पिण्याक ( खजूर ) द्वारा वां श्राद्ध करे। 
मनुष्य भक्तियुक्तं चित्तसे तिरुपिण्याक द्वारा अध्यरावाहनवर्जित श्राद्ध 
करे ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
नालदद्यं चरन्ति ते । 
श्राद्धं तत्तीर्थके भोक्तं पितृणां वश्टिदे परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मूषिक गृध ओर काक जिससे उसको न॒दे सके हस विषयमं 
सावधान रहना चादिये । इस तीम श्राद्ध करनेसे पितृगण अतिशय तृक्षि- 
काभ करते है ॥ ११८ ॥ क 3 








(२९६ ) योगिनीतन्त्म्‌ । 


कर्यं लत भरयत्नेन सुक्तिरेवाथं कारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भक्त्या तष्यन्ति पितरस्वष्टा ददति कामनाः । 
आयुः पुत्रान्धने धान्य कामास्त्वन्याँस्तयेव च ॥१२० 
अतएव सर्व प्रयत्नसे इस स्थम पितर्योको भोग प्रदान करना चाहिये ` 
पितरगण भोग द्वारा सेवुषट होकर समस्त अभिरषित विषय जर आयु, 
पत्र, धन्‌, धान्य तथा अन्याय व्रिविधप्रकार काम्य प्रदान करते 
है ॥ ११९॥ १२० ॥ 
भक्त्या चाराथिते रुद्रे नृणां पितृपितामहाः । 
अकालऽप्यथवा काले गयाश्राद्धे सर्त! गतिम्‌ ॥१२१॥ 
वहां भक्तिपूैक रुद्रकी आराधना करनेसे पितृपितामहको सद्गति ओर 
प्ीतिछाम होता है, अकालमे हो, अथवा काकमे दो, मनुष्यगण सदा 
गयाश्राद्ध करे ॥ १२१ ॥ 
प्राप्य चव षदा स्नान कर्सैन्यं पितृतपरणम्‌ । 
पिण्डदानश्च तेनाप्तं पितृणाश्वातिवद्छसम्‌ ॥ २२२ ॥ 
वहां सद्‌। स्नान ओर तपण करनेसे दोष नदीं होता । वहां पिण्डदान 
पितररोको अस्यन्त प्रिय हे ॥ १२२ ॥ 
पितसे हि निरीक्षन्तो गगनं सस्ुपागताः। 
आङाया वरया भक्त्या आदामेषां भपूरयेत्‌ ॥१२३॥ 
गया आकाशमण्डलमे पितरगण आनकर प्राप्त होनेकी आज्चातति ` 
अवस्थान करते दै, अतएव परमभक्ति सदित उनकी आशा पूणे करनी 
चाहिये ।। १२३ ॥, 
विलम्बो नेव कन्तव्यो न च विघ्नं समाचरेत । 
अच्छिन्ना सन्ततिस्तेषां सदा काले भविष्यति ॥१२४ 
इस विषयमे वरिरव करना उचित नहीं हे विरुब करनेसे विन्न बाधा 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( २९७ ) 


उपस्थित होदी है जो गयामें पिण्डदान करता है उसकी संतान सन्तति 
सदा अविच्छिन्न रहती दै ॥ १२४ ॥ 


पितरः पु्रद।तरो वृद्धिश्राद्धं च कांक्षिणः ॥ १२९५॥ 
ृद्धिश्चाद्धाभिलाषी पितिरगण पुत्रदान करते हैँ ।। १२५॥ 


तेन तेषां च लंदेय यथोक्तेन विधानतः । 

अलः श्राद्ध पुरा भोक्त स्वयमेव स्वयम्ञुवा। 

तेनतत्छत्वर कायं द्विजैः पितपरायणेः ॥ १२६ ॥ 
तीर्थेऽक्षते गहे बापि संक्रान्तौ मरहणपि वा । 

विषबे त॒ तथान्यत्र जन्म नक्षजरपीडने । 

एते तरे श्राद्धकालाः स्थुः पुरा स्वायम्खुबोऽबवीत्‌ १२७ 


अतएव कभी उनको निरा न करे । पू्ैकाटमे मगवान्‌ स्वयम्भूने 
स्वयं अन्तश्राद्धका विषय कीन क्रिया दे, पितृपरायण ,द्विजगण यह कायं 
शीघ्र संपादन करै, तीर्भमे, अक्षतमे वा गृहमे, संक्रमणकारम, ग्रहणम 
विषुव कालम जन्मनक्षत्र यह सब प्रशस्तश्राद्धकार टे, एेसा भगवान्‌ स्य 
म्भूने कहा है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


क्रते श्राद्धे न वे पुसां पीडा भवति देहजा । 

इहामु कृतं वापि सवै त्यजति दुष्कृतम्‌ ॥ १२८ ॥ 

पीडा याम्या न मवति प्रहचौरनृपादिजा । 

दुष्कृतं नश्यते सवै परत्र च गति श्चुभाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
` लभते नात्र सन्देहः भजापतिवरो यथा : 

कामेश्वरी सन्त वेद्‌ त्वदवक्रान्तं तु कात्तिके ॥१३०॥ 

मात॒मुख्यं गथाश्राद्धं पितृञुख्यन्वं चान्यतः । 

पिण्डान्षोडङहवेदय्याद्हुलं कारयतेष्ठघीः ॥ १२३१ ॥ 








( २९८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्राद्ध करनेते मनुष्यको देहज पीडा नहीं होती ओर इस | 
तथा परलोके समस्त पाप यमयातना ओर रह चौर नृपादिकी करी पीडा 
एवं दुष्कृत नष्ट होते दै तथा वह परलोक छमगतिको भ्रात होता हे 
इसमे सन्देह नहीं । नसे परजापतिका वर व्यथे नदं होता, एसेदी यह सब 
मी कमी व्यभ्रे होनेवाला नहीं है । कामेश्वरी सप्तवेद्‌ ओर अञ्वकरान्तमे 
कार्तिकमे जाना चाहिये । गयाश्राद्ध मातृपुख्य, अन्यत्र श्राद्ध पिवृुस्य 
जाने । बुद्धिमान्‌ पिरे सोरह पिण्ड देकर फिर बहत पिण्ड देवे ॥१२८॥ 
॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


पातयेतक्षीरधायश्च ह्यारुह्य सोमपवतम्‌ । 
साक्षिणः सन्त मे देवा व्रह्मविष्णुमहेडवराः । 
मया गयां समासाद्य अपनीतमरणत्रयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तदनन्तर ५ ब्रहमाविप्णुमहेदवरादिका देवताओं ! मँ गयामं भानकर 
तीनों ऋणसे मुक्त था तुम साक्षी दो ओ इस मन्त्रसे सोमपवेतपर आरो 
हण करके दूधकी धार गिरावै ॥ १३२ ॥ 


ततो मेय्यादिराब्देन चारुह्य शििकां नरः ॥१३३॥ 
फिर मेरी इत्यादिका शब्द करके मनुष्य पार्कीमे चदे ॥ १३३ ॥ 


गहं गत्वा समभ्यच्य गृहदेवीं यथाविधि । 
ब्राद्यणान्भोजयेत्पश्चादक्य्यसुपधारयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अनन्तर धर जाकर यथाविधि गृहदेवीकी पूजा करै फिर ब्राह्मण भोजन ` 
करानेके पीट अक्षयावधारण करे ॥ १३४ ॥ | 
सुस्त ब्राह्मणैः साद्धं दक्षि णासुपपादयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोके संग भोजन कर दक्षिणा देवै । १३५ ॥ 
अस्मिन्ष्ण्ड्रदानेन चागस्त्ये विरजेष॒ च। 
दराईषमेधिके चेव तथा चिष्णुपदेषु च ॥ १३६ ॥ 











भाषादीकासमेतम्‌ । ( २९९ ) 


गयातीरभमे, आगस्त्यमे ओर विरज तथा दशा दवमेधिकम एवं 
विष्णुपदमें ॥ १३६ ॥ 
एकन पिण्डदः कश्चित्पुनः श्राद्धं विवजयेत्‌ । 
पुनराकषणं कृत्वा शापः पतति मूद्धेनि ॥ १३७ ॥ 
जो एकत्र पिण्डदान करे तो पुनः श्राद्ध न करे, पुनवार आकषेण कर- 
नेसे मस्तकपर शाप पड़ता टै ॥ १३७ ॥ 
त्रिदिन पातयेकिण्ड गयायाश्च वि दोषतः । 
ततो मातगया याश्च त्वेकाहमपि पातयेत्‌ । 
्जागस्त्ये विरजे चव पातये दिनत्रयम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
वि्ेषकर गयामे तीन दिन पिण्डदान करे । फिर मातृगयामे एक 
दिनि पिण्ड देना चा्िये। आगस्त्य ओर विरजमं तीन दिन पिण्ड 
देवे ॥ १३८ ॥ 


इति योगिनीतन्त्रे सवैतन्त्रोत्तमोत्तमे कामरूपाधिकारे चतुधिशतिसाहस 
द्वितीयभागे भाषादीकायां चतुथः पटः ॥ ४ ॥ 





| श्रीभगवानुवाच । 
ततः भरभाते विमङे साधकः सिद्धमानसः। 
सोमरौलस्य चेरान्यां दष्टिमात्रान्तरे भिये । 
मानल ततो गत्वा गच्छद्राराणसीं सरः ॥ १॥ 
श्रोभगवान्‌ बोरे-द प्रिये ! तदनन्तर विमल प्रातःकालमे सिद्धाभिकाषी 
साधक सोमरैरके ईशानकोणमे दृष्टिमात्र अन्तर अवस्थित मानशेरम गमन 
पूरवैक वाराणसीसरोवरमं जाय ॥ १ ॥ 
मणीश्वरस्य चैशान्ये किशित्पू्वीदिगो चरे । 
धलुःखत्तान्तरे चेष कुण्ड बाराणसीयकम्‌ ॥ २ ॥ 
मणीदवरके ईशानकोण किंचित्‌ पैकी ओर सात धनुःके अन्तरमं 
वाराणसीयक कुण्ड है ॥ २॥ 





(३०० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । | 


६ ०, णे 


द्राविशद्धचरायामं सवदेबेश्च सखयुतम्‌ । 
देवी ्िषथगा तत्र गोमती च सरस्वती ॥३॥ 
वह लम्वामे वाईस धनुकी बराबर हे उसमे देवता सदादही स्थित रहते 
दै । देवी त्रिपथगामिनी गोमती, सरस्वती ॥ ३ ॥ 


करतोया दव्यनदः लोषित्यो चधरस्ततः । 
सरश्रधूतपापा च नमेदा च महानदी ॥ ४ ॥ 
करतोया, दिव्यनद, लो हेत्य, धषेरा,सरथू ओर नि्ँतपाप महानदी 
नमेदा ॥ ४ ॥ 


ृषट्ती देविका च तथा चम्मेण्वल्ती नदी । 
ऊष्णवेणी तथा पुण्या शोणः इयनो महानदः ॥ ५ ॥ 
कावेरी यञ्ना चेव ये चान्ये नाङकीर्तिताः । 

मम प्रीत्यथमायान्ति ण्डं बाराणसीयक्छम्‌ ॥ ६ ॥ 


दृषद्वती, देविका, चभभेण्वती, पुण्यदायिनी, कृष्णवेणी, महानद, रोण, 
ओर रयेन, कावेरी, यमुना ओर अन्यान्य अनेको नद्‌ नदी मेरी प्रीतिके 
निमित्त वाराणसीयक कुण्डम आनकर स्थित रहती हैँ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


उद्रधिगेह्यरं चेव क्षीरोदश्च तथा षयः । 

वृतोदश्च ब मद्योदो दद्धयोदश्चेव सागरः ॥ ७ ॥ 
हदाश्च सरितिदचेव तीथाने विविधानि च । 
मधुमासर चतुदश्यां समायान्ति न सरायः ॥ < ॥ 
वेराखस्य तृतीयायां समायान्ति सुमध्यमे । 
स्नात्वा तत्र दिव यान्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ९॥ 


उदधि ओर गहरगण, क्षीरोद, पयोद, घृतोद, मदोद, दध्योद ओर 
सागर समक्त हद सरिद्रण ओर विविध तीथं यह्‌ समी चेत्रमासकी । 








भाषादीकासमेतम । ( ३०१ ) 
चौदश जौर वैरालमासकी तृत्तीयाको वहां आते हैँ. दसम सन्देह नदीं 


। वहां स्नान करनेपर प्रखयकाकतक स्वगं भोगता है ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ 


जगरमाये जगरीपे जगत्पापप्रणाशिनि ' 
अमलं देहि मे बाराणासि कुण्ड नमोऽस्त ते ॥ १०॥ 
“'जगन्माये जगदहीपे जगलापप्रणारिनि । अम्रतं देहि मे वाराणासि 
कुण्ड नमोस्व॒ते"' ॥ १० ॥ 


इत्यनेन त॒ मन्तरेण त्वन्ये नाथं निवेदयेत्‌ ॥ ११॥ 
इत मन्त्रसे ओरसे मी अध्यै निवेदन करे ॥ ११ ॥ 
तस्य दक्जिणादिग्भागे घनःषचप्रमाणतः 
द्रार्विरातिधलमानिं कण्डं च मणिकणिकम्‌ 1 
मणिकण्यांसमं तीथं न भूतं न भविष्यति ॥ १२ \। 
उसके दक्षिण दिशाफी ओर पांच धनुः प्रमाण दूर्‌ बाईेस धनुः परिमित 
मणिका्णिकाका करण्ड दै, हे महेदवारे ! मणिकणिकाके समान तीथं नदीं 
दज ओर होगामी नदीं ॥ १२ ॥ 
सत्यं सत्य पुनःत्यं सत्यमेव खुनिशिलम्‌ । 
मणिकण्या समं तीथे नारित ब्रह्माण्डगोलके ॥१३॥ 
यह्‌ सत्य सत्यही वारम्बार कहता हू. ब्रहमण्डगोलक मणिकणिका 
समान अन्य तीर्थं नहीं हे यह निशित है ॥ १३॥ 


युग्मादिष च संक्रान्ताबुपरागे महेश्वरि । 
स्नानं मध्यन्दिने कुयोन्महापातक्नादानम्‌ ॥ १४ ॥ 
युग्माद्धि, संक्रमणे, ग्रहणकारमे मध्याहपमयमे, मणिकणिकार्म स्नान 
करनेते महापातक नष्ट होते है ॥ १४ ॥ 
मणिकर्णि खरश्र्ठे मणीडवरि मणिपिये ।। 
अघं हर कूतावासे भणिकर्णि नमोऽस्त ते ॥ १५ ॥ 





(३० ) योगिनीतन्तम्‌ । 
हे मणिकर्मँ सुरभ्ष्टे मणीदवरि ओर मणिप्रिये ! अपने स्थाने वास 
करते हए मेरे सव पारपोको हरण करो हुं प्रणाम हे ॥ १५ ॥ 


मन्त्रेणानेन त॒ स्नाता प्रणिपत्य प्रपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
इस मन्त्रे स्नान ओर प्रणाम करके पूजा करे ॥ १६॥ 


दे्ान्यां मणिोलस्य मद्धला नामवेनदी। 
क्षीरनीरबहन्तीत्व पापौचाच पुनीहि माम्‌ ॥ १७ ॥ 
मणिपर्वतके ईशानकोणे जो मगलानाम नदी हे वह क्षीरके समान 
जल बहाती हई मेरे पापसमूर्दोको दर करे ॥ १७ ॥ 
स्नात्वा मन्तरेण देवेशी प्रणिपत्य भसादयत्‌ । 
मणीश्चरं ततो गत्वा क्षालयेन्मल मु चरन्‌ । 
स्पृष्टा द्वितीयकेनैन ठतीयेनाभिपूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इस मन्त्रसे प्रणाम करके प्रसन्न करे । फिर मणीश्वरमे जाकर प्रथम 
मत्र उच्चारणपूक प्रक्षालनानन्तर दृप्त मनद्वारा स्पशे करके तीसरे म॑तरसे 
पूजा करे ॥ १८ ॥ | 
कलाहस्तद्वयां दोन सिदधिक्षेत्रमिदहोच्यते । 
ह्तोऽष्यौसनमारूटो रदिमबिन्डसमायुतः ॥ १९ ॥ 
अपनी पूर्णकला्ओं तथा दोनो हाथेसि यह सिद्वक्षत्र कलाता दै। 8 
इमे सूर्यकी शिरणोकी संक्षेपे स्थिति है ओौर इनम भासनके ऊपर विरा- | 
जमान हंसस्वखूपका अध्येप्रदानपूैक ध्यान करना चाहिये ॥ १९. ॥ 
मन्बोऽयं देवदेवस्य ऋषिगेगे उदाहतः । 
छन्दो ठष्टुग्भवो देव इष्टार्थे विनियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
देवदेवा यह मन्त्र गर्मत्ऋषिने कहा है इसका छन्द अनुष्टुप्‌, भव इसके 
देवता ओर इष्टा्थ ८ इष्टसिद्धि ) मे इसका विनियोग करे ॥ २० ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३०३ ) 
उद्यत्किरीटेन्डकले सदेव 
विभर्ति वेयाघ्रतलं चुभिः। 
सुलश्च यं यः परमथ वच्चे 
रक्तं त्रिनेत्रं परमं मृगं च\ २१॥ 


मध्ये देवं पूजयेत्कत्तिवासं 
भीमं देवं तत्पुर स्ताद्धरश्च । 
भवं साम्बं शाक्रमध्ये विस्त 
पश्चादेवं वामनं कालसंत्तम ॥२२॥ ` 


जिन देवके किरीटस्थित मणिसे सबकी किरणशटा प्रकाशित होती हे । 
जिनन्टोनि अपने देहमें व्याघ्रचमं धारण किया दै, जो शूल, वर, अमय भौर 
वज इन चारो श्चोभायमान हैँ जो लार्वणके तीन नेते विराजित है 
जओौर सृगस्थ अंग भयानक मूतं है, उन परमदेवकृत्तिवास हर महैश्वरकी 
मध्यभागे पूजा करे । फिर कारसक्ञक वामनकी पूजा करनेके पीठे ५ 
॥२१॥ २२॥ 


यजेच्छक्तीः पद्यपत्रेषु देवी 
वाराणंसीकी्तितयोः पुरस्तात्‌ । 
श्रीकण्ठाद्यतद्गहिः संयजद्र 
गृहार्पश्चात्तत्पुरस्तारिगीरान्‌ ॥ २३॥ 


वामेऽनस्तः पूजितः स्यत्पिनाकी 

दक्षे भागे कमला सवनश । 
सिद्धेशाख्यादग्रतश्च भपृञ्या 

स्वैः स्वै्मन्तेः स्वीयकत्पोदितेडन ॥ २४ ॥ 








( ३०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मगिनाथश्वादलिङ्ं बरह्मपाषाणमक्षयम्‌ र 
रेरान्यां मङ्गला देवि चैतनमध्यगतं प्रिये ॥ २५ ॥ 
वहां स्थित वाराणसी कीतिं शक्ति सबकी पदापत्रमं पूजा करके बहिभा- 
ग श्रीकण्टादविकी पूजापूतैक त्पुरस्थित द्विगीशचगण ओौर वामभागमे अनं- 
तकी पूजा करै, दक्षिणभागे पिनाकी जौर स्तः कमलादेवी तथा आदिमं 
सिद्धेशाल्य देवता इन सव देवताओकि कद्पोक्त स्वस्वमतरह्वारा पूजा करके 
मणिनाथ आद्विरिग अक्षय ब्रह्मपाषाण इनकी पूरा करे. है देवि ! ईशान 
कोणके मागमे मगला देवी अवश्थान करती है यह मध्यतम क्षेत्र दे ॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
कोशात्रयमिः क्षे मणिपीठे सुराचते। 
दक्षवक्तो च कामेशी हयगभ्रीवन्तु पडिचमे ॥ २६ ॥ 
हे देवताओंसि पूजित ! यह मणिषीठ क्षेत्र तीन कोशम ग्या हे । 
इसके दक्षिणमुखमं, कामेशी पञ्चिममं हयग्रीव ॥ २६ ॥ 
उत्तर कमलं लि द्गमुत्तरायाः सखुद्धवः । 
पू्ैवङ्के च विरजा उत्तरे कीलकोद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तरम उत्तरासमुद्‌मूत कमलकिग है ! पूरैपुलमे विरजा, उत्तरमे कील- 
कोद्धव ॥ २७ ॥ क, 
अन्यत्र कोटिद्धितयं सवै वामोद्ध्र भवेत । 
रम णायाः समद्भूत ण्ड पश्चात शातम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्र वामोद्धव दो करोड कुण्ड है ओर रमणासंभव पांचसौ कुण्ड 
हँ ॥ २८ ॥ 
साद्धंकोटिस्तथा लिङ्क चिरात च कलौ युगे । 
भूम्यन्तरस्थं लक्ष्यश्च साद्धेलक्षं जले भिये ॥ २९ ॥ 















। 
। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०५) ` 
ओौर ठेढ़ करोड लिंग दै, परन्ठु कल्ुगमे तीन सौ ङ्ग वतैमान दे 
हे प्रिये ! भूमिके अन्तरम रक्ष जलम ठेद्‌ लाख ॥ २९ ॥ 
द्विलक्षं पर्वते चेव पश्चलक्षं गहा च । 
भूभिषीठे लक्षसततं उक्न भूले त लक्षकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्त दोला, गुहो पाच लाल, मूमिपीटम सात लाख बृक्षमूरमं 
खख ॥ ३० ॥ 
कुण्डमध्यगतं लिगमद्धेलक्षं तथेव च । 
संध्यासन्ध्यांदाके चेव ङण्डं लोौहित्यपावनम्‌ ॥३१॥ 
कुण्डगं अदधैलक्ष ठिग ह ओर सन्धयासन्ध्यांरको पवित्र रदितय दण्ड 
जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नवेन्दशाके देवेशि विदितं सवमेव तु । 
यंशा सन्ध्यांराके चैव यदा शुद्र भवेन्नृपः॥ ३२॥ 
नवेन्दु ( १९ ) शकेम वह सर्वत्र विदित इ है तीसवे शाकेकी 
संधि जब शूद्र राजा हो ॥३२॥ 
तदा कामेश्वरी देवी स्फुटिता मध्य्मांडातः । 
अन्ते राकेश्वरीनैवस्फुटिला मध्यमेंराके ॥ ३३ ॥ 
तव कामेश्वरी देवी मध्यमम प्रकाशमान होगी । फिर मध्यमां शर्म 
श्ाकेश्वरी प्रकट होगी ॥ ३३ ॥ 
अन्त्यारो चैव शाके च सुभ्यक्ता उवी तदा । 
भूशाक माधवे व्यक्ता खधांडो विरजा प्रिये ॥ २४॥ 
अन्त्यांश शकेम उशी देवी सुव्यक्ता ( प्रकट ) होगी । भूशाकके 
मध्यमांरामे विरजा प्रकट होगी ॥ ३५ ॥ 
फल दिव्येदवरत्वं यद्राजसूयेन लभ्यते । 
तत्फलं प्राप्यते देवि पूजनाद्रन्दनास्मिये ॥ ३५॥ 
>० 


( ३०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे देवि ! राजघूयद्वारा जो दिष्येशवरत्वफर प्राप्त होता दे बहां पूजा 
वन्दनादि करनेते वही फक प्राप्त करसकता है इसमे सन्देह नदीं ॥२५॥ 
वायव्ये मानश्नैलस्य वराहो नाम पवतः ॥ ३६॥ 
हे प्रिये ! मानशैकके वायुकोणमे वराहनामक एकः पवेत हे ॥ ३६ ॥ 
तस्य पूर्वे दक्षिणे च नरनार।यणं सरः 
तन्न स्नात्वा च पीत्वा च विष्णुलोके महीयते ॥३७॥ 
उसकी पूरवदक्षिण दिशत नरनारायणसरोवर है, वहां स्नान पान कर 


नेसे स्वगे छोक प्राप्त होता हे ॥ ३७॥ 
तस्य पथ्िमतीरे च लिगं सोमेश्वरं इरम्‌ । 
ती प्रभःसनामानं मृतानां मुक्तिद परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसके पश्िमतसम सोमेरर रिग शिव विद्यमान है उस तीथैका नाम 
परमास है यह तीर्थं महए मनुर्ष्योको परलोकमें सुक्ति देता ह ॥ ३८ ॥ 
देवनात्कृतपिण्डानां कामपृरकरतं नृणाम्‌ । 


तत्र वैनायकः तीथं वायव्ये धनुरष्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पितरगणके कीडाकरने ओर पिण्डग्रहण करनेसे मनुष्योकि मनोरर्थोको 


पूणकरनेवारा वहां वायुकोणे अष्टधनुः परिमित वैनायकं तीथे हे ॥३९॥ 


खातं घठुरायामं शभास्तं तीथसुत्तमम्‌ । 
वायव्ये तस्य देवेशि धनुर कंभमाणतः ॥ 2० ॥ 
तीं जिन्डसरः पुण्यं स्नानात्पातक्रनादानम्‌ 
मणिसोमाचलान्तेन धलः साहश्चपश्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रमासतीभर चतधनुः ठम्बा्ते युक्त है । दे देवि ! उसके वायुकोणमे 
बारह धनुः परिमित बिन्दुसरोवरनामक पापनाश्चक अल्युत्तम पवित्र ती 
विद्यमान है, वह मणि सोमाचल्परमन्त पांच हजार भनुः फेला इमा 


हे॥ ४०॥४१॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३०७ ) 


भूलिगे च भवेत्कोटिल्यामिता च सरस्वती । 
धालष्कोकिलकः रास्थलश्चः कालिरूदाहता ॥४२॥ 
भूरि करोडधनुःपरिमित सरस्वती टे, वदां धनुष्कोकिरुक शाम्धु 


ओर रक्चकारिका स्थित हैँ ॥ ४२॥ 


नाटकाचलपू्वे ठ मतङ्धो नाम पवतः । 
अचलं यावदम्रौ त शिवस्यान्तगेह स्मृतम्‌ ॥ ४३॥ 


नाटकाचलके पूर्धमे मतङ्ग नामक पवेत है, यहां भचरपयन्त स्थान 
शिवका अन्तगररं कहा गया हे ॥ ४३ ॥ 


अन्तगृह्रता ये च यास्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अक्षयं वत्क्रतं तत्र यतकतख् तदक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अन्तगहमे प्राणत्याग करता दै वह अक्षय ब्रह्म सनातन 
पदको प्राप होता है ओर वहां जो कु सत्कायै कंरे वह॒ सब भक्षय 
होता दै ॥ ४४॥ 


मणिद्धैले स्थिता ये चये मृतास्ते पुनभेवाः। 
तच दान कुरुक्ति्रसमं मवति नान्यथा ॥ ५ ॥ 
जो मणिरौरमे बास करता है, उसको फिर जन्म रेना नदीं पडता 
वहां दान करनेसे कुरकेत्रकी समान फर मिता हे इसमे सन्देह 
नहीं ॥ ४५ ॥ 


अश्वतीचन्द्रमध्ये ठु बह्मावधिरूदाहतः। 
वराहस्य मुखे तोय दृष्टा मत्स्योदरी तदा । 
आषाटे वषणे विष्णोदा मत्स्योदरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अरवतीर्यनमध्यते बरह्मावधि कहागया है, तव वराहके घुलम जर ओर 
मरस्योद्रीका दीन करै । आषाद्‌ वषैणकालममे जव विष्णुका मस््योद्र 
होता है ॥ ४६ ॥ 











(३०८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तदा सर्बप्रयत्नेन स्नानं कयान्मम भिये । 
रातजन्मङ्कतं पाप स्नानान्नदयति निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
नब स्ूप्रयत्नसे वहां स्नान करना चादिये । इस स्थानम सौ जन्मके 
किये पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हैँ ॥ ४७ ॥ 
भाद्रे वा श्रावणे वापि तदाद्धौद्ध लभेत्फलम्‌ । 
कतिक दडयते किंचित्फलं दशाशणोत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाद्र वा श्रावणमे आधा फल होता है । कतिक उसका दशगुणसेमी 
अधिक फल प्राप्त दोठा है ॥ ४८ ॥ 
हस्ताचलस्य पूर्वे तु किंचिद्रेशान्यगोचरे । 
भस्माचल स्थिरं भूत्वा समीक्षेत्कामसुचरन्‌ ॥ ५९ ॥ 
हस्ताचलके पूरं कुक ईंशानकोणकी भोर स्थिर म॑त्रोज्चारण पूवक 
मस्माचलका दीन करे ॥ ४९ ॥ 


करीलकाचरमे भागे नाक्रान्तं सूत्रमापते ॥ ५०॥ 
कीरकके अन्त्यभागे आक्रान्त माकषेण कये इएका सूत्तपात न 
करे || ५० ॥ 
तर्क्षेच्स्योत्तरे भागे धलुरकं प्रमाणतः । 
उवश्ीति समाख्याता स्वेकिल्बिषनादिनी ॥ ५१ ॥ 


उस कषेत्रके उत्तरमागमे बारह धनु.प्रमाण सब पार्पोका नाञ्च करनेबाला 


उवशीतीथे हे ॥ ५१॥ 


भाघे माति सिते पक्षे द्वाददइयाश्च समाहितः । 
स्नात्वाहवभेधजं पुण्यं लभते संक्रमेषु च ॥ ५२॥ 


वहां माघके महीनेकी ञ्कद्रादशचीमे ओर सक्रातिमे सावधान दोर 


स्नान करनेसे अश्वमेधकी तुद्य फल प्राप्त होता हे ॥ ५२ ॥ 





त, 1 ९ 


भाषाीकासमेतम्‌ । (३०९. ) 


दिनक्षये च ग्रहणे न स्नायाद्धि कदाचन । 
नाङोऽपि ज्येष्ठपुत्रस्य धनस्य परमेरवारे ॥ ५३॥ 
हे परमेश्वरी ! सायंकारु वा ग्रहणम वहां कभी स्नान न करे, एसा 
करनेसे ज्येष्ठ पुत्र ओर धनका नाश दोता दे ॥ ५२ ॥ 
तारं श्रवणश्चुन्यश्च वाराहं सरिखीस्थितः । 
समाणंको वहिजायानन्लोऽयं च भ्रकीतितः ॥ ५४ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीनि आससुद्रसरांसि च । 
उर्व॑क्यन्तानि सर्वाणि पापं हर नमोऽस्तु तें ॥ ५५॥ 
ताराश्रवणशल्य शिखीसदहित वाराह समाणेक ओर वहिजाया यह 
अनन्त काते ह । समुद्रे ञेकर सरोवर्योतक पृथ्वीम जितने तीर्थं है, वह 
सब उर्वशीतीर्थतक मेरे पार्पोको दूर्‌ के, उनको प्रणाम हे ॥ ५ ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रेण विधिवत्स्नात्वा चौत्तरारासुखेन ठ्‌ । 
वारूणेन च मन्ब्ेण दचयादघ्यं विभूतये ॥ ५६ ॥ 
इस मन््द्रारा उत्तर मुख हो विधिपूवैक स्नान करके विभूतिके 
निमित्त वाशुणमन्तरसे अध्ये देवे ॥ ५६ ॥ 
पूवौरामन्नं कृत्वा महाऽलक्ष्या विसुच्यते । 
धनं धान्यं प्रजाब्रद्धिः कवेराश्ाविमन्नात ॥ ५७ ॥ ` 
पूर्वाभिमुख होकर स्नान करनेसे दरिद्र दूर होता है, उत्तराभिमुव 
होकर मन्जन करनेसे धन धान्य ओर प्रजाकी बृद्धि होती दे ॥ ५७ ॥ 
तस्थाः पँ चकेधलुरथुतारां तथा परम्‌ । 
सूर्यतीथमिति ख्यातं देवानामपि इलेभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसके पूर्वमे बाहर धनु परिमित दशहस्च देवताओंकोभी दुरम 
विख्यात सूयेतीथं हे ॥ ५८ ॥ 
ऋषयः सिद्धगन्धवा्तीरथानि च सरांसि च। 
माहात्म्थमतलं तस्य सुयंङ्ुण्डस्य रार ॥ ५९ ॥ 








(३१०) योगिनीतन्त्रम्‌ : 
च्षिगण, सिद्धगण ओर गन्धर्वगण समस्ततीथं ओर सरोवर सभी उस 
भूयेक्ुण्डके समीप स्थित हैँ ॥ ५९ ॥ | 
भ्रग्वन्तं गगनं देवि श्शस्वाग। न्तिको मलः। 
स्नाने च पूजने चाय स्तली च विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ 
हे देवि ! भश्वन्त गणन एवं ्रगुस्व्गान्तिक मनु स्नान, पूजन, 
अध्य ओर्‌ स्तवमे विनियोग कैर अर्थात्‌ शरगुसंपुटित ओंकारसे स्नान 
आदि करे ॥ ६० ॥ 
माचि चैत्रे च माच च सप्तम्यां रविवासरे । 
स्नात्वा सर्वमवाप्नोति सूयंलोकश्च विन्दति ॥ ६१ ॥ 
चैत्र ओर माघमासकी सप्तमीमे रविवारके दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
सुैलोकको प्राप्त होता हे ॥ ६१ ॥ 
रक्तीरो विशासम्भूत महापातकनारान । 
हरमानससौभाग्य पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ६२॥ 
हे रक्ताञ्च ! हे विशसे उलन्न ! है महापातकोकि नाशकततां ! है शिव 
मनस्वूय ! हे महाभाग्यवाे । मेरे पर्पोको हरो तुमको प्रणाम दे॥६२॥ 
मन्तणानेन संपूज्य प्रणति खसुपाचरेत्‌ । 
तपू वे पश्चधलुः कामाख्यं नाम वं सरः, 
तत्र स्नात्वा अयोदङ्यां सवांन्कामानवाप्लुयात्‌॥६२॥ 
इस मंत्रसे पूजा ओर प्रणाम कौर, उसके पूभागमे पंचधनुःपरिमित | 
कामास्यानामक सरोवर है. वहां त्रयोदशम स्नान करने समस्त कामना 
पराप्त होती है ॥ ६३ ॥ 
धात्रीफलं मुखे कृत्वा यस्तु स्नानं समाचरेत्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्रं राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । (३११) 


ओविरेको सुखम रखकर सान करनेसे अपुत्रमनुष्यको पुत्र प्राप्त होता हे 
अर्‌ वह पुत्र प्रथ्वीका पति राजा होता दे ॥ ६४ ॥ 


चैत्र सितत्रयोदश्यां स्नात्वा राञ्यश्च विन्दति। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कामेनाघ्यं निवेदयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कामङ्कण्ड महाभाग देवीभिः संस्कृतः स्वयम्‌ । 
प्रयच्छ कामान्सकलान्पापाच्च ताहि सर्वतः ॥ ६६ ॥ 
चैतके महीनेकी ञङ्खत्रयोदशीमे शान करनेसे राज्य प्राप्ठ होता दै 
'कामकुण्ड महाभाग देवीभिः सस्रत स्वयम्‌ । प्रयच्छ कामान्सकलान्‌ 
पापाच् त्राहि स्वतः '” इस मत्रसे अर्यं निवेदन करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


सूयत चाध्यैदानं यः करोति वराङ्ने । 
शातमष्टोत्तरश्चापि सहस्रमयुतं तथा । 
द्रादशा्टौ ठ देवेशि चाश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे शोभायमान अंगवाटी ! जो मनुष्य सुयेतीरथमे अष्टोत्तरशचतसहक्च 
वा भयुत अथवा द्र।दश्च या आठ अध्य देता है, वह्‌ अश्वमेधके फर्को 
पाता हे ॥ ६७ ॥ 


माघे वा फाल्गुने वापि स्वाहाय सत्तमोदिने । | 
स्नात्वा ख्णुदय काले कुष्ठी पापाद्विमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
माध वा फल्गुनम सक्तमीके दिन सूर्योदयकारमें ल्लान करनेपर अर्य 
देवे तो कुष्ठी मनुष्य पापो द्ृट जाता है ॥ ६८ ॥ 


अपुष्पिता च विरादाद्या नारी परमेडवरि । 
तत्राभ्यच्च्योध्यंदानेन सा नारि पुष्पिता भवेत्‌॥६९॥ 
हे परमेश्वरी ! जो नारी अपुषिता है, अर्थात्‌ समयपर तमती 
नहीं होती, वह पूजापूरवैक अध्यंदान करनेते वीस दिनम ऋतुमती 
होती है ॥ ६९ ॥ 










(३१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


योऽध्य त॒ मात्तंपात्रेण चादित्यस्य ठु राङ्करि। 
सत्तजन्भनि दाश्द्रियमृतेसौ चाभिजायते ॥ ७०॥ 
ह शकारि | भिद्धीके पात्रमे सूयेको अध्ये देनेसे सात जन्म श्रीमान 
छर जन्म रेकर दर्ट्रिता प्राप्त नदीं होती ॥ ७० ॥ 


मृतापत्या च या नारी त्वद्ि सपूज्य भास्करम्‌ । 
करवीरेण वार्ण तथा धात्रीफलेन च । 
करवीर रातं दरवा नापुत्री जायते कचित्‌ ॥ ७१॥ 
मृतापत्या नारी ! ( अर्थात जिसकी सन्तान मर जाती हो ) दिनमें 
कनेरके सहित आकके एल वा धात्रीफलके सहित शत॒ करवीरद्वारा 
सूर्यकी पूजा करनेसे पुत्रवती होती है, इसमें सन्देह नदीं ॥ ७१ ॥ 


अभावे करवीरस्य पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
रक्तं रूद्रजटथेव रक्तश्च करवीरकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कनेरके अभाव कनेरके पत्तेमी निवेदन करे । रक्तरुद्रनटा ( काररद्र- 
जटा ) ओर छार कनेर ॥ ७२ ॥ 


तथा रक्ततया देवि शस्तं भास्करपृजने । 
सर्वैषाशैव पुष्पाणां श्रेष्ठश्च करवीरकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तथा अन्यान्य रक्तपुष्प सुथैकी पूजाम प्रशस्त होते हँ, वह सव 
पुष्पम कनेरका पुष्य श्रेष्ठ दै ॥ ७२ ॥ 
एकच करवीरश्च रक्तपद्मसदखकम्‌ ¦ 
भतिपुष्प चाश्वमेषफले सम्यक्भ्रजायते ॥ ७४ ॥ 
एक कनेर हजार रक्तपश्चके समान हे प्रतिपुष्यं अश्वमेधका फल प्राप्त 
होता है ॥ ७४ ॥ | | 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन करीरेण पूजयेत्‌ । 
अभावे करवीरस्य त्रिवारं बाग्यतः स्मरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (३१३). 


इस कारण सर प्रयत्नसे कनेरके पूष्पद्रारा पूजा करनी चाये । कने- 
रे अभावमे मौन धारणपूतैक तीनवार कनेरको स्मरण करे ॥ ७५ ॥ 
उच्चरेत्करवीरेति न तथा कोटिजप्यलः । 
प्रीतिः स्यात्करवीरस्य न तथा याति भार्करः\॥॥७६॥ 
¦ करवीर › यह वाक्य उचारण करनेपषे करोड जपके समान फ 
होता है, करवीरते सुरैदवी जैपी प्रीति होती दै, अन्यपुष्यसे वैसी नहीं 


होती ॥ ७६ ॥ 
संवत्सरस्य मध्ये तं चैकदा सक्तमीव्रतम्‌ । 
सुती पुमान्ङृत्वा पुनाति कुलसततकतम्‌ ५ ७७ ॥ 
सम्वत्सरे वीच सूर्ैतीरभम एकवार सक्तमीका त्रत करनेसे सार्तो क्रुरुको 


पवित्र करता हे ॥ ७७ ॥ 
अपराहं परं कालं विजानीहि व्रतस्य च। 
न्य॒नातिरिक्ति देवेशि न सिद्धिजायते भुषि ॥ ७८ ॥ 
अपराहही बरतका श्रेष्ठ काल जानना चाहिये. है देवेशि ! उसमं कम 
अधिक होनेसे प्रथ्वीमें सिद्धि प्राप् नहीं होती ॥ ७८ ॥ 


द्विपक्व वजेषेद्यस्माद्‌ वृतच्वेब कलायकम्‌ । 
कशेरूश्वङ्गबरेश्च लवणश्च कषायकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अम्लश्चैव तथा तिक्तं दृषितज्च न भक्षयेत्‌ । 
रिल्ाषाजे च भोक्तव्यं रौप्यताम्रे कदाचन ॥ ८० ॥ 


रिकं कलाय ( सतीनक ) जौर धृतवजित दे करीर, अरद्रख लवण, 
कषाय खद्री ओर तीखी तथा दूषित वस्तुका भोजन न करै पत्थरके बतनमे 
भोजन करै चांदी जओौर ताके पात्रम कमी मोजन न करै ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 











(३१४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मदनस्य दक्षभागे घनुःपक्िप्रमाणतः 

तीथ गङ््‌!सरिन्नाम तत्र स्नात्वा महत्फलम्‌ ॥ ८१ ॥ 

गङ्गातीरे नरः स्नात! पित्न्‌ देवांश्च तपयेत्‌ । 

ब्रह्मलोक खमाप्नोति रविसंक्मण ग्रहं ॥ ८२ ॥ 

मदनके दक्षिणभागे दशधनु प्रमाण ग॑ंगासर नामक तीथे हे, उसमं 

स्नान करनेसे फल दशधनुः प्रमाण होता है } गंगासरके तीन रविसक्रमण 
ओर ग्ररणकालमे स्नान करनेपर देव पितरका त्पेण करनेसे त्र्मलोक 
प्रप्त होता दै ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


बिष्णुपादरजोद्‌भूले गङ्क त्रिपथगामिनि । 
धमेद्रबे सरिच्छ्रेष्ठे आहि मां सवेपातकात्‌ ॥ ८२ ॥ 
त॒लायां मकरे चैव शुङ्काष्टम्याञच भामिनि 
स्नानमात्रं नरः कृत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ८४ ॥ 
तुला मकर ओर यक्लाष्टमीम ^“ धर्मदरवे सरिच्ष्ठे त्राहि मां सव 
पातकात्‌" इस मंत्रसे स्नान करनेपर विष्णुशोकम पूजाको प्राप्त होता 
हे ॥ ८२ ॥ ८४ ॥ 


लस्य दक्षिणदिग्भागे धतरष्भ्रमाणतः। 
आगस्त्य परमं तीथं भरतानां सुक्तिखक्तिदम्‌ ' 
यो गत्वा मज्जते मत्यः सवे्ञत्वमव।प्नुयात्‌ ॥८५॥ 
उसके दक्षिणमागमे आठ धनुः प्रमाण आगस्स्यनामक परम तीथे हे 
उसमें प्राणत्याग करनेसे मनुष्य भोग तथा मोक्षको प्राप्त होते दै, जो 
मनु्य वहां जाकर मञ्जन करता हे वह॒ सभजञखको प्राप्त होता दे।॥८५॥ 


स्वथं देवो मदादेबो बिष्णुस्तत्र च सस्थितः । 
कामाख्यायाङईच ऋीडाथंमागस्त्यं ऊुण्डसुत्तमम्‌॥८६॥ 
सर्बपापहरं शुद्धं विष्णु्रह्मादिभियुतम्‌ । 





। 
2 


( 
4 
| 
1 
। 















भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३१५.) 


देवदानवविद्याधृग्बन्दितं सवेकामदम्‌ ।॥ ८७ ॥ 
नानारत्नादिभिनंद्धं सोपानं खमनोहरम्‌ । 
राल्यस्योत्पाटन कुण्ड महादेव्याई चतुष्टयम्‌ ॥८८॥ 
वहां स्वयं महादेव भौर विष्णु स्थित है, कामाष्याकी क्रीडाके निमित्त 
` सवेपापहर, विञयुद् ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओंसे सेवित विद्याधरवन्दित, 
सवेकामनादायक नानारत्नसम्पन्न मनोहर सोपानयुक्त पुण्यतम आगस्त्य- 
कुण्ड विद्यमान दै महादेवीके चारो कुण्ड दुःख विनाश्च॒ करनेवाले 
है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


माघे च का्तिके चेव श्ुक्ट पक्ष वरानने । 
दशम्यां स्नानमत्रण पुष्करस्य फल लभेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


है वरानने ! माध वा कार्तिकके श्कपक्षकी दशमीमे स्नान मात्र करः 
नेसे पुष्कर तीथेका फल प्राप्त होता है 1 ८९ ॥ 


शातजनभङ्कत पापे तत्क्षणादेव नश्यति । 
सहस्रजन्मज पाप विषुवे च दिनक्षये ॥ ९० ॥ 
ओर सौ जन्मका किया हृभा पाप तत्काल नष्ट होता है ओौर विषुव 
ओर तिथिक्षयमं हजार जन्मका पाप नष्ट होनेषर पुण्यलोकं लाभ करता 
हे ॥ ९० ॥ 


पौषे च कर्कटे चैव कृष्णाष्टम्यां महेश्वरि । 
स्नानश्च वजेयेदेवि भायांहानिभेवेदययतः ॥ ९१ ॥ 
हे महेरवरी | पौष, कर्कीट ओर कृष्णाष्टमीं स्नान न करै, हे देवि 
एसा करनेसे भायाकी हानि होती हे ॥ ९१॥ 


यथा बराणक्षी पुण्या तथा पुण्या न संदायः। 
ग्यती् परं देषि नात्र कार्यां विचारणा ॥ ९२ ॥ 








(३१६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वाराणसी जिस प्रकार पुण्यमयी है यह भी वैसेदी है इसमे सन्देह 
नदीं । ह देवि ! यह परमगुद्यक्षेत्र दे ॥ ९२ ॥ 


एतद्रह्यतम क्षेत्रमेतट्रद्यतरं परम्‌ । 

यत्र गत्वा नरः सद्यो मुच्यते सवेषातकेः ॥ ९३ ॥ 
यह्‌ तीथे परमगुद्यतम दहै, इसमे गमन करनेसे मनुष्य तत्कारी सव 
पार्पोसि छट नाते ह 1 ९३ ॥ 


तत्र देवो महादेवो यत्र देवी सरस्वती । 
गङ्कादिसरितः स्वाः समुद्राः सत्त चेव हि ॥९४॥ 
यहां महादेव देवी सरभ्वती, गगादि सरिद्रण, सात समुद्र ॥ ९४ ॥ 


नदाः रोणादयो यत्र तीथानि च सरसि च । 
किम्बा वामे परीतस्य कुण्डस्य परमेष्िनः। 
न राक्यो विस्तयादक्तं मया जलजलोचने ॥ ९५ ॥ 


रोणादि नद्‌ ओर सब तीथे तथा सब सरोवर परमेष्ठीके कुण्डके वामे 
विराजित हँ । है कमरुके समान नेर््रोवाछी ! मँ अब विस्तार सहित 
= करनेमं असमथे हं ॥ ९५ ॥ 


यथा चराचरं सवे तैलोक्यं जासयेष्टघ । 

तथा जायस्व मां नित्य तीथव्यं नमोऽस्ते ॥ ९६ ॥ 
तस्य क्षेचस्य चाभ्रेये किथित्पक्िचिमगोचरे ॥ 
एकविराद्धनमानं वासवं नाम ती्थक्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 


^ यथा चराचरं स्वं त्रैलोक्यं त्रापयेघु । तथात्रायस्व मां नित्यं 
तीथवये नमोस्तुते इस मन्त्रसे वहां पूजार्ष्यादि प्रदान करे । उस कषेत्रके 
आभेय कोणमे कुटेक पश्चिमकी ओर इकीस धनुः परिमित वासव नामक 
तीथे हे ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 









भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३१७ ) 


वासवे परमे तीथ स्नात्वाभ्षच्यं च वासवम्‌ । 

क ऋबीजन देवेशि चेष्टे हि सदनं व्रजेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पथ्यां त्वष्ट निवेदयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वासवाख्य महातीथं सबेपापग्रणारानम्‌ । 
भवाम्भवि निमज्ञ्याथ यथोक्तफलदो भव ॥ ९९ ॥ 


~. परम तीथ वासवम स्नान ओर शक्रबीजसे वासव ( इन्द्र ) की पूजा 
करके अभिलषितस्थानके जानेमे समर्भं॑होता दै “ वासवासयं महातीथ 
स्वपापप्रणा्चनम्‌ । भवाम्भसि निमज्ञ्याथ यथोक्त फष्दो भव ' इस 
मन्त्रसे अध्यै निवेदन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ | 


तस्य पश्चिमतो देवि नातिदूर व्यवस्थितम्‌ । 
धनः सत्तप्रमाणेन रम्भातीथ महेश्वार ॥ १०० ॥ 


हे महेदवरि । उसकी पश्चिम दिशामे थोदीही दूर स्थित सात धनुः 
प्रमाण रम्भानामक तीथे हे ॥ १०० ॥ 


रम्भातीथे नरः स्नात्वा रूपवानभिजायते । 
भ्ल सह मृता थापि ज्ञानान्नारी पतिव्रता । 
रम्भालोकय्व तदन तदन्ते भवनं हरः ॥ १०१ ॥ 


मनुष्य रम्भाती्म स्नान करके रूपवान्‌ होते हैँ । पतित्रता नारी 
म्तकि सहित वहां ज्ञानपूर्ैक प्राणत्याग कर पिरे रम्भालोक भौर किर 
हरिके लोकम जाती है ॥ १०१॥ 


याति नास्त्यत्र सन्देहः रोषे छ गुरूवासरे। 
बरह्मक्मससदभूते सवेकामध्रदे शुभे ॥ १०२॥ 
कामद्रवे नमस्तेऽस्त जाहि मां भवसागरात्‌ । 
स्नात्वा त॒ येन रम्भायै मन्तरेणाध्यै निवेदयेत्‌॥१०३॥ 








( ३१८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । | 
वहां गुरुवारमे “्रह्मकर्मसमुद्धते सवेकामगप्रदे छ्य । कामद्रवे नमस्तेस्तु 


त्राहि मां भवसागरात्‌ । इस मंत्रसे स्नान करके रम्भाको अध्येप्रदान 
कर ॥ १२ ॥ १०३ ॥ 


क्षत्रस्य पडिचमे भागे धतचिदात्प्रमाणतः। 
लजेव रूकिमणीङ्कुण्डं स्नात्वा ब्रह्मपुरं व्रजेत्‌ ॥१०४॥ 
्ेत्रके पश्चिमभागमें त्रिशत्‌ ( तीस ) धनुः प्रमाण उसी स्थानम सकमि- 
णीकुण्ड है वहां स्नान करनेते मनुष्य ब्रह्मपुरे जाता है ॥ १०४ ॥ 


मुखस्य क्षालनं कृत्वा नारी वा पुरूषोऽपि बा । 
रूपवान्‌ परलोके त॒ जायते नात्र सङायः ॥ १०५॥ 
पुरुष हो वा खीहो इस तीम मुख धोनेसे पररोकमं खूपकलाभ करते 
है इसमे सन्देह नहीं ॥ १०५ ॥ 


स्नानं कन्द पंबीजेन श्रणु क्षालनमन्तरकम्‌ । 
ब्रह्म विष्णुभहेशानेैः क्षालितं वदनं त्वयि । 
रूपवानाक्िविनोयाति रूपं सत्येन देहि मे ॥ १०६ ॥ 
कन्दे बीज मन्त्रसे स्नान करना चाहिये "ब्रह्मविष्णु ऽमहेशानेः क्षारित 
वदनं त्वयि । रूपवानाधिनोर्याति रूपं सत्येन देहि मे । यही सुखपरक्षालनका 
मन्त्र हे ॥ १०६ ॥ 


तस्य क्षेत्रस्य वायव्ये धनुरष्टकसम्मितम्‌ । 
पितृणां परमं तीथ स्नानाद्याति परां गतिम ॥ १०७ ॥ 
उस कषत्रके वायव्यम अष्ट धनुः परिमित पित्गर्णोका परमतीथे है वह- 
स्नान करनेसे परमगति प्राप्त होती हे ॥ १०७ ॥ 


पितृतीथ महाभाग स्वयं देवाष्टसत्करत । 
तृतिदेतोमंहाभाग अघोरान्मां पुनीहि ताः ॥ १०८ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३१९ ) 


“पितृतीर्थं महाभाग स्वयं देवाष्टसत्कृत । तृिहैतोमहाभाग अधोरान्मां 
पुनीहि ताः+ ॥ १०८ 1 


अचर स्नात्वा च मन्त्रेण पितृमेधफलं लभेत । 
आगस्त्यस्य त॒ दक्षे च गत्वा स्नात्व। तप्यं च॥१०९ 
धनर्देदभमाणश्च गवाक्षगति वे सरः। 

तत्र गत्वा च सत्तम्यां पितृणामनृणो भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 


इस मंत्रसे वहां स्नान करनेपर पितृमेध यज्ञका फल मिक्ता हे । 
आगत्यके दक्षिणम जाय स्नान, तपण करनेके पीठे चार्‌ धनुःप्रमाण 
गवाक्षगति तीर्थम जानेपर पितरोकिक्रणसे सुक्त होता हे ॥ १०९ ॥११०॥ 


गयातीथं महातीथं पितृणां नास्ति तत्समम्‌ । 
पावनं सवेनीरथे¶ु मां पुनीताति पापतः ॥ १११॥ 
गयातीर्थं महातीर्थं है, इसकी समान पितररोका उद्धार करनेवाला 
दूसरा तीथे नदीं है यह सव तीर्थोमिं पवित्र है। सो सुञ्ञे पापसे पवित्र 
करो ॥ १११॥ 


अनेन कृत्वा स्नानं त॒ धृत्वा वै घौतवासखसी । 
विधाय तिलकं दद्यात्‌ कुयोरक्षेत्रे षद्रक्षिणम्‌ ॥१९२॥ 
इस मत्रे स्नान करके उठने पर धुरे वक्ल पहर तिलक र्गाकर 
ेत्रकी प्रदक्षिणा करे ॥ ११२॥ 
गत्वा दशाश्वक्षेतरे च पिण्डं दद्यात्समाहितः 
तत्र षोडश्ाकैर्देवि पितृन्‌ संतपैयेदबुधः ॥ ११३ ॥ 
फिर दशाद्वक्षेत्रम जाकर सावधानचित्तसे पिण्ड देना चाहिये । है देवि! 
ण्डितगण षोडशोपचार द्वारा पितररोकी पूजा करं ॥ ११३1 


क्षीरेण मधुना चैव पादापनयनेन च। 








(३२० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
दक्षिणादिकमाच्वात्र एकेकाहस्तकानर्तर । 
देवीषोडदाके तत्र भतिदेवीं सम्चंयेत्‌ ॥ ११४॥ 
तदनन्तर क्षीर मधु ओर पादपानयन द्वारा ( गंगाजल ) से अचेना 
वरै । इस श्थानमे एक एक हसतप्रमाण षोडश ( १६ ) देवी हे, दक्षि- 
णादिक्रमसे उन सब देविर्योकी पूजा करनी चाद्ये ॥ ११४ ॥ 


गयाकूपे नरः स्नात्वा दृष्टा देवस्ुमापतिम्‌ । 
आत्मानं तारयेत्सद्यो दराप्वान्द श्ापरान्‌ ॥ ११५ ॥ 
मनुष्यगण गयाकूपे स्नान ओर देवदेव उमापतिका देन करके 
आत्माका तारण ओर ऊपर नीवेके दश्च दश पुरुष पवित्र करतेहे॥ १ १५॥ 


विष्णुबरेद्या च रुद्रश्च अगस्त्यश्च रतक्रवः । 
ऋौशश्चैव गणेशाश्च कुमारश्च भजापतिः ॥ ११६ ॥ 
विष्णु, व्रह्मा, रुद्र अगस्त्य, शतक्रतु, ( इन्द्र ) गणेश, करौच कमार 
प्रजापति ॥ ११६ ॥ 


च्यवनः करयपश्चेव पुलस्त्यश्च यथाक्रमम्‌ । 
अश्वक्रान्तस्य बुद्धयेवमागत्यामृतवासरे । 
अत्र स्थातं पृथक्‌ पिण्डम्यत्र पतिना सह ॥ ११७ ॥ 


च्यवन, करयप ओर पुरूत्स्य इ्दोने क्रमानुसार अश्वक्रान्त ओर 
अगस्तयके समान इस श्थानमे धिति की है यह, माताका प्रथक्‌ पिण्ड देना 
चाहिये, अन्यत्र पिके सदित पिण्ड देना उचित दै ॥ ११७ ॥ 


द हा्वमेषे यः पिण्डो नाश्न। येषान्तु निवपेत्‌ । 
भुविस्थाश्च दिवं यान्ति स्वगंस्थामोक्षमाप्रयुः ॥११८॥ 
दशाश्वमेधे जिसके नामसे पिण्ड दिया जाय वह स्वगेध्य होनेपर 
उसको मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ ११८ ॥ | 





भाषारीकासमेतम्‌ । (३२१ ) 


येऽस्मत्कुले च पितरो छुक्पिण्डोदकक्रियाः ॥ 

ञे चाप्यक्रतचुडाङ्च ये च गथाद्विनिःसलाः ॥\१९॥ 

येषां पाणिग्रहो नेव येऽश्निदग्धास्तथापरे । 

भूमौ दत्तेन तष्यन्त व॒ल्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥१२०॥ 
हमारे ककम जिन पितर्ोकी पिण्डोदकक्रिया प्त हृ है, जो जो सुण्डन 
होनेसे प्रथम ही मरगये है वा जो जो मनुष्य गभेनिःखत ह जिन जिनका 
विवाह नदीं हआ है, जो मध्य अभम दग्ध इए है वह सव इष मूमिमे 
दिये पिण्ड द्वारा तृ् ओर तृप्र होक्रर परम गतिको प्राप हो॥११९-१२० 


पिता पितामहङ्चैवे तथैव भपितामहः । 
मात। पितामही चैवे तथेव भपितामही ॥ १२१॥ 
तथा मातामहङ्चैव प्रमातामह एव च । 
ये च सिहञ्याघ्रहतास्त्वन्यह चै भरहतारच ये । 
देष्टिभिः शद्धिभिवोपि तेषां पिण्डं ददाम्यदम्‌ ॥५२२। 
पिता, पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही तथा माता- 
मह, प्रमातामह ओर जो कोई सिंह ग्याघ्रादि द्वारा अथवा अन्य हिंस- 
कादि द्वारा वा दाढ ओर सींगवारे जन्ठुके द्वारा मरे हे मेँ उनको पिण्ड 
देता हं ॥ १२१॥ १२२ ॥ 
अभ्रिदग्धाङ्च ये केचिन्ना्िदग्धास्तथापर । 
 विद्यच्चौरहता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२२॥ 
जो कोई अमि द्वारा वा अन्य माति आभेयादिद्रारा एव विच्युतादि 
द्वारा मरे हैँ म उनको पिण्ड देता हं ॥ १२३ ॥ 
पडायोनिं गता थे च पक्िकीटसरोखषाः । 
अथवा बृक्षयोनिस्थास्तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌॥ {२४॥ 
२१ 








( दद) ` यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


जो पड्ययोनि वा पक्षी कीट सीखपादि योनि अथवा वृक्ष योनिको प्राप् 
ह है भे उनको पिण्ड देता हं ॥ १२४ ॥ 


अक्तख्यजनसंस्थाये मे नीता यमशासनम्‌ । 
तेषाम॒द्धरणाथांय इम पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ \२ ॥ 
जो असुल्यजन संखित है ( अर्थात्‌ जो बहते रोर्गोको पालन करने 
विषै) वाजो युद्धादि द्वारा यमसदनमे गये है पँ उनका उद्धार होनेके 
निमित्त यह पिण्ड देता ह ॥ १२५ ॥ 


जात्थेतरसदश्ाणि मन्ति स्वेन कमणा । 
मनुष्यान्त्गता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहुम्‌ ॥१२९ 
जो अपने कर्मके फलते सहलो जातिरयोके अन्तरम धूमते द निन्दने 
मनुष्य जन्म शिया दै, मै उनको यह पिण्ड देता हं ॥ ९२६ ॥ 


येषां यातनास्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम्‌ । 
तेषासुद्धरणा्थांय इमे पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ९२७ ॥ 
जो अन्य प्रकारके यातना स्थानम खित है; जो प्रेतलोक निवासी दै, 
उनके उद्धारके निभित्त मै यह पिण्ड देता ह ॥ १२७ ॥ 


मरेऽवार्धवा बान्धवाडच येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 

त स्वँ तत्तिपाथान्त पिण्डदानेन सवेदा ॥ १२८ ॥ 
जो बांधव वा अनांधव अथवा जो अन्य जन्ममं वांधव थे, इस पिणइ- 

दारा वटं सब तृप्तिकाभ करं ॥ १२८ ॥ 

ये थे पितृकुले जाताः कले मावुस्तथेव च । 

गुूश्वश्चुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः स्मृताः ॥१२९॥ 

ये ये कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार षिवाजताः। 

क्रियालोपहता ये च जात्यन्धाः पगबस्तथा ॥१३०॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ` (३२३) 


विरूपा आमगर्भाश्च खे च जाताः: कुले मम । 
तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिषठताम्‌ ॥ १३१॥ 
जिरन्दोनि पितुकुल मातृकुरु, गुरुकुल, श्व ञ्युरकुल वा बन्धुकुरमे जन्म 

ख्या है, अथवा अन्यरूपमे बांधव ओर जिस कलमे पिण्डलोप हा है, 
` उश्च कुलक ओरजो पुत्र की हीन है, जिनके कुलम त्रियाटृप्त होगे है, 
जो जन्मान्ध ओर जोपंगु दै जो विरूप वा सगभ है, जिने 
मेर कुलम जन्म छवा दहै, मै उनको पिण्ड देता हं भक्षयङ्पको 
पराप्त हो ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


ये बान्धवा ये पित्वंराजाता 
मातुस्तथा वराभवा मदीयाः । 
कुलद्रयेऽस्मिन्मम दासभूता 
भूतेस्तथेवामृतसेव काश्च ॥ १३२ ॥ 
मित्राणि सख्यः सुद श्च सर्वे 
स्पृष्टाश्च दष्टाश्च कृतोपकाराः । 
जन्मान्तरे ये मम संगताश्च 
तेभ्योन्तिमं पिण्डमह ददामि ॥ १३३ ॥ 
जो बांधव ओर पित्रवशोयन्न तथा मातृरवंशोखन्न है, जो हमारे अदि- 
काय, हमारे दोनो कुलम जो दास, सूत, भ्रत्य ओौर सेवक है, एवं मित्र, 
सखा परसखा वृक्ष पुष्प दुष्ट ओर उपकार करनेवाले तथा जो जन्मान्त- 
सें मेरे दास मूतह मे उनको यह्‌ अंतिम पिण्ड देतह ॥ १३२ ॥ १३३॥ 
सुर्ङुण्डस्थ वायव्ये धनर्देण्डान्तरे स्थितः ' 
देवो गदाधर स्तत्र प्रणिपत्य भद्‌ापयेत्‌ ॥ ९३४॥ 
सरयकुण्डफे वायव्यकोणमे धनुहैण्डान्तरमं गदाधरदेव खित है, उनको 
प्रणाम करके पिण्डदान करै ॥ १३४ ॥ 





( केक्क्व) ` योगिनीतन््रम्‌ । 
साक्षिणः सन्त मे देवा ब्ह्येशनपुरोगमाः । 
मया गयां समासाय पितृणां निष्कृतिः कृता॥१३५॥ 
आगतोऽहं गयां दव पितृकार्ये गदाधर । 
त्वमेव साक्षी भगवाननृणोऽदहं ङणत्रयात्‌ ॥ १२६ ॥ 
देवगण, ब्राह्मणगण ओर वसुगण तुम मेरे साक्षी हो, मैने गयामं 
आनकर पितर्ोका छुटकारा किया । है गदाधर ! मै पितृकार्येके रिय 
गया आया ह हे देव ! तुम साक्षी होजो, गै तीर्नौ ऋणसे सक्त 
हआ ॥ १३५ ॥ {३६ ॥ 
पितपिण्डस्य मध्ये तु पिण्डं दद्याच्च षोडदा। 
वल्ल कार यत्पिण्डं क्षीरधारां खुपातयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
पितृपिण्डके मध्यमे सोलह पिण्ड देवे । पिण्ड गोलाकार करके उनमें 
दृधकी धार छोडे ॥ १३७ ॥ 
गद्ाधरस्य वामेत॒ नाति द्रेण शङ्कर | 
तत्र मातगया देवि दक्षिणेन सुतीथकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तथा गदाधरं देवं केरावं पुरुषोत्तमम्‌ । 
तं भरणम्य भ्रयत्नेन न भयं जायते नृणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
है शकर | गदाधरके वामभमें थोड़ीदही दूर्‌ मातृगया ओर दक्षिणमें 
सुतीर्थक दै, वहां गदाधर देव केशव पुरूषोत्तमको यत्नसहित प्रणाम 
करनेसे मनुष्यको फिर जन्म केना नहीं पडता ॥ १३८ ॥ १२३९ ॥ 


मौनादित्यं महात्मानं कनकाक विरोषतः। 
दष्टा मौनेन विभ्रषिः पितरणाम्धगो भवेत्‌ । 


बह्याणं पूजयित्वा च ब्रह्मलोकमकाप्लुयात्‌ ॥ १४० ॥ 
विप्र्षिगण महात्मा मौनादित्यका ओर विशेषकर कनकादित्यका 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३२५ ) 


मोनावलम्बनते दशैन करके पितरोके अनुगामी होते है, वहां त्रार्णोकी 
पूजा करनेसे ब्रह्मरोक प्राप्त होता हे ॥ १४० ॥ 


उव्वंडया दक्षिणे तीरे या शिला ठङ्खगा भ्रभा। 
सा विज्ञेया च गायत्री पूजयेद्रन्धचन्दनेः ॥ १४१ ॥ 
उर्वशञीके दक्षिणतीरमे जो ८ उन्नत ओर प्रकाशवान्‌ ) शिका है, उसीको 
गायत्री जानना चाहिये, गन्ध चन्दनादिद्रारा उसकी पूजा करे ॥ १४१ ॥ 


प्रातरूत्थाय ग(यत्रीमरुपमम्प तु नामः । 
सन्ध्यां कत्व! प्रयत्नेन सवंवेदफल लभेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
प्रातःकालमे उठकर गायत्रीके समीप गमनपूषैक परमयलनसे संध्या करने- ` 
पर चारो वेदका फल प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥ 


साविन्रीश्चैव मध्य दष्टा यज्ञफलं लभेत्‌ । 
द्‌ हा्वमेथ धनदो देवदेवो जनादेनः ॥ १४३ ॥ 
ओर मध्याहृमे सावित्रीका दशेन करनेपर यज्ञका फर पाता ह । दश- 
इवमेधमे धनदतदेवदेव जनादैन स्थित दँ ॥ १४२ ॥ 


तच पिण्डश्रदानेन तत्तिभ अति शाश्वती ॥ १४४ ॥ 
वहां पिण्डदान करनेसे नित्य तृ्तिकाम होता है ॥ १४४ ॥ 


गयायां पिवृरूषण देवदेवो जनादेनः । 
ते दष्टा पुण्डरी क्ष अुच्यते वे ऋणत्रयात्‌ ॥ १४५ ॥ 
गयाधाममे देवदेव जनादन पितृखूपसे स्थित है उन पुण्डरीकाक्ष देवका 
द्रीन करनेषर तीनो ऋणसे छुटकारा मिक्ता दै ॥ १४५ ॥ 
दृषा पितामहं देव सवपापः प्रमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
मनुष्यगण वहां पितामहदेवका देन करके सव पार्पेसि छट जता 
हे ॥ १४६ ॥ | 








(३२६) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


मकरे वतमाने च ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
दुलभ रिष लोकेष अगस्त्ये पिण्डपातनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
मकर संक्रमण ओर चन्दर सूर्यके ग्रहणकारमे अगस्त्य तीथमे पिण्डदान 
करनेका सुअवसर प्राप्त दोना तीना लोकम दुकेम ह ॥ १४७ ॥ 


ात्मजो बा तथान्यो वा गयाकूपेऽश्मेधिके । 
यन्नाम्ना पातमेचिण्डं त नयेद्रद्य शाश्वतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
आत्मज हो वा अन्य दहो गया कफे अस्वमेधिकमें निप नामसे पिण्ड 
निक्षेप करेगा उसको श्ादवत त्रह्मधाममे लेजायगा) ईक्षे सन्देह 
नहीं ॥ १५८ ॥ 


तद्रह्य लिपतं स्थानं तिभ्रा ब्रह्मभरकन्पिताः । 
पूजितैः पृजिताः सर्वे पितभिः सह देवताः ॥ १४९ ॥ 
्रहमकस्पित विप्रगण उस ब्रह्मकल्तित स्थानम पूनित पितरोकि सदित 
देवताओकि द्वरा पूजित होते दं ॥ १४९ ॥ 


तथयेत्त॒ गयाविग्रान्हव्यकव्यबिधानतः। 
दानं चैव परित्यागो गय।यान्तु विधीयते ॥ १५० ॥ 
गयामिं हव्य कत्य विधानते ब्रा्र्णोको तृक करे । गयामं दान करना 
चाहिये ॥ १५० ॥ 


यः कोति महादानं बृषोत्खमं करोति यः । 
दशाश्वमेधिके चब पुनजन्म नविद्यते ॥ १५१ ॥ 
जो मन॒ष्य दश्ारवमेधिमे महादान वा दृषोस्सगे करता दे, उसका 
पुनजेन्म नहीं होता ॥ १५१ ॥ च 


चतुःषष्टिधजमानं ्तरमागस्त्य मीरितम्‌ । 
श्चपश्वादातं तीथसुक्तं तीथं खमध्यमे ॥ १५२ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । (३२७ ) 


हे खमध्ये ! आगस््यक्ेत्र चौसठ धनुःपरिमित दे, उसमे पश्चपच्चारात्‌ 
( ५५ ) तीर्थं है ॥ १५२ ॥ 
उव्वक्ी च तथा सूयः कामः पुत्रश्च वासवः । 
आगस्त्यश्चाश्वमेधश्च तीथसरारो गयाबिलः ॥१५२॥ 
` हे देवि ! उर्वशी, सूरय, काम, पुत्र, वासव, आगस्त्य, अदवमेध ओर 
गयाचिवरू यह सब तीर्थसार हँ ॥ १५३ ॥ 


उद्बन्धनमृता ये च गलपारान्मृताश्नये । 
चिति स्पृष्टाच या नारी क्रिया तेषां न विद्यते । 
नान्त्येष्ठिन च दाहश्च नारौचं तेषु विद्यते ॥ \५४ ॥ 
जो किसी प्रकारके बधन द्वारा ओौर जो फांसीसे मरे ह. निन शिरयोनि 
चिताका स्परौ किया है उनका अन्तयष्टि, दाह, अशौच ओर क्रियादि 
नहीं दै ॥ १५४ ॥ 


आगस्त्ये च गयायाश्च क्रियां कुःय्यात्धिराज्कम्‌ । 
अमायाख समारभ्य कुय्याञ्ेव त्रिरातकम्‌ ॥१५५॥ 
आगस्त्य ओर गयामे तीन रात क्रिया करनी चाहिये अमावस्यासे 
आरम्भ करके तीन रात क्रिया करे ॥ १५५ ॥ 


अन्यत्र च क्रिया तेषां यः करोति ख इम्तिः। 
विफल। च क्रिया तेषां चरेच्चान्द्राघणं व्रतम्‌ । 
ततः शद्धिमवाप्नोति अन्यथा नारकी भवेत्‌ ॥१५६॥ 
जो दुमेति अन्यत्र उनकी क्रिया करता है, उसकी वह त्रिया विफल 
होती हे, वह चन्द्रायण त्रत करके युद्ध होवे, नदीं तो नारकी दोता 
हे ॥ १५६ ॥ 


अर्वती कृतं पापं गयायान्त विनदयति । 
गथायां यत्करते पापं रामक्षेत्रे विनङयति ॥ १५७ ॥ 








 ( ३२८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अङवतीरभमे पाप करनेसे वह गयाम नष्ट होता हे ओौर गयामें पाप 
करनेसे रामक्षेत्रमे नष्ट होता दै ॥ १५७ ॥ 


रामक्षेत्रे कृतं पापं मणिकूटे विनश्यति । 
मणिकूट कनं चापं नीलले विनश्यति ।॥ १५८ ॥ 
नीलरोटे कृतं पापमन्तगेहे षिनईयति । 
अन्तगहे कलं पापं सोमतीर्थं विनयति ॥ १५९ ॥ 
रामक्ेत्रम पाप करनेसे वह मणिकू््मे नष्ट होता दै मणिकरूटमं पाप 
करनेसे नीर शर्म ओर नीम पाप करनेसे अन्तर्ेहमं नष्ट होता हे, 
अन्त्गेहका किया पाप सोमतीथेमं नष्ट होता दै ॥१५८॥ १५९॥ 


सोमतीर्थं कुत पापे मङ्लायां ऽयोपोहति । 
मङलायां कृतं पापनागस्त्ये तु बिनङ्यति ॥ १६० ॥ 
सोमतीर्थका किया पाप मह्गलामे दूर होता है ओर मंगलाका किया 
पाप आगस्त्यं नष्ट होता हे ॥ १६० ॥ 
आगस्त्य यत्छ्रतं पाप मन्दरे तद्विनश्यति ! 
मन्दरे यत्छ्त पाप॑ वज्रलेपं विनङयति ॥ १६१ ॥ 
आगस्त्यका किया पाप मन्दरम नष्ट होता है ओौर मन्द्रका किया पाप 
वजेपमे नष्ट होता हे ॥ १६१ ॥ 


वज्रलेपास्च यत्पापमश्वकान्ते विनयति । 
अश्वक्रान्ते कृतं पापसुव्वेहयां तद्वचपोहति ॥१६२॥ 
वजरेपका किया पाप अ्वक्रांतमं नष्ट होता हे ओर अद्वक्रान्तका 
किया पाप उवश्चीमं नष्ट टदोता हं ॥ १६२ ॥ 


माहालम्यश्चबणे नाथ संहिताश्रवणेन वै । 
दिन नयेन्महेशानि रात्रौ विष्णं विचिन्तयेत्‌ । 
कृत्वा वासन्तं तत्रैव नक्तं भोज्यं न वे भवेत्‌ ॥१६२॥ 





भाषादीकासमेततम्‌ । ( ३२९ ) 


हे महेशानि ! माहात्म्य ओर संहिता सुननेमे दिन वितावै ओर रात्रिमं 
विष्णुका चिन्तन करै । वहां वास करके रात्रिम भक्षण न करे ॥ १६३ ॥ 


तलोऽन्यदिषसे काल्या चागस्त्ये स्नानम्‌ चरेत्‌ १६२ 
तदन्तर अन्य दिनम काल्या आगस्त्य तीम सान करे ॥ १६४ ॥ 
भस्मप्वलं स्प्ररी घारा सा वित्तेय{ सरस्दती । 
तत्र गत्वा महेशानि अश्रिष्टोभफलं लभेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जो धरा भस्माचल्का स्परी करती है, वहां सरस्वती है. दे महेशानि । 
वहां गमन करनेसे अभिषटोमयज्ञ करनेका फल प्राप्त होता हे ॥ १६५ ॥ 
दिष्णोवक्ः स्थिते भद्रे मकरन्दभ्रिये शमे । 
जन्मजरमा्जतं पापं हूर मे परमेश्वरि ॥ १६६ ॥ 
हे भद्रे ! म विष्णुके वक्षस्थकमे खित हो ओर मकरन्दकी प्रिया दौ । 
हे परमेश्वरि ! मेरे जन्मजन्मार्जित पार्पोको दूरं करो ॥ १६६ ॥ 
स्नायादनेन मन्बेण कािकीश्च बविदोषतः ॥ १६७ ॥ 
इस मनद्वारा स्नान ओर विरोवकर कार्तिकीं स्नान कर ॥ १६७ ॥ 
देवस्य पूैभागे तु वापी तिष्ठति शोभना । 
तस्याः स्वच्छोदकं षीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६८ 
देवके पू्ैभागमे शोभना वापी सित है, उसका स्वच्छ जर पीनेसे फिर 
जन्म छेना नहीं पडता अर्थात्‌ मोक्ष होजाता दे ॥ १६८ ॥ 
अश्रेय भस्मरशलस्य धनुरषटप्रमाणतः। 
पिशाचमोचनं नाम तीथे परम पावनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
हे कस्याणी ! भस्मशैलके आभेय कोणमें अष्ट धनुःप्रमाण पिशा 
 चमोचन नामक परम तीथं हे ॥ १६९ ॥ | 


पिद्ाचमोचने तीर्थ पूजयय्चेव शुहिनम्‌ | 
इद देवस्य तद्धिङ्ग कपदीदषरसुत्तमम्‌ ॥ {७० ॥ 











(३३० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

इस पिशाच मोचनक नामक तीर्थे भगवान्‌ त्रिलोचन ( शिव ) की 

पूजा करे यदी देवाधिदेव ( महेदेवका ) कपर्दीश्वर नामक रिङ्ग 
है ॥ १७० ॥ 


वायव्ये भस्मकूटस्य धतुभ्पचप्रमाणतः ॥ १७१ ॥ 
मस्मकूटके वायु कोणमं पांच धनुः परिमाण ॥ १७१ ॥ 


कऋपाललोचनं नाम तीर्थभ्यस्लीथस॒त्तमम्‌ । 
पूजनीपं भ्रथरनेन स्तोततव्यं विविधेस्तवेः ॥ १७२ ॥ 
कपाललोचन नामक उत्तम तीर्थं है वहां परमयःनसहित विविध स्तुति 
ओर पूजा करे ॥ १७२ ॥ 


कपालं पतितं तस्य स्थाने च मम छखन्दरि ॥ 
तहिमन्‌ स्न।लो वरारोहे बह्यहः्यां व्यपोह्‌ लि ॥१७३॥ 
क पालेश्वरमी शानमतिमि स्तीर्थं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
तस्योत्तरे धलः पश्चमिते वे कपिला हिव ॥ 
तन्र स्नाता वरारोहे मुच्यते भवबर नात्‌ ॥१७५॥ से 
हे देवि ! वहां मेरा कपा गिरा है वरारोहे ! उसमे स्नान करनेसे 
्हमह्याका पाप नष्ट होता है, इस तीर्थम कपर देशानमे खित ह, 
ह शिवे | इसके उत्तर मागमे पंचधनुः प्रमाण कपिलातीरथं है, दे वरारोह | 
उसमे स्नान करनेपर मनुष्य संसारके बंधनपे दछ्टजाता दे॥१७३॥१७४॥ 


कपिलाहदतीर्थेऽस्मिनस्नात्वा संयतमानसः । 
वृषध्वज शिव दृष्ट! सवे धन्तफलं लभेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
हे प्यारी ! संयतमन हो ईस कषरिखाहद तीर्थम स्नान करनेके पीठ 
वृषध्वजका दशन करनेते सवे यज्ञके फठ्को प्रा दोता हे ॥ १७५ ॥ 
पूवांशाभिम॒ खेनेव आरोहद्धस्मकूटकम्‌ । 
` वक्ष्यमाणेन मन्बेण पूजयित्वा प्रशस्यते ॥ १७६ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३३१ ) 


वृषाचल नमस्तेऽस्व धमेमागत्रिषिष्टष । 
आसेहयामि शिखरं भस्मकूट नमोऽस्तुते ॥ १७. ॥ 
पश्चिमाभिमुखं यस्त॒ आरोहेत्पवतं यदि । 
दशजन्मकरतं पुण्यं तत्क्षणादेव नडयति ॥ १७८ ॥ 


पूर्वभुख हो भस्मकूट आरोदण करे, हे वृषाचल ! तुमको नमस्कार हे 
ठे धर्मेमागीके वै्ष्डठ । मै शिलरपर चदता हं, है भस्मकूट ! आपको 
प्रणाम हे, इस मन्त्रसे पूजा करनेपर पूुण्यलोक प्राप्त होता है यदि कोर 
पश्चिम मुख होकर परवैतपर अरोहण करे तो उसके दश॒ जन्भका किया 
पुण्य तत्काल ही नष्ट होता है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


उत्तरामिमखो यश्च यस्त्वैश्ान्यसुससुखः। 
धने पुत्र कलवरश्च सर्व नङयति तत्क्षणात्‌ ॥ १७०.॥ 


जो उत्तरकी ओर वा ईशान कोणकी ओको मुख करके आरोहण 
करता है, उसका धन ओौर पूत्रकलत्रादि ( स्ली आदि ) तत्काल सव 
नष्ट रोते ह ॥ १७९ ॥ 


अन्यद्वारं प्रवक्ष्यामि गद्यादगृह्यतर शभम्‌ ¦ 

वृषध्वजस्य माहात्म्ये श्रृणु देषि वरानने ॥ १८० ॥ 

संयुक्ता सोमवारेण द्यमावस्या भवेद्यदि । 

तदाभस्माचल गत्वा देव भभ यच्यं यत्नतः । 

कुलेकार्बेशशद्धत्य स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १८१ ॥ 

ह वरानने देवि ! गुह्यते भी गुह्य ॒मकारकः वृषध्वजका माहात्म्य सुनो 

मनुष्य सोभवारयुक्त अमावस्याको मस्माचरम जाय यत्नसदित देवता्ओकी 
पूजा करनेसे इक्कीस कुरुका उद्धार करके स्वयं॑परमपद्को प्राप्त होता 
हे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ ॑ 








( ३३२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


गन्धादचैः स्नापयेद्ि कमलैः खमनोहरे; । 
पश्च।मरलेन तोयेन चन्दनेन बिलेषयत्‌ ॥ १८२ ॥ 
मनोहर कमर ओर गन्धाद्वद्रारा उप्त ठिगको स्नान कराने पीठे 
उसका पंचामृत जर चन्दनसे विकेपन करे ॥ १८२ ॥ 


महात्मना ततः कार्यं मासान्ते भतिपवेणि । 
बिल्व पत्रेण संपूज्य रत्नतोधेन स्नापयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
तवुनन्तर महीनेके पीठे परतिपर्वमे रत्नतोषद्वारा स्नान कराकर बेल 
पत्रसे पूजा करे ॥ १८३ ॥ 


प्रसादेन ठ मन्त्रेण रूद्र गष्पेण पूजयेत्‌। 
बन्धूक्ेन जयन्तेन माद्रेण विशेषतः ॥ १८४ ॥ 
फिर प्रसाद मन्त्र ओर रुद्रपष्प वश्यक ८ दुपहारिया ) जयन्त ओर 
विरोषकर विजोरेसे पूजा करे ॥ १८४ ॥ 


ध्येयः प्रीतो दवदेः पिनाङी 

पर्॑युनेत्रीप्यमानेस्त्‌ तीयः 

लोले: खाक्षात्सवपापौघहत्ता 

पश्चास्य दे धारयन्देवदेवः ॥ १८५ ॥ 

बिभ्रदेहे चमं वेव्याघ्रकाण्डं 

भूत्या द्ुच चन्द्रकान्तं वपुश्च । 

देव्या गात्रे नीलदेहो सुखश्च 

स्पृष्टा पाणे पाणिना सुभरसन्नः ॥ १८६ ॥ 

तदनन्तर देवदेव पिनाकी चपल त्रिेत्रद्वारा दीप्यमान स्वेपापौघ हतां 

देवदेव पंचमुल, व्याघ्रचर्म, विभूतिश्च, चन्द्रमाद्वारा मनोहर शरीर, 
हाथसे देवीक्षा दाथ स्पशे करनेवारे नीलदेह मदैदवरका ध्यानं 
करे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३३ ) | | 


पत्रेषु पृजयेदेला देवताः परमेष्टिनः । 

धाम धर्म तथा सुक्ष्मं विष्णौ नारायणं हरम्‌ ॥१८५७॥ 
विज्ञेयं विरजं विरवं मध्यादि प्रतिपूजयेत्‌ । 

राक्तीः सं॑पूजयेचचैव रामाच्याः भोक्तलक्षणाः ॥ १८८ ॥ 
वाद्ये संपूजयेद्धक्त्या श्रीकण्ठाद्याश्च तद्भहिः । 
पीठेरशांश्च तथा बाह्ये पीटेशांश्चामरतोऽचंयेत ॥ १८९॥ 


फिर पत्रादिद्वारा परमेष्ठी, देवगण धाम, धमे सूक्ष्म) विष्णु नारायण 
हर, विरज ओर विश्वादिकी पूजा करे, तदनन्तर उक्त रक्ष्मण॒रामादि 
राक्तिर्योकी भक्तिपूैक बरदिर्देशके पूजा करे, इसके पीठे बाहर श्रीक 
ण्ठादिकी ओर अग्रभागमें पीटठेशगर्णोकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८७ ॥ 
॥ १८८ ॥ १८९. ॥ 


क्रैयम्बकेण मन्त्रेण पृजयेत्कमलां बिना । 
# # प 
नन्दीरां मुकुटश्चैव दिक्पालान्पूज येत्कमात ॥१५०॥ 


तरेम्बक मन्त्रसे कमलाके अतिरिक्त नन्दीश्च मुकर ओर क्रमानुसार 
दिक्पार्लोकी पूजा करे ॥ १९० ॥ 
एवं संपूञ्ञ्य देवौ पूजाभिभक्तिमान्नरः । 
प्रणम्य परमेरानमिदं स्तोत्रमुदाहरेत ॥ १९१ ॥ 


इस प्रका मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर देवेश परमेशानको पूजा करके 
यह्‌ स्तोत्र पटे ॥ १९१ ॥ 


ओं नमस्ते विश्ववणौय हिरण्याय कपदिने । 
हिरण्यक्कतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥ १९२ ॥ 
ईशान वज्रस्षम्भूत हरिके नमोऽस्तते । 

नमो बालाक्रैक्णांय ज्वलद्रूपधराय च ॥ १९३ ॥ 





( ३२३४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नमोऽद्द्धाय छद्धाय सौभगाय क्षयाय च । 
भवांगाऽमितकेश्चाय मुक्तकेशाय बे नमः ॥ १९४ ॥ 
नमः षट्कमेव॒ष्टाय िकमेनिरलाय च| 

वर्णांशरमेण विधिदत्प्रथक्छमंभ्रवत्तिने ॥ १९५ ॥ 

नमः रोरीयशोश्ाय करणाय चते नमः। 
श्वेतपिंगल्नेत्राय कष्णवक्रेक् णाय च ॥ १९६ ॥ 


धमेकामाथमोक्षाय सवेषापह्‌राय च । 
नमच्चिशुखहस्ताय उमाकान्ताय वे नमः॥ १९७ ॥ 


दैशानवक्रसम्भूत हरिके नमोऽस्तु ते । 
प्रसीद पार्बतीक्छान्त उमानन्दाय वे नमः॥ १९८ ॥ 


जो विश्ववणै, हिरण्य दिरण्यकणि, हिरण्यकृतचूह ओर दिरण्यपति दे, 
उनको मै नमस्कार करता हं. दै ईशान | वज्रसंमूत ! है हरक । 
आपको नमस्कार करता हं जो बालाक कणे है अर्थात्‌ जिनके कणे बाल 
र्यके समान हैँ, जिनका ङ्प प्रकारित दै, नो शुद्ध स्वरूप अद्ध सौभग 
ओौर अक्षय हं, उनको मै नमस्कार करता हं जो भवांग, अभितकेश ओौर 
मुक्तके है, उनको मँ प्रणाम करता ह्रं । जो षदट्कमेमे सन्तुष्ट ॒ननिकम 
निरत ओर जो वर्णाश्रमे विधिपूर्वक प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमेम॒प्रवर्तित होते है, 
उनको जै प्रणाम करताह। जो शोशीय, शोशओौर करण खूप, मै 
उनको प्रणाम करतां ! जो इवेत पिगल नेत्र ओर्‌ :जिनका मुख ओर 
नेत्र कृष्ण हे । जो ध्म अर्थं काम ओर मोक्षस्वूप तथा सब पापकि हरने- 
वाटे ह जो त्रिशूल्हस्त अौर उमाकान्त है मै उनको प्रणाम करता हं । 
हे ईशानके मुखसे उतपन्न ! हे हरिकेश । मै ठमको प्रणाम करता हं । 
हे पार्वतीकान्त ! प्रसन्न होओ हे उमानन्द | मै तुमको नमस्कार करता ` 
ह । ॥ १९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३३५ ) 


ततोऽलज्ञां समादाय कृताञओरलिपुटस्तदा । 
प्रणम्य पूजयित्वा च इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
अनन्तर हाथ जोढकर आज्ञा ग्रहण करनेके पीछे प्राणाम भौर पूजा 
करके यह मंत्र उचारण करै ॥ १९९. ॥ 


रमानन्द्‌ नमस्तेऽस्त पावंतीभ्रीलिवद्धन । 

निर्विघ्रा यामे सिद्धि्थैस्मात्पूजा कृताद्य मे॥२००॥ 
जगन्नाथ भ्रसादेन श्रीमत्कामेश्वरं शिवम्‌ । 

देवेशा पूजयाम्यद्य आज्ञया ते महेडवर ॥ २०१ ॥ 


है उमानन्द ! तुमको नमस्कार है। हे पावेतीकी प्रीति बढानेवाले | 
नै इस समय आपकी पूजा करता ह आप मेरी सिद्धि निरविन्न कीजिये | 
है महेश्वर ! ह देवश्च ! हे नगन्नाथ | मै आपके प्रसाद ओर आपकी 
आज्ञासे अव श्रीमत्कामेरवरशिवकी पूजा करता ह ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 


प्रादधां तस्य खमभ्पच्यों षिष्वक्तेनो जनादनः। 
देवस्य पश्चिमे भागे मागं नाम क्षेत्रम्‌ । 
धतद्रािंशामानेन तत्र बाषान्न रोचति ॥ २०२॥ 


उसके पूैभागमे विष्वक्सेन जनादनकी पूजा करै ॥ देवक 
दक्षिणभागमे मातंग नामकक्षेत्र है, उसका परिमाण बाईस धनुः टै, 
बहां वासकरनेसे शोककी प्राति नहीं होती ॥ २०२ ॥ 
तच यत्पातकं चीण ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
तच यत्‌ सुक्र्तं किशिदच्रिष्टोमफलप्रदम्‌ ॥ २०३ ॥ 
वहां यक्विचित्‌ सामान्य पाप करनेसेमी ब्रह्मवधके हस्य होता हे 


भौर वहां कुछ थोडासा पुण्य करनेपर वह्‌ अथिष्टोमकी बल्य फल प्रदान 
करता है ॥ २०३ ॥ 








( ३३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मातंमीं पूजयेत्तच गन्धायेभक्तिमान्नरः । 
मायाबीजेन देवे भावेन सुसमाहितः ॥ २०४ ॥ 


म नष्यगण भक्तिमान्‌ ` ओर मावपूरित होकर सावधान चित्तसे 
गन्धादिद्रारा मायाबीजसे उसीख्थानपरं मातगीकी पूजा करे ॥ २०४ ॥ 


तत्रस्थो मन्दरं पर्येदक्षिणाभिञ्खस्तु यः 
स सर्वङकलसद्धत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ २०५ ॥ 
दक्षिणाभिमुख होकर वहां मन्दरका दैन करनेसे सवेकुलका उद्धार 
करके ब्रह्मलोके पूजाको पाप्त होता है ॥ २०५ ॥ 
नमो मन्दरदलाय विष्णुरूपाय वेधसे । 
ते दष्टाथ स्वगंसंस्थो भकवेटपापठ्य पोहनात्‌ ॥ २०६ ॥ 
म मन्दरशेलमे विष्णुरूप विधाताको नमस्कार करतां उनके दशेन 
संसारके सव पाप दूर करनेपर स्वगे प्राप्त होता है ॥ २०६ ॥ 
वीक्षत्सन्ध्याचलं पश्चादिने मन्बमुदीरयेत्‌ । 
युगकोटि सहस्रेषु यत्पापं ससु पाजितम्‌ ॥ 
क्षयोस्ति गजषकरे च साक्षी भव मतंगज ॥ २०७ ॥ 
फिर दिनम संध्याचरुका दशन करके पीछे यह मन्त्र उच्चारण कर 
जो पाप हजारों करोडो युगम इकटरे किये है, वह गजवक्त्रं क्षयहोजाते द, 
हे मातंगी ! वम साक्षीदो ॥ २०७ ॥ 


ललोऽषये भानवे दद्यात्तिलवारिकुरान्वितम्‌ । 
थाय प्रणिपातेन दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
इस म॑त्रसे तिल, जल, कुश, युक्तकरके सूर्यैनाराणको अर्यं देवे । फिर 
प्रणामपूवैक उटकर आचमन प्रदान करना चहिये ॥ २०८ ॥ 


भाषाीकासमेतम्‌ । ( ३३७ ) 


आदित्यस्य ्रताङ्के त चाध्यंदाने विरोषतः 
उपविरय ततो ददादन्यत्रोत्थाय दापयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
आदिव्यके त्रतांगमे ओर विशेषतः अर्ध्यदाने बैठकर दान करे अन्यत्र 
उठकर अध्ये देना चाहिये ॥ २०९ ॥ | 


अधोभ्रुखश्वादयंपानर दत्वाऽटयौन्ते विचक्षणः 
तश्च चण्डेश्वरं सूयं प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अधोमुख अष्यंपात्रमै अष्यंदान पूवैक, बुद्धिमान्‌ मनुष्य हाकि चेडेश्वर 
सुयैको प्रणाम करके विसजन करे ॥ २१० ॥ 


दशाश्वमेधे नेत्ये दक्षिण्ये मम सुन्दरि । 

इक्षुक्षेपान्तरे यच्च संस्थितं कलिपवतम्‌ ॥ २११ ॥ 

तत्रारोहणमात्रेण सुकतश्च विनङय॒ति । 

द्ःवित लिप्यते गारे कलिः स्पृशाति नान्यथा॥११२ 

है सुन्दरी ! दश्चादइवमेधके नैऋत ओौर मेरे दक्षिण इ्ुक्षषा न्तर (जितने 

स्थानम एक गन्ना रक्ला जाय ) मँ जो करिपर्वेत शित हैँ उस्षपर भारोहण 
करते ही संपूणे पुण्य नष्ट होकर दुःख प्राप्त होता है ओौर गात्रम करिका 
स्पशे होता है, इसमें सन्देह नदीं ॥ २११॥ २१२ ॥ 


कलिः स्पृशाति यां धाशंसा धारा मम ब्राहनी । 
से कलिमल तीथ तथेन परिवजैयेत ॥ २१३ ॥ 
करि जिस धाराको स्यशैकरता है । उप्त ध्राराको मेरी ही वाहिनी जाने 
यह तीथं सवत्रही करिमिकमय है अतएव इसको परिस्याग करे ॥२१३॥ 


मन्दरस्य हि चेशान्यां धलुः षोडराकोन्मितम्‌ । 
 चक्रनीथ महातीथै स्वचाषप्रण।रानम्‌ । 
 अ्होपदोषजश्ैव पातकं यत्कृतं बहू ॥ २१४ ॥ 
२२ 








( ३३८.) = | 


कष्णे शुक्ले चतुथ्यौश्च दृष्टा सिंहे च चन्द्रकम्‌ । 
तरोषाः पातकं यच्च सवै स्नानाद्विनङयति ॥२९५॥ 
मन्दरके ईशान कोणे सोलह धनुः परिमाण सब पार्पोका ना करने- 
वाला चक्रतीर्थं हे इस महातीर्थमे शङ्क अथवा कष्णपक्षकी चतुर्थको ओर 
सिके चन्द्रमा देखकर ज्ञान करनेसे अ्रहोपदोषजात (८ करग्रह जनित 
पीडा आदि ) सव पातक नष्ट होते है ॥ २१४॥ २१५ ॥ 
अस्थीनि पातयेद्यस्व॒ सत्तरत्रौ मम भिये । 
चक्राद्धितं भवेदेष नात्र कायो विचारणा ॥ २१६ ॥ 
हे प्यारी ! जो मनुष्य सात रात्रि अस्थिपातन करते हैँ । अथात्‌ जो 
मनुष्य उस तीर्थम सात रातम अस्थि डा देते हैँ तो वह्‌ चक्राङ्कित होते 
ह । इसमें सन्देह नदीं हे ॥ २१६ ॥ 


चक्रतीर्थं व्रतं यत्न गोषीचन्बनधार णात्‌ । 
प्राप्नोति तत्फल अन्वमृतौ हरिपुर व्रजेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
चक्रतीर्थे त्रत धारण करनेते गोपीचन्दन धारण करते उसका अक्षय 
फर पाता है । ओर मरनेपर हरिपुरमे जाता है ॥ २१७ ॥ 
द्रार्कायां सन्रुदभूत दिजन्म भवसागरात्‌ । 
तीथेराज नमस्तेऽस्व जाहि मां भवबन्धनात्‌ ॥२१८॥ 
हे द्रारकामे प्रकटं हृए है द्विजन्मा | है तीर्थराज ! आपको प्रणाम 
हे । मेरा भवबन्धन ओर संसारसागरसे रक्षा करो ॥ २१८ ॥ 
स्नात्वा त॒ मन्त्रेणानेन सवित्रेऽष्टय निवेदयेत्‌ । 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा विधातारं प्रपूजयेत्‌ । 
दश पूर्वान्‌ दा परान्‌ आत्मानश्चैव तारयेत्‌ ॥२१९॥ 
इस मन्त्रसे स्नान करनेके पीछे सु्येदेवको अध्यं देवे । मनुष्यगण चक्र- 
तीरथमे स्नान करके विधाताकी पूजा करनेसे दश्च पहिले ओौर दश पिच 
ुर्मोका तथा अपना तारण करनेमे समथं होते है ॥ २१९ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । (३३९) 


चक्रतीर्थं स्पृशन्‌ चौलं नन्दनं नाम पवंतम्‌ । 
धतुर्द्विषषिमानश्च पश्चिमेनेव सुन्दरि ॥ २२० ॥ 
जिस जलने चक्रतीथ स्परी किया है उसका नाम नन्दन पवैत है उसका 
परिमाण बासठ धनु है । ह सुन्दरी ! उसके पश्चिमम ॥२२०॥ 
 जनादनश्च देत्रेशां कलौ बौद्धस्वरूपिणम्‌ । 
तं दष्टा मुच्यते पपे्हाघोरः खदारूणेः ॥ २२१९ ॥ 
देवेरवर जनादन स्थित है । वह करियुगमे बुद्धरूपी है उनका दशन 
करनेपर महाधोर दारण पापस हुटकारा भिर्ता है ॥ २२१ ॥ 


ककैरां पौडवद्धंश्च या शिलाचक्र उद्यता । ` 
मन्दरस्य च पाश्चात्ये शुभरोलस्य भाविनि। 
जनादैनसय चिहश्च रूपश्च परिकीत्तितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
चक्रतीर्थमे जो शिला प्रगट हृद है वही पौण्डुवद्धे है भाविनी | 
मन्दरके पाश्चात्य ओौर श्युमशेकके दक्षिणपरे जनादेनके ख्पका चिदं 
कहा गया हे ॥ २२२ ॥ 
उत्तरे तस्य रलस्य रेडान्यां विष्जा तथा । 
दक्षिणे गजदोलस्य पश्चिमे शांच्लिङ्कः॥ २२३२ ॥ 
उत्तरकी ओर उसी शैलके ईशान कोणमें विरजा है, गजरौलके दक्षिण 
ओर पश्चिमम चेभ्ररिगक है ॥ २२२ ॥ 
एतन्मध्यतमं क्षेत्रमागस्त्यं नाम वे मया। 
एवं रातभितं क्षेत्र मत्सम्भवसमुदादटतम्‌ ॥ २२४ ॥ 
इसका मध्यगत क्षत्र आगस्त्य नामसे विख्यात है इस ओर इस प्रकार 
दातपरिमित क्षेत्र मत्सभव अथात्‌ मृञ्चसे उत्पन्न हए जाने ॥ २२४ ॥ 
असंशायं विजानीयादन्यष्छोहितसुष्यते । 
तत्र पिण्डग्रदानेन पितणां परमा गतिः ॥ २२५॥ 


| 
। 
॥ 
। 
ह 
। 8 
| 








(३४० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अन्य दिशाम लोहिततीथं दै। वहां पिण्डदान करनेसे पितसको 
परमगति प्राप्त होती हे । इसमे सन्देह नहीं ॥ २२५ ॥ 


जनादंनस्य हस्ते च स्वाहापिण्डं समपेयेत्‌ ॥ 

एष पिण्डो मयादत्त्तब हस्ते जनादन ॥ २२६ ॥ 
परत्टोकगलायाथ त्व मे दाता भविष्यति । 
कलिरोषस्य पूवे त॒ धलुर्टप्रमाणतः ॥ २२७ ॥ 

सा शिला भेतभावेन पितृणां तारणाय च। 

तत्र पिण्डप्रदानेन न तेलो जायते कचित्‌ ॥ २२८ ॥ 


जनादनके दाथमं स्वाहापिण्ड समर्पण करे. हे जनादेन ! भै आपके 
हाथमे यह पिण्डि समपेण करता ह । मेरे परलोक जानेपर आप यह 
सञ्ञको प्रदान करना कठिशेषके पूवम अष्टधनुःपरिमाण वह शिला पित- 
सको तारनेवारी होती है। वहां पिण्डदान करनेसे कोईं भी प्रेतस्वको 
पराप्त नहीं होता ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
चऋ्बतोथस्य चाग्रेये धलुद्रेन्दभमाणतः । 
लिङ्धल्मलं परं तीथे तिलद्ग्धः भरतेयत्‌ ॥ २२९ ॥ 
चक्रतीधेके अभ्िकोणमे दो धनुःपरिमाण लौलखिगनामक परम तीथे 
हे । तिके पूजा करके दुग्धसे उसकी तृक्ति साधन करे ॥२२९॥ | 
जनार्दनं ततो वीक्ष्य मुच्यते वे ऋणत्रयात ॥ २३० ॥ 
तदनन्तर जनादनका देन करनेषर तीनों ऋणते मुक्त होता ३॥२३०॥ ` 
कलिद्रापरयोः सन्धौ धनरद्धपमाणतः। 
` छक्रेण स्थापित लिङ्गं शक्रश नामतः श्रतम्‌ ॥२२१॥ 
देवं शुक्रेश्वरं दृष्टा को न मुच्यते बन्धनात्‌ । 


भ | ^. । 


भाषादीकासमेतम्‌ । ` ( ३४१) 


गोलेश्वरं ततो दष्टा मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २३२ ॥ 
अङ्गरेदां च सिद्धेशो गयादित्यं गजं तथा । 
माकण्डेयङ्बरं दष्टा पित्रण।मनृणो भवेत्‌ ॥ २३२३ ॥ 


कलि ओरटद्वापरके सन्धिकालमें शुक्रके द्वारा एक छिग शापित हुआ 
` है । इसी कारण इस ङिगका (“छुक्र शङिग'' यह नाम दे } वहां शुक्रेदवर 
देवका दरीन करके किसने बन्धनसे सक्ति लाभ नहींकी दै { फिर 
गोलेश्वरका दशेन करनेपर ब्रह्महत्याके पापसे रक्षा होती है) तद॒न्तर 
अङ्गारेश सिद्धेश गयादित्य गज ओर्‌ मार्कण्डेयेरवरका दशेन करनेपर 
, पितर ऋणते उद्धार होता दै ॥ २२१ ॥ २३२॥ २३३ ॥ 
गयागोलेरवर दष्टा दृष्टा देवं जनाद॑नम्‌ । 
एतन्न किम पयाति नृणां संद्युद्धिकारणम्‌ । 
ब्रह्मलोक भ्रयान्तीह पुरूषाश्चकाषरातिः ॥ २३५ ॥ 
इसके पीठे गयामे गोकेदवर ओर जनादेनरेवका दशेन करनेसे केवर 
पितरऋणद्ी शोध नहीं होता बरन्‌ इससे इ कीस पुरुष पर्यन्त ॒ब्रह्मरोकर्े 


गमनकरते हे ॥ २३४ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीधौनि आसस्प्रं सरांसि च, 
चक्रतीर्थं गमिष्यन्ति वारमेकं दिनेदिने ॥ २३५ ॥ 


समुद्र, सरोवर इत्यादि प्रथ्वीमं जो जो तीर्थं । वह्‌ सव प्रतिदिन 
एक एक वार चक्रतीर्थमं जाते हें ॥ २३९ ॥ 
पृथिव्यां च गयां पुण्यां गयायां कूपकं गया । 
कूष।दष्टगुणं देवि श्रेष्ठा मातृगया शभे ॥ २३६ ॥ 


एरथ्वीम गया पण्यतम हे गयामेमी करूपगया ओर है देवि | कूपपे 
मातृगयाको भष्टगुण श्रष्ठ जानना चाहिये ॥ २३६ ॥ 








(३४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पुत्रो मातृगयां गत्वा ह्यनृणो भवति क्षणात्‌ \ 
गयायां पिण्डद नश्च पितृणाभमनृणो भवेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
त्रगण मातृगयामे गमन करके उक्रण होते है । गयामे पिण्डदान 
करनेते पितर्योका ऋण दूर होता हे ॥ २३७ ॥ 
गयान्तं पिण्डदानश्च गयान्तं तीथमेव च । 
पथ्चकान्तं कामरूपं पिच्छिलान्तं सरिच्छम । 
जनार्दनस्य हस्ते त॒ पिण्डं दद्यात्स्वकं नरः ॥ २३८ ॥ 
गयामे पिण्डदान करनेसे पिण्डदान शेष होता है । गयामं गमन 
क्रनेसे तीर्थगमन शेष होता टै । काभरूपमं गमन करनेते पचक 
ॐौर पिच्छलामे गमन करनेसे सरित्‌ शेष होता है । अन्यत्र गमन 
करना नहीं पडता । है यमे ! मनुष्यगण जनार्दनके हाथमे निज पिण्ड 
प्रदान करे ॥ २३८ ॥ 
विरजे च तधा चाईइवे कणिवामे च सोपकं । 
जीवन्पिण्डश्रदानेन त्वस्पायुजीयंते नरः ॥ २३९ ॥ 
विरज अखक्रान्त कीर्ण वाम जओौर सोमक , जीविव पिण्डप्रदान 
करनेसे मनुष्य अल्यायु होते है ॥ २३९ ॥ 
यत्रागस्त्ये महाक्षेत्रे दद्यात्पिण्डं स्वकं ठ यः। 
मासद्रयाधिकं वषंमायुषो वद्धेते कमात्‌ ॥ २४० ॥ 
जो मनुष्य अगस्त्य महाक्रम निजपिण्ड प्रदान करता हे। उसकी 
एक वर्मे दो मास आयु बढती हे ॥ २४० ॥ 
स्वहस्ते न वृषोत्सर्भे च करोत्योदधदेहिकम्‌ । 
कलपरत्रचापोति न संदेहो महेश्वरि । 
बहुपुत्रे चैकपुत्रे पत्रे वा योगसेविते ॥ २४१ ॥ 
क्षयं ऊुष्ठं गते पुत्रे ्रिपुतरे वा महेश्वरि । 
चत्वार्दात्परो देवि स्वयमातक्रियाश्वरोत्‌ ॥ २४२ ॥ 








भषिादीकासमेतम्‌ । ( ३४३ ) 


हे देवि ! जो मनुष्य अपने हाथसे अपना ओ्ध्वदेहिक वृषोस्सग करते 
है बह परलोक जानेपर उसको प्राप्त होते ह इसमे सन्देह नहीं । ह महे- 
इ्वरे ! बहुत्र वा एकपुत्र अथवा योगसेवितपुत्र क्षयकरृष्ण गतपुत्र वा तीन 
पर््रोके विद्यमान होनेषर चालीस वषेकी आयुवाला मनुष्य दान ओौर वृषो- 
 स्स्गादि आतमक्रियाका अनुष्ठान करे ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 
दानश्चेव वृषोत्सर्गे ऊःय्यात्रैव द शाहिकम्‌ । 
दम्पत्योजींवतोः कुय्योद्‌ जषोत्सगंद्रय सदा ॥ २४३ ॥ 
केवर दराहिक ( दरवां ) कायं न करे दम्पतीमें ल्ली ओर पुरुष 
दोनोकि बचे रहनेपर दो बृषोत्सगे करे ॥ २४३ ॥ 
एकत्र मण्डले कुण्डे वरषोत्सगे पृथक्‌ चरेत्‌ । 
मृते कुय्यादकगुण जीविलोऽ्रगगं फलम्‌ ॥ २४४ ॥ 
एक्रत्र मण्डल ओर एक ही कुण्डम प्रथक्‌ दो वृषोत्सगे करने चाहिये । 
मरेकी अपेक्षा जीवितके बृषोत्सगेसे अष्टगुणा अधिक फर प्राप्त होता 
हे ॥ २४४ ॥ | ५ 
परगोत्रकतं चेव स्वल्पाल्पं फलमाप्तयात्‌ ॥ २५४५ ॥ 
पराये गोत्रके निमित्त वृषोत्सगे करनेसे अल्प स्वल्प फर होता 
हे ॥ २४५ ॥ 
उदययतस्व गयां गन्तुं श्राद्धं कत्वा घृतेन त॒ । 
विधाय कापेटीषेषे म्रामस्यास्य भदक्षिणम्‌ । ` 
क्त्वा ग्रामान्तरं कृत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ । 
करत्वा प्रदक्षिण गच्छेलतिग्रहविवजितः ॥ २४६ ॥ 
गया जानेके सिये उद्यत होकर विधानपूरवक श्राद्ध करना चाहिये तद- 
नन्तर ग्रामान्तर गमन करके श्रा द्वरोषभोजन पूवैकं प्रदक्षिणा करनेके पीछे 
प्रतिग्रहहीन होकर गमन करे ॥ २४६ ॥ | | 
गरहाच्वारत्निमात्रश्च आगस्त्यगमने सति । 
स्वर्गारोहणसोषाने पितणान्ठुपदेषदे ॥ २४७ ॥ 








( ३४४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


आगस्त्य जानेके समय घरसे अरलिप्रमाण स्थानकी प्रदक्षिणा करके 
गमन करना चादिये । तो पद्‌ पदमे पितरेक स्वर्गारोहण सोपान उ्बवस्थित 
होते है ॥ २४७ ॥ 


दिवा च सवेदा रात्रौ आगस्त्य श्राद्धङ्कद्धवेव । 
अद्बतीथे कृत श्राद्धे नीलकूटे च पश्चके । 
रामाश्रमे सोमक्ूटे पितृच्छ्ाद्धं दिव नयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


आगस्त्य सदा ही दिन वा रात्रे श्राद्ध करे अशवतीथे-नीलकूट 
पदक वामाश्रम ओर सोमर श्राद्ध करनेसे -षिवृगण स्वगे जाते हैँ 
इसमे सन्देह नदीं ॥ २४८ ॥ - 


आगस्त्ये सण्डनं कत्वा दृष्ट्रा देवं जन दनम्‌ । 

आरूह्य मन्दरं रोर पुनाति कुल सप्तकम्‌ ॥ २४९ ॥ 
आगस्त्य स॒ण्डनानन्तर जनादैनदेवका देन करके मन्द्र ञैलमे 

आरोहण करनेपर सात कुर पवित्र होते हे ॥ २४९ ॥ 

साम्बत्सर गयाश्राद्धं पावेण रतिपर्बणि । 

निरामिष कृतश्राद्धं तथा च विषुवद्वये ॥ २५० ॥ 

सपिण्डाः पितरस्तश्षय निराद्याः सततं मताः । 

आमश्राद्धे आममांघ् भदद्यादषिचारतः ॥ २५१ ॥ 


परतिपवमे साम्बर्सर पार्वण गयाश्रादध ओर विषुवद्य अयन संकरातिमें 
निरामिषश्राद्ध करनेते उसके सपिण्डपितरगण ओर अन्यान्य पितरगण 
निरा्च होकर गमन करते है । है प्रिये ! आमश्राद्धमं ज। ममांस (कच्ामांस) 
प्रदान करना चाये इसमे विचार न क्रे ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 


वितसेऽधोम्रखगतास्तिष्ठन्ति न मम प्रिये । 
सामिषन्ठ कृतं श्राद्धं स्त भुङ्क्ते निरामिषम्‌ २५२ 








माषादीकासमेतम्‌ । ( ३४५ ) 


` पितृगण अधोमुख होकर अवस्थान करते हे । सामिषश्राद्ध करके जो 
मनुष्य निरामिष भोजन करता दे ॥ २५२ ॥ 
ताभिसख नरक गच्छेत्पितभिः सह्‌ नान्यथा । 
दध तलमयं कुय्योद्गहीत्वा मम शाङ्करि ॥ २५२ ॥ 
वह पितररोकि सहित तामिसनाम नरके जाता दै । दै शङ्कर । 
इसरियि दीैतनुमयबत करे ॥ २५३ ॥ 


श्राद्धाचारं विना कय्यांदध्रतमेतन्मम भिये । 
निरामिषः कृतीयेन कुय्याच्छाद्धं निरामिषम्‌ ॥२५४॥ 
भोक्ता निराभिष सुङ्क्ते साभिष न कदाचन । 
सद्यो निमन्वयेच्छाद्धे कमं कुय्योद्धिचक्षणः ॥ २५५ ॥ 
यह त्रत श्राद्धाचारके विना संपादन करै । जो निरामिषभोजी 
हे। वह निरामिष श्राद्ध कंर। वह निरामिष मोजन करे। कभी 
आमिष भोजन न दरे । विचक्षणगण श्राद्धमै क्म करके सदयही निमत्रण 
करे ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 


द्रेण निन्दितं विम श्राद्धयज्ञादिकेष च । 
ब्राह्मणं भोजयेद्यस्त॒ युक्ते विष्ठाच्च शाङ्धरि ॥ २५६ ॥ 
्राद्धयज्ञमे शूद्रनिन्दित ब्राह्मणको भोजन करानेसे वह विष्ठामोजन 
करता हे ॥ २५६ ॥ 


माहिष बहदाजश्च रेण वा चामरतथा 
गौधं कूर्मश्च रा्वश्च राराकं सौकरतथा । 
वाराहश्च तथा मेषं श्राद्धे देयानि सवशः ॥ २५७ ॥ 
माहिष, बडे वकरेका मांस, एेण ( मांसविरोष ) चामर गोहका मांस 
कूम शाल्व कट्ुए्‌ ओर हिरणका मांस ) खरगोशका मांस, सकर मस 
ओर वराहमांस तथा मेषमांस, यह सब श्राद्धमे देवे ॥ २५७ ॥ 





( ३४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


न कलौ तु गवां मांस सारमेपश्च तखतः । 
हीनेन्द्रियं छागलश्च न बरष्यं तश्च बजंयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
कलियुगके अतिरिक्त अन्ययुगम नील्गोमांस ओर इवानका मांस 
वर्जितहे । दीनेद्धिय छागल ( छोटी बकरी ) वर्जित दै ॥ २५८ ॥ 


कृष्णच्छागस्य मांसेन पितृन्यस्त॒ ्रतपेयत्‌ । 
निराशाः षितो यान्ति शाप दचवाखदारूणम्‌२५९॥ 
जो काञे बकरेके मांससे पितररोका तपण करता टै, उसके पितर 
दारुण चाप दे निराश्च होकर चरे जाते हँ ॥ २५९ ॥ 


हीनेन्द्रियच्छागां सैः पितृन्यस्तुप्रतपयेत्‌ । 
महभयकरं भोक्तं तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
टीनेन्धिय छागमांसद्रारा पितृतपेण करनेसे बह महाभयंकर होता दे 
इस कारण उसको त्यागदेना चाहिये ॥ २६० ॥ 


माहिषेण द्वाद शाब्दे तृत्तिभेवति शाश्वती । 
साम्बर्षरन्व चाजेन कछागेः षट॒शेलजेषमाः ॥२६१ ॥ 
पितरगए महिषमांसद्वारा बारह ` वषे, बकरेके मांससे एकवं रेके 
छागमांससे छः वषे ॥ २६१ ॥ 


चामरेण रातं वषे साहस्रे गोधिकाभमिषेः । 
षण्मासश्च वरारोहे कौमे्वे मासमात्रकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
चामरे मांससे सौ वषे, गोहके मांससे हजार वधे, कल्ुएके मांससे 
केवर एक महीने २६२ ॥ 


वाराहेण त॒ षण्मासं शाङष्डेन नवेव ठु । 
द्ाविशान्मासकनेव क्ुद्रवाराहकंस्तथा । ~ 4 
रातानब्द्‌ च।मरणेव स्थूलमां सन्तु बजेयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 


# 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३४७ ) 


वराह मांससे छे महीने, खरगोशके मां पसे नो महीने ओर शषुद्रवराहसे 
वाईस महीने, तर्त रहते है चामरके मांससे १०० वर्षृतक तृप्त रहते हँ 
पितृतपेणमें स्थूल मांस वर्जित है ॥ २६३ ॥ 


यत्त त्यक्तं भवेत्पुभिश्रवुर्भिः षड्भिरेव च । 
अतिस्थलभिति भोक्तं तदिद पू्ेसूरिभिः ॥ २६४ ॥ 
दश मनु््योनि जिसका निषेध किया हो उसको विद्वानेनि अतिष्थूर 
कहनेका निर्देश किया सो इस अतिस्थूल्का भी परित्याग कर्‌ देना 
उचित है ॥ २६४ ॥ 


महिषस्य च गव्यस्य वाराहस्य मम प्रिये । 
मागंस्य बह दाजस्य स्थूलस्यापि हि शास्यते ॥२६५॥ 
महिष मांस ( नीलगोमांख ) वराहमांस, म्रगमांस ओौर बडे बकरेका 
मांस स्थूल होनेपर भी प्रशस्त हे ॥ २६५ ॥ 


खादः पाश्चनखं भक्ष्यममक्ष्य खद्धसंयुतम्‌ । 

चत॒नेखं वारिजातं वजंयेच मम भिये ॥ २६६॥ 

गोधिकां स्वणंखडश्च चामरं कृष्णमेव च । 

वजेयेत्कूभवंः विद्रान्यदि चऋेण चिहितम्‌ ॥ २६७ ॥ 

गंडेका मांस ओर पश्चनख मांस भक्षण करना चाहिये । सद्खसयुक्त 

मांस, चतुर्मल वारिजात मांस, वर्जित है यदि चक्रचिहसे चिहित हो, तो 
विद्धान्‌गण गोधिका सवण खङ्ग ८ गेडेकी जाति विरोष ) चमर कृष्ण ओर 
करूमे व्याग दं ॥ २६६ ॥ १६७ ॥ 


सिहं शुभ रोहितश्च राजीव चित्रकन्तथा । 
महारास्कः भोष्ठिकश्च पार्वतीय च मत्स्यकम्‌ ॥२६८॥ 
बरहद्रोहितमत्स्यश्च बरहत्मोष्ठीकमेव च । 

हच्छस्कश्च चित्रच्च श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 











( ३४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ब्रहद्रोहितमस्स्य, सिह, छ्यभ, ब्रहस्रौष्ठीमत्ध्य ( पाठीनमस्स्य ) 
ब्रहत्‌शस्क ओौर चित्रमत्स्य, श्राद्धमे यटनप्तहित देवे ॥२६८।२६९॥ 


मत्स्यांश्च शाल्कहीनांश्च सपोकारांश्च वजंयेत्‌ । 
रास्कहीनस्य मध्ये तु प्रदेयं कचकद्यम्‌ ॥ २७० ॥ 
भेलोंधानादिकं यच्च विकृताकारवच्च यत्‌ । 
सपास्यान्पीवरांश्चैव रजनीश्च विवजयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 


सपाकार शस्कहीन ( रम्बीनातकी पती मछली ) मत्य ॒वार्नत है 
शर्कहीनमं दो कवच प्रदान करने चाहिये प्रेतोधानादिविक्रताकार सर्पमुख 
( पुष्ट ) ओर रजनीमत्स्य वर्जित ड ॥ २७०॥ २७१ ॥ 


जीवाशा सेटकश्वैव पद्मकं कुङ्‌ कुमन्तथा । 
स्वणकं ग्रन्थिवणंश्च श्राद्धे यत्नेन ` ब्ज॑येत्‌ ॥ २७२ ॥ 
जीवाश, सेद्धय, ( सिाामछली ) पञ्चक ( परा ) कुंकुम, स्वणि 
ओर प्रथिवणे यह सव श्राद्धमे यलनपूर्वक वक्षनीय हँ ॥ २७२ ॥ 


धूखचश्च पश्चकदलं राकशाकीरसयुतम्‌ । 
महिष्यास्तु घृतं क्षीरं तक्रं श्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥२७३॥ 
धूम्र, पश्चकदल, शकरा, कीटसंयुक्त माहिषधघृत, दृध ओर धृत यद्‌ स 
श्राद्धमे वर्जित दै ॥ २७३ ॥ 


नारिकिलश्च तालच खजर षीनसन्तथा । | 
तक्र घृत विना क्षीरं परयत्नेन विजयेत्‌ ॥ २७४ ॥ - 
नारियल, त।ठ, खजूर, पीनस ( पिंडाद््‌ ) तक्र (महा ) घृत क्षीर 
को छोट यनपूवैक अवदय पारत्याग करे ॥ २७४ ॥ | 


पदीपे वजंयेद्रन्धं वस्या भत्यक्षतेलक्रम्‌। 
कुष्ठम्भं नालिकाराकं मालतीङ्कसखमन्तथा ॥ २७५॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३४९ ) 


बृद्धिश्राद्धे पकजश्च करवीराणि वजंयेत्‌ । 
न भ्रदद्यात्त गाङ्धेयं पद्मं रक्त नलोद्धवम्‌ ॥ २७६ ॥ 
ढेदयुक्तदीप, प्ररयक्ष॒ तैल, कुम्भ, नाखिकाशाक, मालतीकुघुम, 
पकजद्रव्य ओौर कनेर यदह सव वृद्धिश्रादधमं वर्जित है. गांगेय ओर 
लछाठकमल प्रदान नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 


विना वश्चेण यच्छाद्ध विना यज्ञोपवीतकेः 
विना तिलेन देवेशि विना गव्येन निष्फलम्‌ ॥२७॥ 
वकल, यज्ञोपवीत, तिल ओौर गव्यके विना श्राद्ध करनेसे वह 
निष्फल होता हे ॥ २७७ ॥ 


अभावे चैव वशस्य कुशामास्यं नितैदयेत । 
अभावे यज्ञसूत्रस्य सूत्रयुग्मन्तं विन्यसेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
वसखके अभाके कुश मादय थज्ञसूञेके दो सूत्र निवेदन करे ॥ २७८ ॥ 


श्रश्राद्धे च शखीश्राद्धे यज्ञसुत्रै विवजेयेत । 
ताम्बूलेन कतै श्राद्धं विना चुणैन शाङ्करि । 
अभावे जीवकं दद्यात्पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ २७९ ॥ 
शुद्रशराद्ध अर खीश्राद्धमे यज्ञसूत्र वजत है चूणके विना ताबूल देवे 
अमावमे जीवक देना चाहिये श्राद्धमे मधुसंयुक्तं खीर प्रदान करे ॥२७९॥ 


एकजातीयपर्ते ठ दद्यादन्नं समाहितः । 
दैवतं प्रथमं दद्यात्पित्‌ पात्रे निवेदयेत्‌ ॥ २८० ॥ 
सावधान होकर एक जातीयपात्रमे निवेदन करना चाये पिले 
देव अर फिर पितृपात्रमे निवेदन करे ॥ २८० ॥ 


पितरोषन्वु देवे तु पुनरन्ने कदाचन । 
आमश्राद्धे निरश्रेस्व नान्नं भक्षालयेक्चित ॥ २८१ ॥ 








(३५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पितृशेष कमी दैवम प्रदान न करे, अभिहीन आम श्राद्धमं कभी अन्न 
रक्षारन न करे ॥ २८१ ॥ 
वृद्धौ च क्षालयेदत्रं संक्रमे ्रहणेषु च 
अष्टसुष्टिप्रमाणेन बाह्मण चैककंक्मात्‌ । 
अतोधिकश्च न्यूनश्च न दद्याच्छाद्धकमेणि ॥ २८२ ॥ 
वृद्धि म्रहण ओर संक्रामणमे अन्नक्षालन करे ब्राह्मणको आठ सुटि 
प्रमाण अन्न देवे । श्राद्धकमेमे इससे अधिक वा कम प्रदान न 
करे ॥ २८२ ॥ 
यः शराद्धं पद्मपत्रे च क मनोहरे । 
वषाणान्तु रातं साम्र तक्ति नान्यथा ॥ २८२ ॥ 
मनोहरपद्पत्रमे श्राद्ध करनेपर सौव्षतक पितरगण तृप्त रहते हँ ईसमे 
सन्देह नदीं ॥ २८२ ॥ 
अश्वत्थस्य छदे देवि ब्ह्यपात्रे च राड्करि । 
षण्मासं जायते तस्िरनन्तं बटपञ्रके ॥ २८४ ॥ 
है देवि शांकारि ! पीपलके पत्ते ओर ब्रह्मपात्रसे के महिने तथा 
वट पत्रसे अनन्त तृ्िलाम करते हँ ॥ २८४ ॥ ` 
मासेकं ताश्रपत्रे च रुक्मपात्रे त॒ वत्सरम्‌ । 
सैप्ये दरागणं भोक्त खड्‌ पात्रे रातोत्तरम्‌ ॥ २८५ ॥ 
ताम्रपात्रे एकमास, स्वणे पात्रसे एक वषे चांदीके पात्रसे इसकी 
अपेक्षा दशगुण ओौर खङ्ग पात्रसे शतगुण ति लाभ करते है ।॥। २८५ ॥ 
एकजातीयपात्रे त॒ मृनाहे श्रद्धकमेणि। _ 
पार्वणे च तथा बद्धौ पृथक्‌ जातींश्च यो यजेत ॥२८६॥ 
` मरणदिन ओर श्राद्धकर्म एकजातीय पात्र, पार्वण ओर वृद्ध श्राद्धमे 
पृथक्‌ जातीय पात्रकी योजना करे ॥ २८६ ॥ | 
सम्बरषरं भवत्तावदव्रीदीश्वैव नि योजयेत्‌ । 
वषांद्धवति यो व्रीहिः प्रेतश्राद्धे वु तं त्यजेत ॥२८७॥ 





भाषादीकासमतेम्‌ । ( ३५१ ) 


एक वर्पकी बीहिपरदान करनी चादिये, किन्तु एक वेका त्रीहि प्रेत- 
श्राद्धं वर्जित दे ॥ २८७ ॥ 


धान्य वषांसमद्‌भूलं चणकं तिलयाबके । 
यन्ञादौ च तथा श्राद्धे द्विः स्विन्न परिवजयेत्‌ ॥२८८ 


वर्षामि उत्यन्न इआ धान्य तिल यव ओर चने यह सब दो वार्‌ पक्क 
करके यज्ञादि तथा श्राद्धमे प्रदान न करे ॥ २८८ ॥ 


यष्टिधार्यं राजधान्यं ब्रहद्धान्यश्च वषमे । 
सोभधान्य हिघ्रघान्य वाङ वे रक्तरालेकम्‌॥२८९॥ 
केतकी कलविङ्कश्च धान्यं नारायणनतथा । 

माधवश्च प्रदीपश्च विष्णुघान्यं च वह्धमम्‌ ॥ २९० ॥ 
भोग्यधान्यमरोक नागाक्ष पश्चकन्तथा । 
धान्यानि श्राद्धयोग्यानि बेदेष कथितानि ॥ २९१ ॥ 


य॒ष्टिधान्य, राजघान्य, ब्रहद्धान्य, सोमधान्य, रिन्नधान्य, वगधान्य 
( यह सब धारन्योकी संज्ञाविरेष दै) रक्तशाछि ( सद्वी ) केतकी, कल 
विक, नारायणधान्य, माधवधान्य । प्रदीप विष्णुधान्य, वहम भोग्य- 
धान्य, अशोक, नागाक्ष, पञ्चक यह सव घरान्य योग्य कहकर वेदम निशित 
हए है इस कारण इनका श्राद्धकमेमें व्यवहार करे २८९।२९०॥२९१॥ 


गोधूमाश्च यवाश्चैव अपूरांश्च महेश्वरि । 
नीवाराश्च तथा श्राद्धे देवधान्य तथापरम्‌ । 
वखन्ते रोपित धार्यं यत्नेन च विवजेयेत्‌॥ २९२ ॥ 


रे महेदवरि ! गेहं, जौ, अपूष ( धरृतपक्र ) नीवारा ( मुनिअन्न ) ओर 
देवधान्यका श्राद्धमे व्यवहार करे \ वसन्तकारुम लगाया इञा धन्य 
यतनपूरवैक परित्याग करे ॥ २९२ ॥ | 








( ३५२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तदन्नभक्षणादेव पापे संक्रमते नृणाम्‌ । 
भक्षणे श्रवणान्नस्य दरिद्रश्वाभिजायते ॥ २९३ ॥ 
वह अन्न भक्षण करनेसे पाप आक्रमण कर लेता दै, श्रवणका अन्न 
भक्षण करनेसे मनुष्य दरिद्री होता दै ॥ २९३ ॥ 
भक्षणे सोमधान्यस्य व्रतं चान्द्रायणश्चरत्‌ । 
भक्षणे बुद्धघधान्यस्य विभवो जायते किल ॥ २९४ ॥ 
सोम धान्य भक्षण करनेसे चान्द्रायणत्रतका अनुष्ठान करे ओौर वृद्ध 
धान्य भक्षण करनेसे विभव ( धन ) प्राप्त होता है ॥ २९४ ॥ 


राजधान्यं स्निग्धधघान्यं भक्ष णाद्दिष्णुलोकभाक्‌ । 
रक्त शाल्योदन भुक्त्वा विजयं श्रियमाप्ठयात्‌ ॥१९५ 
राजधान्य ओर किग्धधान्यं भक्षण करनेते विष्णु लोक्षको प्राप्त होता 
दै। रक्तशालि ( सद्वी) भक्षण करनेते विजय ओर श्री प्राप्त दोती 
दे ॥ २९९ ॥ 
नारायणं माधवं च भोगश्च मम खुन्दर । 
धान्यन्तु यादवे युक्त्वा नरः स्यातिमवाप्लुयत्‌ २९६ 
नारायण, माधव, भोग ओौर यादव धान्य भक्षण करके मनुष्य 
स्याति लाम करते हँ ॥ २९६ ॥ 
निमन्तितं ब्राद्यणश्च यदि श्राद्धे विजयेत्‌ । 
दारूणं नरकं गच्छद्यावदाभूत्चप्लवम्‌ ॥ २९७ ॥ 
निमत्रित बाद्मणको श्राद्धमे छोडनेसे प्रर्यकालपरयन्त दारुण नरकमें 
जाता दै ॥ २९७ ॥ 
निमन्विती यः स्वग्रहे थुडक्ते विप्रः कथञ्चन । 
स गच्छेत्कालसूअश्च सौकरं योनिमाषिशेत्‌ ॥२९८॥ 


यदि निमेत्रित त्राक्षण कदाचित्‌ अपने धर भोजन करे तो निमै- 
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भाषरादीकासमेतम्‌ । ( ३५३ ) 


त्रण देनेवाले कालसूत्र नरक राम कर किर शुक्र फी योनिको प्राप्त होता 
है॥ २९८ ॥ 
निभत्रितो ब्रतस्थश्च बह्यचयं च वा पुनः। 
न! तिक्ामेच्च त श्राद्धे न दोषो मधुभक्षणे ॥ २९९ ॥ 
अतएव निम्नित, त्रतस्थ ओर ब्रह्मचारी ब्राह्मणका कमी त्याग न करे, 
श्राद्धमे मधुभक्षणसे दोष नहीं होता ॥ २९९ ॥ 
कतै सदाधार्य मांसं तेलं तथेव च । 
व्रतस्थभक्षणे देवि न दोषः पितृ यत्ते ॥ २३०० ॥ 
त्रतस्थमनुष्यके पितृयक्ञम सद्यः छत ८ तत्काल सम्पन्न किया , धान्य 
मांस ओर तैल भक्षणसे दोष नहीं होता ॥ ३०० ॥ 
गयाश्राद्धे म्रेतपक्षे तथालुमरणे भिये । 
तीथेश्राद्धे वे प्रहणे न निघेतविण्डकं प्रिये ॥ ३०१ ॥ 
हे प्यारी । गयाश्राद्धमे, प्रेत पक्ष्म, अनुमरण अथात्‌ एकके 
अन॑तर दृसरेके मरणरमे, प्रहरण ओौर तीथे श्राद्धमे पिण्डको रसुघना 
उचित नहीं है ॥ ३०१ ॥ 
मुक्तितीथे विना विप्रा नालगच्छेतस्वकरं पतिम । 
 पृथङ्चितानालगच्छन्मक्तिमार्गेषु सवेदा ॥ ३०२ ॥ 
ब्राह्मणी मुक्ति तीर्थके अतिरिक्त अपने पतिका अनुगमन न करे । 
= मक्तिमागेमे सदाही प्रथक्‌ चिताते अनुगमन न करके एक चितामे ही आरो. 
हण करना चाहिये ॥ ३०२ ॥ 
क्रिया काया दशाहेचान्यत तु निवारकम्‌ । 
उद्धन्धनमृत चेव तथा जल गते शरावे ॥ ३०३ ॥ 
 कावे पय्थंषिते चेव क्षयङुषठिरावे तथा । 
नालगच्छेच ब्राह्मण्या सुक्तितीथांहते भिये ॥ ३०४ ॥ 
२३ 





( ३५४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्यारी ! ब्राह्मणी मुक्ति दायक अतिरिक्त बन्धन द्वारा मृतक राव, 
नलम पडा इ म्रतक शीर, बासी शव ओर क्षयकुष्ट॒युक्त शवका 
अनुगमन न करे ॥ ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ 


बहपुर सगर्भा च तथा चव रजस्वला । 

पतिता कलदहाटचाचाप्यसती न कदाचन ॥ ३०५॥ 

ततोऽलगमनाथश्च एकाहं स्थापयेच्छवम्‌ । 

अलगच्छेत्परेद्यश्च दोषस्तत्र न जायते ॥ ३०६ ॥ 

बिदेशामरणे चेव मतेयद्रस्तु बिद्यते। 

तद्रभ्य हदये कुत्वा क्ष जादीनाम त॒त्रजञत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

बहुत पुत्रवाखी. गभेवती, रजस्वला, पतित ओर करुहरत, तथा असती 

नारी कभी अनुगमन न करे । अनुगमनके लि शव एक दिन रक्षित दो 
सकता है, इसके पीष्ठेवाले दिन अनुगमन करनेसे दोष नहीं होता क्षत्रिय 
इत्यादि तीनों वणेकी यही विधि निर्दिष्टे किं, यदि पतिका विदेशयमें 
मरण हो तो पतिकी जो वस्तु निकट विमान हो उसी वस्तुको टदयम 
धारण करके अनुगमन करे ॥३०५।३०६॥३०७॥ 


भावाठरनजित्ावाथ सती श्या भवेत्क्वचित्‌ । 
तस्यानुमरणं कुय्याद्वेइयस्य च विधिः स्मुनः॥३०८॥ 
शुद्र सरी यदि अन्तःकरणसे पेम करनेवाली होकर सती हो तो बह 
अनुमरण कर सकती है व्रैरयाकी भी यदी विधि कही गदं है ॥३०८॥ 


ततीयायां मृतो भता चुध्यौ वाप्यजब्रजेत्‌ । 
भर्टैरेव तिथौ तस्याः कुय्परसाम्बत्सरं बुधः ॥३०९॥ 
भर्ता यदि तीजमे मराहै तो चौथमे भी अनुसरण कर सकती है| 
जिष तिथिमें स्वामीकी शृलयु हो, वषं दिनके पीछे उसी तिथि पिण्डदान 
करना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 








भाषारीकाक्षमेतम्‌ । ( ३५९५९ ) 


एकत्र मरणे देवि पिण्डमेकत्र निवयेत्‌ । 
युगपत्कारयेच्छराद्धं समाप्येवे न दोषभाक्‌ ॥ २१० ॥ 
हे देवि | एकत्र मरणम एकत्र पिण्ड देवे भौर एक साथही श्राद्ध 
करना चाहिये इसमे हानि नहीं हे ॥ २१० ॥ 
दम्पत्थोश्चैव पिण्डश्च व्ल कारयेन्नरः । 
वच्रेण बरणं कुर्यान्मधुक्षीरं निपातयेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
पति पलीक्षा पिण्ड गोलाकार करके उसे वखसे टके, फिर उसके 
ऊपर शहत्‌ ओर दृध डले ॥ ३११ ॥ 


न पिण्डेन सह क्षीरं श्ुष्काखं न कदाचन । 
म!हिष्याद्यं च न घृतं धात्री च लकुचं तथा ॥ ३५२ ॥ 
दाडिमं बीजप्रश्च द्यव्वारूकफलन्तथा । 
जम्बरफलश्च पद्माक्षं कदलीं रामकं त्यजत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
पिण्डके सदित दृध, सूखा आम, घृत, भैसका धृत, आंवला रुकुच, 
दाडिम, . विज्ञौरा नींबू उरवारुक, जम्बफल ( जामन कवी ) पभ्राख, 
कदली ओर रामक कमी प्रदान न केरे ॥ ३१२ ॥ ३१२ ॥ 
करोरूश्च युगानश्च कपिलाक्षीरमेव च । 
तथा जम्बरफले पक्त श्राद्धे देखानि यत्नतः ॥ ३१४ ॥ 
कशेरु, युगान, कपिका गायक्षा दृध, पकी हृदं नामन, श्राद्धं य्न 
पूवैक देवे ॥ ३१४ ॥ 
बह्यण्यं समधुक्षीरं मूल करमदेकम्‌ । 
चिल्वश्च तिन्दकस्वेव मधुक मधुरौ तथा। 
जम्ब्रफलश्च षड्याक्षं जीवन्तीश्च नियोजयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
सुपारी, मधु, क्षीर, मूली, करमदेक, वेर तिन्दुक, मधु, सरभरी 
जामनका फल, पद्माल ओर जीया, यह सव निवेदन कर ॥ ३१५ ॥ 














( ३५६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ब्राह्मणैः क्षत्रियर्ेशयेः श्राद्धं खचवसोदितम्‌ । 
कुलधर्मालसारेण दातठयं मन्तपूवेकम्‌ ॥ २१६॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैशय यह तीन वणे कुल धमांनुसार गुसत्र्मणादिकी 
अनुमति केकर मंत्रपू्वक सुचवसोदित श्राद्ध करे ॥ ३१६ ॥ 


त्रिभिर्वर्गबररेदेयं शद्धेरविभ्रङशासनात्‌ । 
मन्त्रश्च {बधिवद्रहिपाकविर्बाजतः ॥ ३१७ ॥ 
पुष्करादिष तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च । 

शिखरेष मिरीन्द्राणां पुण्यदशोष शाङ्करि ॥ ३१८ ॥ 
सरित्छ पुण्यतोयेषु सरस्ख च नदेषु च । 

सङ्गमेषु नदीनाश्च सागरेष॒ च सप्तख ॥ ३१९५ ॥ 
देवतायतने गोष्ठे धात्रीमूे तथेव च । 
दित्यपादपमूलेष तलसीमध्यमेख च ॥ ३२० ॥ 
दशार्णेषु कमा्येष मागधेषु कुशेषु च । 
विरजस्योत्तरे तीरे लोहितस्य च दक्षिणे ॥३२१॥ 
दक्षिणे नमदायाश्च आगस्त्यस्य च दक्षिणे । 
पूर्वेषु करतोयाया न देयं श्राद्ध्छुच्यते ॥ ३२२ ॥ 


शुद्रगण त्राहर्णोकी आश्ञानुसार विधिपूवेक मत्रहीन ओर वदिपाक- 
वाजित अर्थात्‌ कच्च अन्नसे श्राद्ध करं । शास्रके जाननेवार्लोने कहा हे 
कि, पुष्करादिती्ं पवित्र गृह, पर्वतके शिखर, पुण्यदेश, समस्त सरित्‌, 
पवित्र जलवाली नदी, सरोवर ओर नद, नदिर्योके संगम, स, सागर्‌, 
देवगरृह, गोष्ठ, धात्रीमूर, अविलेकी जड, दिव्यपाद्प मूल, तुलसीके 
मध्यश्ल, दशाणदेश, कुमारी, मगध ओर कुश विरजके उत्तर तीर, 
लोहितक दक्षिण नर्मदाके दक्षिण ओर आगस्स्यके दक्षिण तथा करतोबाकी 
पदिशमे श्राद्धदान न करे ॥ ३१७-३२२ ॥ 





भाषारीकासमतम्‌ । ( ३९७ ) 
श्राद्धं देयं वदन्तीह मासि मासि उपक्षये । 
पौणमासीष च श्राद्धं कचतैव्यत्वक्ष गोचरे ॥ ३२३ ॥ 
पण्डिर्तोनि कहा दै कि, महीने महीने अमावस्यामं श्राद्ध करना चाहिये । 
पौणेमासीको अक्षगोचरमे श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 


नित्ये श्राद्धे सदेबश्च मतुष्येः सह्‌ गीयते । 
नेभित्तिक खरः श्राद्धं नित्ये नमित्तिकन्तथा ॥३२४॥ 
काम्यानि यानि श्राद्धानि भ्रतिखम्बत्छरं द्विजः । 
वृद्धिश्राद्धं च कत्तैव्यमुक्तकमौदिकेष च ॥ ३२५ ॥ 
नित्यश्राद्ध देवसहित नेमित्तिक श्राद्ध मनुष्यसहित ओर निरथनेमित्तिक 
सुरसदहित करना चाहिये । ब्राह्मणगण काम्य श्राद्ध प्रतिवर्षं ॑करं ओर 
कर्मानुसार बृद्धि श्राद्ध कर ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥ 


तत्र स्नान हि जानीहि मात्पूं ठ शकारे । 
कन्यागते सवितरि दिनानि दशा पश्च च। 
पावेणेन विधानेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ ३२६ ॥ 
हे शोकरि ! उसमे मातृपूवै खान जानना चाहिये । सूर्यके कन्या. 
राम जानेपर पन्द्रह दिन पण्डितगण पावेण विधानानुसार श्राद्ध 
करे ॥ ३२६ ॥ 


यो ददाति शडेभिश्रान्तिलान्वा श्राद्धकर्मणि । 
मधुना मधुभिश्रानि चाक्षयं तत्प्रचक्षते ॥ २२७ ॥ 
श्राद्धकमेमे मन्तरसहित गुडमिश्चित तिल्दान करनेसे वह अक्षय 
होता है ॥ ३९७ ॥ 


कृत्तिकाञ्चु पित॒नच्च्ये मुक्तिमाप्नोति मानवः। 
अपत्यकामो सोण्यां सौम्पे तेजस्वितां लमेत्‌॥३२८ 











5 ३५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मघासु च प्रजा पुष्टिं सौभाग्यं फल्ग॒नीष च । 
अन्येष्वपि च ऋक्षु कल्तैव्यं कामचारतः ॥ ३२९ ॥ 


कृत्तिका पितर्रोकी पूजा करनेसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते 
है । रोहिणीमे पूजा करनेसे अपत्य ८ सन्तान ) राभ, सौम्ये पूजा 
करनेसे तेजस्विता, मघामे प्रजा, फाद्गुनीमें पुष्टि ओर सौभाग्य काभ 
होता है अन्य नक्षत्रम भी अपनी इच्छानुसार पितरोका तपण करना 
चाहिये | ३२८ ॥ ३२९ ॥ 
अपि ये पितरौ यस्य मूताः राश्चेण बाहवे । 
तेन कार्य चतर्दरयः तेषां ठ्तिनभीप्सता ॥ ३३०॥ 
जिसके पितृगण युद्धम शसते मरे है चुदेशीपे तर्पण करनेसे उनको 
विशेष तृप्ति छाम होती दे ॥ ३३० ॥ 
यदा चथ्चद की श्राद्ध कत्तेव्यं काम्यभावतः। 
चतुदेश्यां समेतश्च षोडराश्राद्धमिष्यते ॥ ३३१ ॥ 
जव काम्यभावसे पन्द्रह श्राद्ध करे । चतुदंश्ीमे समवेत प्रकार अर्थात्‌ 
दोनों विधिर्यो संयुक्त सोह श्राद्ध कर ॥ ३३१ ॥ 


~~ पश्चम्यादिकमव च । 

तदा वज्यं चतुरदयां तथौ देबान्समाचरेत्‌ ॥२३३२॥ ` 
दशमी इत्यादिसे आरम्भ करके पश्चमी इत्यादि वर्जेत ह, चतुदेशी ` 
तिथिमे दैव श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३३२ ॥ 1 


श्राद्धं कुव्वन्नमायां च मासि मसर तदा क्वचित्‌ । 
स्वान्काभानवप्नोति सख नरः स्वगमदलुते ॥२२३॥ 
प्रतिमहीनेकी अमावस्यामे श्राद्ध करनेसे मनुष्य समस्त कामनाको प्राप्त 
दोकर स्वगैलोकको प्राप्त करते है ॥ ३३३ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३५९ ) 


नित्यश्राद्धे तपेग च सुरार्चानित्यपूजने । 
भोजने बाद्यणानाश्च दक्षिणा न हि विद्यते ॥ ३३४ ॥ 
नित्यश्राद्धे, तपेणमे देवअचेनामे, नित्यपूजाम ओौर ब्राह्मणभोजनमं 
दक्षिणा नहीं हे ॥ ३३४ ॥ 


श्राद्धाशक्तौ मरेलपक्षे ब्रह्मणान्भोजपेत्‌ श्रिये । 
दवेभ्थोऽन्रं जलं दद्यादेवमन्यन्निवेदयत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
हे प्रिये ! ्रतयक्षके श्राद्धमे असमं होनेपर ब्राह्मणभोजन करावे, 
देवतार्ओको अन्न जल देवे ॥ ३३५ ॥ 


पित्रोश्च जीवतोर्दैवि यज्ञादौ श्राद्धवास्रे । 
भोजयद्रक्ष्यभोज्येश्च फलेश्च विविधैरपि ॥ ३३६ ॥ 
ह देवि ! जीवित मातापिताके यज्ञआदधिमे श्राद्धके दिन भक्ष्य भोज्य 
ओर विविधफर भोजन करावे । इसका आशय यह है कि, मातापिताके 
यज्ञवाले दिन जिसका हमे श्राद्ध करना हे, एसे भाता आदिका श्राद्ध 


उपथ्ित होजाय तो उसमें ब्राह्मणको विविधप्रकारके फलका भोजन 
करात्रै ॥ ३३६ ॥ 


अभोजिते हतो यज्ञः. श्राद्धश्च।पि हतं भवेव । 
वृद्धिश्राद्ध पाबवेणे च नित्यश्गद्धे विवजंयेत्‌ । 
ब्राह्मणानां बहूनां च भोजनं च महेश्वरि ॥ ३३७ ॥ 
भोजन न करानेसे यज्ञ ओर श्राद्ध समस्तही नष्ट होता दे, वृद्धिश्राद्ध 
ओर पावेणमे निव्यश्राद्ध तथा बहुत ब्राहमणोको भोजन कराना वर्जित 
हे ॥ ३३७ ॥ 


राजस्‌याश्वमेधाचेयेदीच्छेदलभं पदम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
गयां गंगां तथा गतव! कुयाच्छाद्धं बिधानतः। 
अप्यबुशाकमृलान्रेः सकच्छभियेवकन्दकैः ॥ ३२३९ ॥ 











(३६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


राजपुर्यं अश्वमेधादि दुलेभ पदकी इच्छा हो तो गंगा ओर गयामें 
जाकर शाक, मूल, अन्न, सत्त ओर यवद्वारा विविधपूवैक श्राद्ध 
करे ॥ २३३८ ॥ २३३९ ॥ 


तावतिषतृ पुरी श्चून्या यवद्विष्णोः भरबोधनम्‌ । 
प्रबोधे समतिक्रान्ते पित्रा वा दैवतैः सह । 
निरवस्य प्रतिगच्छन्ति शापं द्वा सुडहफरम्‌ ॥३४०॥ 


जबतक विष्णुका प्रबोधन न हो अथात्‌ कार्तिकञ्ुङ्खा एकादशी नहीं 
आती, तवतक पितृपुरी शत्य रहती दै । प्रबोधना होनेसे पित्र ओर देवता 
दारुण शाप देकर निश्वास परित्यागपूवेक लौर जति हैं ॥ ३४० ॥ 


गयाश्राद्धं गयास्नानं तथा च तिलत्षणप्‌ । 
खद्धपात्रेण देवि जीबरिपत्रा विवज्यंते ॥ ३४१ ॥ 
है देवेशि ! जिसके पित्रिगण जीवित हो वह गयाश्राद्ध, गयास्नान 
ओर खद्गपात्रमे तिकतपेण न शरे ॥ ३४१ ॥ 


सोमवारे त्वमायां च मौनस्नानं विवजेयेत्‌ ॥ ३४२॥ 
सोमवार ओौर अमावस्यमें मौनस्नान वार्जत हे ॥ ३४२ ॥ 
यस्य माता म्रूता देवि तस्य मातुगंया मये । 
यदि प्रतः पिता देवि पितव्यमरणेऽपि च ।. 
मालापित्रोजीबतोरप्यविचाय्यं ग्यां तजेत ॥ ३४२३ ॥ 
है देवि ! जिसकी माता मरगहे हे, उसकी मातृगया होती है । 
ह देवि | पिता यदि प्रेत होवा पितुन्यका मरण दो तो गयम जाय । पिता 
माताके जिवित होनेपर विनाविचार किये गयम न जाय ॥ ३४३ ॥ 


पिः पिण्डं प्रदद्यात्त भोजयेच पितामहम्‌ । 
प्रापितामहपिण्डंच दयेव राच्चेष॒ निश्चितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३६१ ) 
मृतेषु प्षिण्ड दातव्यं ब्राह्मणां श्वापि भोजयत्‌ ॥२३४५॥ 
पितृपिण्ड, पितामहपिण्ड ओर प्रपितामहका पिण्ड देकर ब्राह्मण मोजन 


करावे. राखमं इस प्रकार निश्चित हे किं, मरनेपर पिण्ड देना ओर ब्राह्म 
णभोजन करना चाहिये ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ 


दक्षिणापूरणं सिद्धं विरिक्तं शुभलक्षणम्‌ । 

स्यच देशौ विरिक्त च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 

पावके भूमिभागे च पितृणां नेव निवपः। 

रायनीयमगृहे देषिं ! आगार विवजेयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

दक्षिणदिशाकी ओरसे परिपूण श्चभलशक्षणयुक्त अतएव उत्तम ओर 
पवित्र एकान्त स्थानको गोबरसे ीपकर अभिवेष्टनपूवैक पितरोकी खिति 
करे । हे देवि! रशयनागारमे पितर्योकी स्थापना करनी उचित नहीं 
हे ॥ ३४६ ॥ ३४७ ॥ 


भिक्षको बह्यचारी च भोजनाथंमुपर्थितः । 
श्राद्धेषु तूपविष्टेषु यथाकामं भ्रपूजथेत ॥ ३४८ ॥ 
भिक्षुक ब्रह्मचारी इत्यादिके मोजनाथं उपस्थित होनेपर श्राद्ध करने 
वाला यथाकाम उनकी पूजा करे ॥ ३४८ ॥ 
सहक्रियां देशकालौ द्रभ्यत्राह्यणसम्पद्‌;। 
पश्चेते च पितन्‌ हन्ति लस्याङ्कं देठविस्तरात्‌ ॥२३४९ 
क्रिया, देश, काक, द्रव्य ओौर ब्राह्मणसम्पत्‌, यह पां्चो पितररोको 
निहत करते हँ उनके अगमें विस्तारहैठु विमान हे ॥ ३४९ ॥ 
अपि वा योजयेदेवं बाद्यणं वेदपारगम्‌ । 
भूया देषि कायाभे मानवश्च कसेति यः ॥२५० ॥ 








( ३६२ ) = । 
न काममभवच्छराद्ध तन्तरेणापि समापयेत्‌ । 


¢ 


वेश्वदेवस्य चारम्भे तन्न श्राद्धं विवजंयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 


अथवा इस वेदके जाननेवारे ब्राह्मणको नियुक्त करे । दै देवि। मेरे 
कार्यं बहुत है जो इस प्रकार मनम समञ्ता हे, उसका श्राद्ध परिपूणे 
नहीं होता । रेषा होनैसे तन्तरहवारा मी कार्यसमापन करना चहिये 


ैरवदेवकी पूजा आरम्भमे वह श्राद्ध वाजित टे ॥३५०।३५१॥ 


प्रास्ादकरण चेव यात्रायां गृहकमेणि । 
न वियते इयामपन्षे तन्त्रस्नानं विवञ्जयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
स्थानका निमाण करना, यात्रा ओर गृहकार्यं तथा तन्त्र क्ञान कृष्णः 
पक्षम नहीं करना चाहिये ॥ ३५२ ॥ 


इति श्रीयो शिनीतन्त्रे स्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुव तिसाहसरे कामरू- 
पौधिकारे द्वितीयमागे भाषारीकायां पञ्चमः पटुः ॥ ५।। 
प रं 


क 2 


[मौ श्रीभगवानुवाच । 
द्वितीये खदिने देवि यतृत्यं श्रणु पावति । 
चक्रतीर्थं नरः सनात्वा सभैपापेरविषुच्यते ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोे-दे देवि पावती! अन दूसरे दिन जो करना चादिये, वह 
सुनो । मनुष्यगण चक्रतीर्थे क्लान करके सवर पापो छट जाता हे॥१॥ 


लोहित्यदक्षिणे गत्वा वायव्ये कोलप्वंतः । 
तस्य पश्चिमदिग्भागे महानाथो महाबलिः ॥ २ ॥ 
फिर ोदिव्यके दक्षिणम जाकर वायुकोणे कोरपवैतमे जाय उसकी 
पश्चिमदिक्यामे महाबणि पाण्डुनाथ हे ॥ २ ॥ 


लस्य वायन्यभणगे तु धलद्ोदराकं सरः । 
ब्ह्मङण्डमितिख्यातं सवेपापन्रणाङानम्‌ ॥ ९ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (३६३ ) 


उसके वायुकोणमे बारह धनुः प्रमाण सब पारपोका नाश करनेवाला 
्रह्मकरण्डनामसे वियात सरस्तीथे है ॥ २ ॥ 


किं जवैः किं तपोभिश्च कि दानः कि खलेरपि ॥ 
ब्रह्मककण्डे नरः स्नात्वा सिधि पेन्दति तश्चषणात्‌ ॥२॥ 
जप, तप, दान ओौर पुत्रसे क्या प्रयोजन दै { मनुष्य ब्रहकुण्डमे सान 
करके तत्कार िद्धिकाम कर सकते है ॥ ४ ॥ 


ईश्वरवज्ञया पूथेमुषितं ब्रह्मणा पुरा । 
स्नानां संप्रध।वरित तत्तीय देवदानवाः ॥ ५ ॥ 
ऋषयः सिद्ध गन्धवस्तीथानि च सरांसि च। 
माहात्म्यसुत्तमं तस्थ ब्रह्मङकुण्डस्य सुन्दरि ॥ ६॥ 
ू्वकालमे ईदवरकी आज्ञासे ब्रह्माजीने इसमे प्रथम वास किया था, 
फिर देव, दानव, ऋषि, सिद्ध ओर गन्धवेगण ईसमं स्नान करनेके लिय 
धावमान हृए भरे ! सम्पूरीती्थं ओर सव सरोवर इसमे स्थित रहते है. दै 
सुन्दरि ! इस ब्रहमकरंदरतीथेका माहात्म्य सर्वोत्तम जानना चाहिये ॥५५।॥६॥ 
स्नात्व। तारेण विधिरदानं दद्याद्यथाविधि । 
मगिक्राश्चनरत्नानि यथा्िमवमात्मनः॥ ५ ॥ 
वहां तारामन्नरसे विधिवत्‌ स्नान करनेके पीठे यथाविधि दान 
कर । अपने विभवके अनुसार मणि, रत्न, कश्चन इत्यादिका दान करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


सम्भवे सति यो मोहान्न स्नाति च नराधमः। 
पच्यते नरके घोरे यावदिन्द्राश्चवुरदंडा ॥ ८ ॥ 
जो नराधम संमव होनेपर भी इस तीथमें स्नान नहीं करता, वह 
चौदह इन्द्रे कालपर्न्त घोर नरकमं पडकर दुःख भोगता हे ॥ ८ ॥ 











( ३६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तस्य दक्षिणदिग्भागे धलुः पश्चप्रमागतः | 
लौहित्यं नाम तत्तीथे स्नानान्रङयाति पातकम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसकी दक्षिणदिशाके विभागमे पांच धनुःप्रमाण लौरित्यनामक तीथे है, 
उसमं स्नान करनेसे पातक नष्ट होते ह ॥ ९ ॥ 


स्नानेन तीथराजस्य तथ। सवांघक्षं न्यम्‌ , 
तीथराजसरः पुण्यं स्तीथफलप्रदम्‌ ॥ १०॥ 
तीथेराजमं स्नान करनेसे समस्त पाप क्षय होते है, तीथरान सरोवर 
पुण्यतीथं ओर सब तीर्थोका फल देनेवाला है ॥ १० ॥ 


भूतले यानि तीथानि सरितश्च सरांसि च। 
विदन्ति सब॑तीशांनि सरितश्च सरांसि च ॥ ११॥ 
पथ्वीतस्मे जितने तीथे, सरित्‌ ओर सरोषरदै, वे सब तीभेराजमें 
थितदटे॥११॥ 


राजा समस्ततीथानां घागरः सरितां पतिः 
तस्मात्समस्ततीर्थेषु श्रेषठोऽसौ सवेकामदः ॥ १२॥ 
समुद्र जिस प्रकार समस्त नदिर्योका पति है एेसे ही यह तीथे समस्त 
तीथ श्रेष्ठ ओर कामनार्ओका देनेवाखा दै ॥ १२ ॥ 


तमोनाद्यं यथा ज्योति्भास्करे ब्युदिते रये । 
स्नानेन तीथराजस्य तथा सवांचसंक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दै प्यारी ! नेसे सूर्वदेवके उदित होनेषर समस्त अन्धकारका नाशो ` 

जाता हे ओर ज्योति उदय होती हे, इसी प्रकार ती्ैराजमे स्नान करनेसे 
सव पाप नष्ट हो जाते है ओर पुण्यका उदय होता है ॥ १३॥ 

तीर्थराजकछषमं तीथ न भूलं न भविष्यति । 

अधेषठानं सदा यस्य प्रभोनारायणस्यवै। 

कः शक्रोति गणान्‌ वक्तं तीथसजस्य मे [त्रय ॥१४॥ 


। भाषाीकासमेतम ( ३६५ ) 


हे प्रिये ! तीर्थराजके समान तीथन हृजान होगा, वहां नारायण 
देव सदी वास करते । हे देवि | तीर्थराजका गुणवणेन करनेमे कौन 
समर्थं होसकताहे ! ॥ १४ ॥ 
त्निनवत्यथुतानि यत्र तीर्थानि सन्तिवे। 
तस्मात्स्नानश्च दानश्च होम जाप्यं खुराचनम्‌ । 
यत्किशित्क्रियते पुण्यं चाक्षये भवति भिये ॥ १५ ॥ 
वहां तिरानवे हजार तीर्थं निरन्तर अव्थान करते है, इस कारण उन 
तीर्थम लान, दान, होम, जप, देवतार्ओका पूजन जो कुछ किया जोय, 
बह सब भक्षय फलदायक होताहे ॥ १५ ॥ 
नमस्ते बद्यपुत्राय नमः शान्तलसूनवे । 
त्रिजन्भजश्च यत्पापं हर मे लोहिनात्मक ॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मपुत्र ! हे रन्तनुकुमार ! मै वुम्दं प्रणाम करता त॒म 
लोहितास्मा हयो ! मेरा तीन जन्मका जो संचित पाप दै उसको तुम 
हरण करो ॥ १६ ॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नात्वा षिनिषेदयत्‌ । 
पूजयेत्परया भक्तया मन्त्रेणानेन भामिनि ॥ १७ ॥ 
तीधराजवर षष्ठं हंसं बामाक्षिसयुतम्‌ । 
शमने हदयं वदः भ्रियाध्रुव्पुः सरः ॥ १८ ॥ 
इस मेत्रते लान करके अर्यं निवेदन करे । है भामिनि | फिर “तीथं 
राजवरं षष्ठं हंसं वामाक्षि्युतम्‌ । शमनं टदयं वहेः प्रियाधरुववपुः सरः" ' 
इस मत्रे परमभक्तिसहित पूजा करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तस्य दक्षिणतो भगि नातिद्र च संस्थितम्‌ । 
कलं धान्वन्तरं यावदिष्णुकुण्डमिति श्रुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके दक्षिणमागमे थोड़ीही दूर विष्णुकुण्ड नामक विख्यात 
तीथे खित दे ॥ १९ ॥ | 








( ३६६ ) योगिनीतन्वम्‌ । 


विष्णुककण्डे नरः स्नात्व। वीक्षते षाण्डुशौनकम्‌ । 
ग॒रुचारुशिलारूपमग्रे मंज समन्वितम्‌ । 
पश्च नामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २० ॥ 
विष्णुकुण्डमं सानकरके अग्रभागमें मंजुयुक्त गुरु चाह शिलाखूप 
पाण्डुशौनकका दशेन कानेते मनुष्य पांच अश्वमेधके फल्को प्राप्त 
होते है ॥ २० ॥ | 


भ्राणस्थं सवभूतानां योनिश्च सरितां पतिः । 
विष्णुङ्कण्ड नमस्तेऽस्त जाहि मां सवेकिल्बिषात्‌॥२१॥ 
हे विष्णुकुण्ड ! तुम सब्र प्राणियोके प्राणरूपसे अधिष्ठित ओर 
सके उतपत्तिस्थान तथा सव नदिर्योके स्वामी हो, मै तुम्हें नमस्कार 
करताह, ठम सब पारपेपि मेरी रक्षा करो ॥ २१॥ 


स्नात्वानेन वरारोहे चेकादश्याश्च फाल्गने । 
सवेपापविनिसुक्तः सवेदुःखविर्बाज्ितः ॥ २२ ॥ 
बृन्दारकसखमः श्रीमान्‌ रूपयौवनगर्वितः । 
विमलेन।कंव्णेन दिव्यगन्धर्षसेविना ` 
कुलेकविदामुदुधृत्य विष्णुलोकश्च गच्छति ॥ २३ ॥ 
इस मंत्रसे फाल्णुनके महीनेकी एकादशशीमे खान करनेपर समस्त 
दुःख भौर पा्पोषि मुक्त एवं देवतुस्य श्रीमान्‌ ओौर रूपयौवन संपन्न 
तथा विमल सूयेके समान प्रभायुक्तं ओर गंधर्वोकि द्वारा सेवित होकर 
इक्कीस कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमे जाता है ॥ २२ ॥ २३॥ 


तस्य दक्षिणकराष्ठायां किशिन्नेकत्यगोचरे । ` 
एकादशाधनुमानं शिषकुण्डमिति श्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसके दक्षिणकी ओर कुछेकं नेकतकोणमे ग्यारह धनुः प्रमाण 
विख्यात रिवकुण्ड दे ॥ २४ ॥ 


- ॥ि 
५, "हि ~ क, कक 4. `, * "क कक 


की ++8 
$ ह + भ , अ । द 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३६७ ) 


लच्राभ्रिषेकमात्रेण रुद्रलोके स गच्छति । 
हिवङ्कण्डे चतददयां मासि मासि मम भिये । 
स्नात्वारूणोदये काले न भतो जायते ओवि ॥ २५॥ 
वहां स्नान मात्रे ही रुद्रलोके जाता है. दै प्यारी ! प्रति महीनेकीौ 
चतुरईशीको अरणोदयकाकम शिवकुंडमे स्नान करनेसे उसको प्रत होकर 
फिर प्रथ्वीमे जन्म केना नहीं पडता ॥ २५ ॥ 


तीर्थानां परमं तीथे विष्णुस्नानसमुद्धवम्‌ । 
सरित्पते नमस्तेऽस्त जाहि मां त्व हिवन्निये ॥ २६॥ 
हे सब तीक परमतीभ ! विष्णुके स्नानसे वुम्दारी उत्पत्ति इं है । 
ह नदियोके अधिपति ! तुम महादेवके प्रीतिपात्र हो, इस कारण मै वुं 
प्रणाम करता हर, ठम मेरी रक्षा करो ॥ २६॥ 


स्नात्वा चानेन मन्त्रेण द सेनाष्यं निवदयत्‌ । 
ततो ब्रजेत्पाण्डुरलं गन्धतोयेन स्नापयेत्‌ । 
पूजयेतकमलैः इवेतेः करवीरैः सितेः शुभः ॥ २७ ॥ 
इस मन्त्रते स्नान करके हंसमन्् द्वारा अध्यै निवेदन करै, तदनन्तर 
प्राण्डशेरमे जाकर सुगंधितनल द्वारा स्नान कराकर शोभायमान वेत 
कमल जौर रवेत कनेरसे पूजा करे ॥ २७ ॥ 


विष्णवे पादमाभाष्य पाण्डनाथाय सत्पदम्‌ । 
जपाद्यश्च नतिः पश्चाड्द्वरेलन कादिषु ॥ २८ ॥ 
इसके उपरान्त मन्त्रोचारणपूवेक पांडनाध विष्णुकी पूजा करके प्रणाम 
करनेसे जनकादि पितरतेका उद्धार होता है ॥ २८ ॥ 
चतदशाणों मन्थं शिवान्तं सञुदीरितम्‌ । 
नारदोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता हरिः । 
विनियोगश्च सवां काम्येष च वि रोषतः ॥ २९ ॥ 








(३६८ )  योगिनीतन्तरम्‌ । 


जिन सव मर्न्त्रोक्ा वणे चतुदैश्च है, उनको शिखान्त उच्चारण करना 
चादिये । उनके ऋषि नारद्‌, छन्दः गायत्री, देवता हरि एवं सर्वाम अर 
विदोषकर काम्याथेमं विनियोग होता है ॥ २९ ॥ 


दबेतश्च द्विभुजं विष्णुं राङ्चऋ्लसत्करम्‌ । 
सवेरोकेश्वर देवै देवगन्धवंसेवितम्‌ । 
ध्याने कत्वाचेयेद्धीमा'पू्ेषात्रादितः कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य इवेत पणै दो मुजवारे शंखचक्र जिनके हाथमे 
शोभित हे, एेसे सव लोकोके ईश्वर वरदेनेवाछे देवता ओर गन्धर्शौसे सेवित 
विष्णुका ध्यान करके पूवेपात्रादि क्रमसे पूजा करे ॥ ३० ॥ 


लक्ष्मीं सरस्वतीं गङ्गां यस्ुनां नर्मदां हिताम्‌ । 
बालाश्च कनलाश्ेव तथा सकषेणादिकम्‌ । 


(निप क 


1 रेकप्तीश्च प्रहांश्चेष विष्वक्सेनं भरपूजयेत्‌ ॥ ३१॥ 


इसके पीठे लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिवा, बाला, 
कमला ओर संकषेणादि दिक्पतिगण प्रहगण ओर विष्वक्सेन इन सबकी 
पूजा करे ॥ ३१ ॥ 


लोहिते विधिवत्खरात्वा पाण्डुनाथं भ्पूजयेत्‌ । 
सवपापविनिष्ुक्तो विष्णुलोके महीषते ॥ ३२॥ 
फिर लोहित्यमे विधिपूवक स्नान करके पांडनाथकी पूजा करनेषर संपूरणं 
पर्पोसे छृटकर विष्णुलोके एेश्वर्योका उपभोग करता है ॥ ३२ ॥ 
मन्वन्तरगतं साभ्रं जरामत्युविषाज्ितः। 

पुण्यक्षयादिहागत्य कुरे सर्वंगणात्विते ॥ ३३ ॥ 
जन्मपारिग्रहं कृत्वा भतो भवति वैष्णवः | 
मन्त्रं जप्याचयेदेवमिष्टमन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३६९ ) 

इसके पीठे, जरा भृत्यु विवर्जित हो वह मनुष्य एक मन्वन्तरे 

कालपर्भन्त अवस्थित रहकर पुण्यक्षय होनेषर फिर इस लोकम सवेगुण 

युक्तं सतकुलमे जन्मग्रहणपूैक फिर प्रेत होकर वैष्णवपदको प्राप्त होता 
है ॥ ३३ ॥ ३४॥ | 


पाण्डुनाथ नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारक) 

राहि मां सर्वलोकेशा विष्णुरूप नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 
नि्मलानन्दसंकाश्च नमस्ते पुरूषोत्तम \ 

नमस्ते पृण्डरीकाक्ष पाण्डुनाथ नमोस्तुते ॥ ३६ ॥ 
नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते गरूडध्वज । 

ब्रह्मरूप नमस्तेऽस्तु नारायण नमोऽस्त ते ॥ २७ ॥ 
नमस्तेऽअनसङ्ारा नमस्ते भक्तवत्सल । 

 पाण्डनाथ नमस्तेऽस्तु त्राहि जाहि नमोऽस्तु ते ॥३८॥ 

नमस्ते विबुधावास नमस्ते षिन्ुधग्रिय । 

नारायण नमस्तेऽस्तु जाहि मां शारणागतम्‌ ॥ २३९ ॥ 
नमस्ते विबुधश्रेष्ठ नमस्ते कमलोद्धव , 

चतुमुंख जगद्धाम पाण्डुरूप नमोऽस्तु ते ॥ ४० ॥ 
नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते भरिदश्चाचंत । 

ताहि विष्णो जगन्नाथ पाण्डुरूप नमोऽस्तु ते ॥ ४१॥ 
नरसिंह मष्टावीये जहि मां दीप्तलोचन । 

विष्णुरूप नमस्तेऽस्तु पाण्डुनाथ नमोस्तु ते ॥ ४२ ॥ 


इन मर्न्रो द्वारा पाडनाथकी भैना करके स॒ मन्त्रसे पूजा करे 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ २३९ ॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ 
२ 





( ३७० ) ~ । 


देवस्य नैऋते भागे धनुः पश्वप्रमाणतः। 
अश्त्थचिद्धित क्षेत्रं धमेक्षेत्र भकीच्यंते ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुनाथके नैऋत कोणमं पंच धनुःप्माण अश्वत्थ चिहित क्षेत्र भव- 
स्थित है । इसको धर्मक्षेत्र जानना चादिये ॥ ४३ ॥ 


संहितां प्रजपत्तत्र गीतशाख्रश्च संजपेत्‌ । 
चतुयग्मेन संजप्य मन्बेणेव तु तत्फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लभते नात्र सन्देह एकावतं सहस्रकम्‌ । 
, क्षिचस्यारीह णादेरि कुरश्क्षत्रपफलं लभेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वहां संहिताजप ओर गीतश्चाख्लवः जप्र करना चाहिये । चुम 
अर्थात्‌ आटनार जप करनेसे सव मंत्र प्राप्त होते है इसमे सन्देह नदीं 
वहां एकवार पाठ करनेसे अन्यत्र पाठका सहक्तगुण फल प्राप्त होता 
हे, हे देवि ! इस क्ित्रमे आरोहण करनेसे कुरुक्षेत्रे तुर्य फल मिल- 
ताहै ॥ ४९ ॥ ४५ ॥ 


देवस्य पूवेभागे तु धलनुरेकप्रमाणतः। 
स्वच्छाकतिश्चारुरिला सा लक्ष्मीः परिकीत्तिता ॥४६ 
देवके पूर्वं मागमे उतने धनुःप्रमाण स्वच्छाति एक मनोहर 
शोभायमान शिला प्रतिष्ठित दहै वही लक्ष्मी हे ॥ ४६ ॥ 


श्रीबीजेन समभ्यच्यं मालनीङुषुमेयजेत ॥ ४७ ॥ 
श्रीबीजसे मातीकुसुमद्वरा उनकी पूजा केरे ॥ ४७ ॥ 


विष्णुङ्कण्डे ततः स्नात्वा लक्ष्मी पूज्य विधानतः। 
पौर्णिमास्यां तलां ठु लक्ष्मीस्तस्याचला भवेत्‌ ४८ 
, विष्णुकुण्ठमे स्नान करनेके पीछे विधिपूवैक रक्ष्मीकी पूजा करनी 
चादिये । जो मनुष्य तुाके सूयं ओौर पौणेमासीम उनकी पूजा करता हे 
उसकी लक्ष्मी अचक होती हे ॥ ४८ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३७१) 


तस्य दक्षिणदिग्भागे नातिद्र च शांकरे । 
कोलक्षेच्र विजानीहि धलुर्टप्रमाणकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे शाङ्करे ! उसकी दक्षिणदिशामे थोडीदी दूर आट धनुःप्माण कोरक्षेत्र 
जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


अश्वत्थमूले देवेशं कष्णचारूदरिलामयम्‌ । 
लोको दष्टाचैयेद्धक्तया विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य पीपलकी जडम शित मनोहर छृष्णशिकामय देवेश्वरका 
द्धनकरके भक्तिपूदक पूजा करता वह विष्णुरोक्मे नाता दै ॥ ५० ॥ 


बरह्मकूटस्य धनदे श्रीकण्ड नाम षे सरः। 
धलु्ुग्मभ्रमणिन तत्र खात्वा श्रियं लभेत्‌ ॥ ५१॥ 
रह्टफी उत्तर दिशम दो धनुःप्रमाण श्रीकुण्डनामक सरोवर दै 
वहां ज्ञान करनेते श्रीकाम होती हे ॥ ५१॥ 


चैत्रे श्क्कद राम्याश्च एकादश्यां सितेतरे । 
स्नात्वा मन्त्रेण श्रीतीर्थे गति माप्रोत्यवत्तमाम्‌ ॥५२॥ 
चेत्र्यङ्कदरमीके दिन ओर इष्णपक्षकी एकादशम श्रीतीथेमे लान 
करनेसे उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ५२॥ 
श्रीरस्तु भगवच्छष्ठ आरोग्यविजयप्रद्‌ । 
त्रियं देहि यशो देहि पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ५३ ॥ 
श्रीरस्तु मगवच्छष्ठ | भारोग्य | ओर विजयके देनेवारे | पुञ्चको 
श्री ओर यददो तथा मेरे पार्णोको हरण करो; मै आपको नमस्कार 
करतां इस मंतरसे श्रीकुण्डमं स्नान करे ॥ ५२ ॥ 
तस्य पूर्वे च द्वाविशाद्धठमात्रभरमाणतः । 
ती कनखल परोक्तं महापातकनाङानम्‌ ॥ ५४ ॥ 








( ३७२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उसके पूर्वम वाईस ॒धनुःप्रमाण कनखल नामक महापार्बोका नाश ` 
करने वाका तीर्थं अवस्थित हे ॥ ५४ ॥ 
वैराखस्थ तृलोयायां शङ्क पक्षे विरोषतः । 
दक्षिणामूतिमन्त्रेण खात्वा स्वगे महीयते ॥ ५५ ॥ 
वैदालके महीनेकी ञयक्ल तृतीयामे दक्षिणामूर्तिमत्रद्वारा उसमे स्नान 
करनेसे स्वर्गलोके देशर्योका उपभोग करता है ॥ ५५ ॥ 


सच््च्छष्ठ महाभाग देवगन्धवेसेषित । 
दशाजन्माभितं शपं हर तीथ नमोऽस्व ते ॥ ५६ ॥ ` 
हे सरित्पति ! हे महाभाग ! हे देवता भौर गंधर्वोसि सेवित | हं 
तीर्थवरं ! मेरे दश्च अन्मके संचित पाप हरण करो तुमह प्रणाम हे इस 
मत्रे स्नान पूजा ओौर प्रणामादि करे ॥ ५६ ॥ 


तस्य दक्षिणभागे तं पव॑ते च मनोहरे । 
धतुर्वदभ्रमाणश्च चम्पकेरां समचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उसके दक्षिणभागके मनोहरपवैतमे चार धनुःप्रमाण दूर शित चम्प- 
केश्वरकी पूजा करै ॥ ५७ ॥ 


उपस्पृषट्य इ चिभूत्वा कनखलं भावसंथुतः । 
ख्यते सर्व पाचैश्च बह्मलोकं बजेदयतः ॥ ५८ ॥ 
मनुष्यगण पवित्र भावयुक्तं होकर कनखल स्नानादि समापन करने 
पर संपूण पापेसि छट ब्रह्मलोक जाता है ॥ ५८ ॥ 

तस्य पूर्वे शुभे देवि धलुःसत्त प्रमाणतः। 

तीर्थं जलोक्यविरख्यातं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ५९ ॥ 
पुष्करं सर्वपापाघ्रं मृतानां बह्यलोकदम्‌ । 

मनसा संस्मय्यस्तु पुष्करन्तु महेश्वरि । 

सच्यते पातकैः सर्वैः शक्रेण सह मोदते ॥ ६० ॥ 

















भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७३ ) 


हे देवि ! उसकी पूर्वदिशामें सात धनुःपमाण त्रैलोक्य वियात परमेष्ट 
ब्रह्माका पुष्करनामक तीथं है, यह तीथं सब पार्पोका नाद्य करनेवारा 
ओर मरेहर्ओको सुक्ति देनेवाला है । जो मनुष्य मनम भी पुष्कर तीर्थको 
स्मरण करता हे. वह सब पापेति छटकर इन्द्रे सदहित आनन्दको भोगता 
दे इसमं सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षप्ताः । 
उपासत सिद्धक्तवा बरह्माणं पद्य घम्भवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


देव्‌, गन्धर्वै, यक्ष उरग जौर राक्षसगण वहां आनकर पवथोनि ब्रह्माजी 
की उपासना करते ह ॥ ६१॥ 


तत्र स्नावा भकन्सुक्तो बह्याण परमेष्ठिनम्‌ । 
पूजथित्या हि वरदं बह्याणश्च प्रपश्यति ॥ ६२ ॥ 
वहा स्नान करनेसे मनुष्य मुक्ति पाते है. वहां परमेषठिकी पूजा करे 
वरदायक ब्रह्माजीका दशन करे ॥ ६२ ॥ 


तदाभिगम्य देवां पुरटरतमनिन्दितम्‌ । 

खरूपो जायते मत्यः सर्वान्कामान्समङ्लते। 

हे पुष्कर महाभाग नमस्ते च भरिपुष्कर ॥ ६३ ॥ 

इहा सरितां नाथपापमे हर पुष्कर। 

अनेन स्नानं कुय्यौन्न त्वन्तेनाष निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

तव अनिन्दित देवराज पुरन्दरका दैन करनेते मनुष्य उन्दीके खहन- 

पको प्राप्त होकर सवेकामना भोगते है । “हे पुष्कर महाभाग नमस्ते च 
्रिपुष्कर ! हृं ह हौं सरितां नाथ पापं मे हर पुष्करः इस मन्त्रत स्नान 
करके फिर अध्य निवेदन करे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


पुष्करश्य च नेत्ये किथिद्रामे मभ श्रिये 
धलुविशाततिमानेन तीर्थं बदारकाश्रमः ॥ ६५ ॥ 









( ३७४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्यारी ! पूष्करके नैऋत कोणमं कुक धाममागको भास धनुः 
परिमित बदरिकाश्रम तीथे हे ॥ ६५ ॥ 


` तत्र गत्वाचयेदेवं नारायणमनामयम्‌ । 
मोसहस्चफलं प्रप्य स्नात्वाभ्यच्ये हरेदिने ॥ ६६ ॥ 
न।रायणस्याश्रमे तु यः कुयाद्रोहिणीत्रतम्‌ । 
एकेन शातकोटीनां व्रतेन फलमाप्लुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
वहां जाकर अनामय नारायणदेवकी पूजा करे । वहां हरिके दिन क्लान 
करनेके पीडे पूजा करनेसे सहल गोदानका फक होता ह । जो मनुष्य 
नारायणके आममे रोदिणीव्रतका आचरण करता है, वह उसी एक त्रत 
द्वारा सौ करोड त्रतका फल पाता हे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


तत्र लिङ महेशस्य विभाण्डकामेति श्रुतम्‌ । 

समभ्यच्य प्रसादेन रद्रत्वमधिगच्छति ॥ ६८ ॥ 

थ्चमोदावरं तीर्थं ब्रह्मायेः सेवितं परम्‌ । 

चूजयिःवा तत्र शुद्र प्रसन्न परमेश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

आराधयामास हरं पश्चाक्षर परायणम्‌ । 

पूजयित्वा नमस्य्यौद्रोरातानां फलं लभेत्‌ ॥ ७० ॥ 

वहां विभाण्डक नामसे विख्यात महादेवका एक ठिग है, प्रसाद मत्रसे 

उसकी पूना करनेपर रदरल लाम होता हे । पश्च गोदावर तीर्थं अल्युत्तम 
हे । ब्रह्मादि देवता इसकी सेवा करते है, वहां प्रसन्न परमेश्वर रद्रदेवकी 
पूजा करके पञ्चाक्षर मन्त्रे हरिकी आराधना करे फिर नमस्कार करनेपर 
सौ मोदानका फल प्राप्त होता हे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


पुष्करस्थ च पूर्वे त॒ कुम।रं नाम वे सरः । 
कुमारीं यः स्नायाद्राणपत्यश्च विदन्ति ॥ ७१ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७५९ ) 


ुष्करकी पूवेदिशामे कुमारनामक सरोवर टै, वहां लान करने 
गाणपतित्व प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


कुमारतीथस्याग्रेये पश्वाराद्लरायतम्‌ । 
नरनारण्यक्ं देवि सवंदेवगणेवरंतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कुमारतीथेके अगभ्निकोणमे पचास धनुःप्रमाण नरनारण्यक तीर्थ है, हे 
देवि | यह सदाही सव देवता्ओसि धिरा रहता है ॥ ५७२ ॥ 


कुमारश पुरेवास विष्णो म्रेयस्थिते रतः । 
ॐ ओं ईं दै जगद्रचात पापं हर कुमारक ॥ ७३॥ 
अनेन मजनं कत्वा सुरेदा्यं निवेदयेत्‌ । 
इसमेत्रसे मजन करके सुरेशाय निवेदन करै ॥ ७३ ॥ 
लत्र देके महादेवः स्थाणुरित्यभिधीयते। 
तं दृष्टा सवंपापेभ्यो मुच्यते तत्क्षणान्नरः ॥ ७४ ॥ 
वहां देवदेव महादेव थाणु इस नामसे अभिहित होते हैँ मनुष्यगण 
उनका दशन करनेपर तत्काल सब पारपोति चते है ॥ ७४ ॥ 


चम्पकेरास्य धनदे धलुरदिषषठिमानतः। 

तद्वनं चम्पक्रं नाभ सिद्धवह्य्षिवन्दितम्‌ ॥ ५७५॥ 

पुण्यमायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरूषोत्तमः । 

बह्यकूटस्य धनदे शिलापश्चकमध्य गम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इगांकूपं महाकूपं स्व॑तोद्रारमेव टि । 

दशाक्षरेण मन्त्रेण स्नात्वा कामानवाप्लयात्‌ ॥७७॥ 

चेपकेश्वरके उत्तरम वासठ ( ६२ ) धनुःपरिमाण चम्पकनामक 

वन दे, सिद्ध ओर ब्रहमपिं सदा उसकी तेवा करते हे, वह्‌ 
विष्णुता पवित्र गृह दै, वहां पुरुषोत्तम वास वरते हँ ब्रहमकूटकी उत्तर 
दिशम शिलापंचके मध्यगत॒दुर्गकूप दहै, इसको एक महाक 








( ३७६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जानना चहिये | इसके सब ओर दुरवाजा हे, दशाक्षरम॑त्रसे उसमे 
स्नानकरनेपर संपूण कामना प्राप्त होती हे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


दुरगाकूये तथाष्टम्यां स्नात्वा कामम जपेत्‌ । 
त्रिः कुत्वा पञ्चमं वाथ कृष्णाविजयपुष्यकः । 
पूजयित्वा नरस्तत्र पीटृश्रुतिधसे भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अष्टमीको दुर्गरूषमे स्नान करनेके पीछे काममेत्र जपनेसे ओर 
कृष्ण विनय पुष्पद्वारा तीनबार वा पाचबार पूजा करनेसे मनुष्यगण 
पीदशरुतिधर होता दे ॥ ७८ ॥ 
काकवन्ध्या तुया नारी मृतापत्याच या भवेत्‌ । 
तापि सन्ततिमाप्नोति शरत्काले विरोषतः ॥ ७९ ॥ 
वन्धूकैः पूजयेत्तत्र देरी कामेश्वरीं यदि । 
वित्वपत्रेण देवि रादवतीं सिद्धिभाप्ठयात्‌ ॥८०॥ 
काकवन्ध्या वा मृतापत्या ( जिक्षकी सतानमरजाती दहे ) नारी यदि 
शर्कार पूजा करे तो उनको संतान प्राप्त होती है, वहां कामेश्वरी 
देवीकी बन्धूक भौर बिल्वपत्र द्वारा पूजा करनेसे शाश्वती सिद्धि 
राम होती हे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
साधयेदीप्षितान्कामांस्तत्र सिद्धि विन्दति ॥८१॥ 
ओौर समस्त अभिरुषित कामना प्राप् करके सिद्धि प्राप दोती दे ॥८१॥ 


क्तैलश्च विष्णुहीलश्च पर्मेदि च शाङ्करः 
शाश्च पातिजातश्च कुमारश्च गणेद बरः । 
नीलश्च इवेत॒न्नीत उत्तरे द्यचलाःस्थितःः ॥ ८२ ॥ 
हे परमेशि ! कोर परैत, विष्णु शेल, दंश, पारिजात कुमार, गणेश्वर , 
जीर इवेतथुक्नीत यह सव पर्वत उत्तरम अवसित रैं ॥ ८२ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७७ ) 


मध्ये विष्णुस्तथा स्थाणुः पदेतोऽथ बलस्तथा । 

कमलश्च शिखा चेव कपोतो मशूताचलः ॥ ८३ ॥ 
मध्यमं विष्णु, स्थाणु, बल, कमल, शिखा, कपोत, मरुताचर ॥ ८३ ॥ 

पूवेरिभन्पावक् पादिः पदतः पारेकी्तिलः। 

आग्नेये चाचलो देवि हस्तिक्णों विकणंकः । 

अमाचलो दक्षिणे ठ मरू बकः प्रजेश्वरः ॥ ८४ ॥ 
पूवम पातुकूपादि अचल है, हे देवि} आभ्रेयकोणमे हस्तिकणे ओौर 

विकणे हैँ दक्षिणम अमाचङ, मरुबक, प्रजेधर ॥ ८४ ॥ 


द्यमन्तः कनकश्चेव वायव्ये नीललोहितः ॥ 
कामाहयो मानरोलो वहिरिनद्रः रलतकवः ॥ ८५ ॥ 
ययुमन्त ओर कनक दै । वायुकोणमे नीललोहित, मानशेल, कामाहय, 
वहि, इन्द्र, शतक्रतु ॥ ८५ ॥ 
लोहितः कमलश्वैव नैऋते निकतिस्तथा। 
गन्धर्वो लक्षणश्चैव पिशाचो विहगाचलः ॥ ८२ ॥ 
लोहितक ओरं कमल हे । नेत्त कोणमें नेति गन्धवे लाक्षण पिशाच 
ओर विहगाचरू दे ॥ ८६ ॥ 


वाश्चेमे ब्रह्मयूषश्च हयमेधो गिरीश्वरः । 
उत्तरे उन्तरश्वेव तथा चोत्तर पाण्डकः ॥ ८७ ॥ 
पश्चिमम ब्रह्मयूप हयमेध ओर गिरीश्वर है, उत्तरम उत्तर उत्तर- 
पाण्डुक ॥ ८७ ॥ | 


आदित्यो वायुकोणे तं वायु॑ष्छालकस्तथा । 
धनदश्च महीघ्रश्च जनकश्च नलस्तथा ॥ ८८ ॥ 
ओर आदित्य हँ । वायुकोणमें वायु, महातक, धनद, महीधर, जनक 
जओौर नर ॥ ८८ ॥ 
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( ३७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


रेशान्यां मण्डलश्चेव त्वश्वक्रान्तः सचन्द्रकः । 
यमश्ित्रवहश्चेव प्रहश्चव यथाक्रमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
रंशानकोणमे मण्डल, अदवक्रान्त, चन्द्रक, यम, चित्रवह, ओर 
ग्रह दै ॥ ८९ ॥ 


ततो गच्छेत्रीलरोलं मध्याद्वे परमेश्वरे । 
अष्टम्याश्च जयोददयां चतदेङ्यामथापि वा ॥ ९० ॥ 
षिषवे अयने बाथ रविसंक्रमणे तथा । 
पूवेद्रारि यदा गच्छेदाप्लुयाद्विपुल धनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे परमेदवरि ! फिर मध्याहकालमं नीरशेकतरं गमन करे, अष्टमी, तेरस, 
चौदस विषुव ( संक्रांति पुण्यकार ) अयन वा संक्रमणमं पूदरारमं जानेपर 
विपुर धन प्राति होता हे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


उत्तरे मुक्तिकामस्तु राञ्यकामस्त पश्चिमे। 

यदा दक्षिणमार्गेण आरोहन्नीलक्टकम्‌ । 

हृतराज्यो भवेद्राजा त्वन्येषां जायते क्षयः ॥ ९२॥ 

मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य उत्तर दिशा होकर, राञ्यकी 

अभिलाषा करनेवाला मनुष्य पश्चिम दिशाके द्वारा ओर हतरास्य मनुष्य 
दक्षिण दिशाके द्वारा नीलक्रूटपर आरोहण करनेषे करमानुक्ार मोक्ष, राञ्य 
ओर पुनर्वार राञ्यको प्राप्त होता दै, अन्य दिश्के द्वारा आरोहण करनेसे 
क्षयको प्राप्त होता दे ॥ ९२ ॥ 


दशानि त॒ यदा गच्छेद्धियुलां श्रियमाप्नुयात्‌ । 
वायव्ये चाभ्रिनेकरत्ये महद्धयकरं भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
यदि ईशान कोणके द्वारा आरोहण करे तो विपुल लक्ष्मीकी प्राति 
होती है । वायव्य, जनेय ओर्‌ नेऋत्यम आरोहण करनेसे महामय उप- 
स्थत होता दहे ॥ ९२ ॥ ४ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७९. ) 


नीलं दरथजं शान्त मणिङकुण्डलमण्डितम्‌ । 
नागहारोत्तरीयाटये बृ षभस्थं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
` नीख्देवकी दश अज, शान्त, मणिङकण्डलमं डित नागहारोत्तरीय (सर्पोकी 
माला ओर वस धारण करनेवके ) वेश्पर स्थित जानकर भावना 
 करे॥ ९४ ॥ 


पूजयेद्रहिवीजेन न मस्क्त्वा षिधानतः । 
मन््रेणारोहयेच्छैल मश्व मेधफलं लभेत । 
भराग्द्रारेण गृहस्थस्त आरोहेन्नीलपवंतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
किर वदिवीजसे पूना करनेके पीठे विधिपूवेक नमस्कार करके मन्त्र 
द्वारा शैकषर आरोहण करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता दै । गृहण श्वे 
द्वारसे नीरपवैतपर आरोहण करे ॥ ९५ 


नीलाचल महाबाहो धमेकामाथपोक्षद । 
आसेदहामि त्वच्छिखरं भसीदाघं हराद् मे ॥ ९६ ॥ 
हे अव्यय नीर | हे महाबाहो ! टे धर्म, अथं, काम, मोक्षके देने- 
वे नै शिषरपर आरोहण करता हं मेरे पार्पोको हरो ओर प्रसन्न 
होओ ॥ ९६ ॥ 


दृगांङ्पे त॒ पवेध्यां देवमास्रातकेरषरम्‌ । 
धनुखयान्तरे देवि पूजयतकशवादिना ॥ ९७ ॥ 
हे देवि ! दुर्गाकूपकी पूरवदिशाम तीन धनुके अन्तरम आग्रातकेर्वर 
केशवादिके सित पूजा करे ॥ ९७ ॥ 


तस्य देवस्य याम्ये तु धनुर्टान्तरे भ्रिये । 
गजाननं कृष्णवर्णं पूजयेद्रणनायकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे प्यारी ! उसकी दक्षिण दिशञामें आट धनुःके अन्तरमं स्थित गजाकार 
कृष्णवणे गणनायककी पूजा करनी चादिये । 








( ३८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
लस्य पूर्वेणैव घतः भ्रमणे स्याच्रिविक्रमः। 
तं प्रणम्य नसो मत्तया सवान्‌ कामानवाप्ठयात्‌॥९९॥ 
उसके एक धनुःप्राण पू्रभागमे त्रिविक्रम देव स्थित दै) मनुष्य भक्ति. 
पचक उनकी पूजा करनेसे संपूणि कामनारओको प्राप्त होते हँ ॥ ९९ ॥ 


तस्पांशापश्चक याबत्‌ धनुषो हि भरमाणतः । 
चत्वाररराद्धलर्मान सौभाग्यं नाम वै सरः ॥ १००॥ 
क्रीडापुष्करिणी सा ठु कामाख्यायाः सुरेश्वरि । 
शाक्रेणोपासितः एव सहदेवः प्रजापतिः ॥ १०१ ॥ 


वह्‌ धनुः प्रमाण शान उनके पञ्चमांशमे अवित हे तदनन्तर चालीस 
धनुःप्राण सौभाग्य नामक सरोषरहै। है सुरेश्वरी ! वही कामाख्या 
देवीकी क्रीडापुष्करिणी हे, वहां पदिक इन्द्रने देवताओकि सहित भिरित 
होकर प्रजापतिकी पूजा करी थी ॥ १०० ॥ १०१॥ | 


तस्य पञ्चिमतीरे तव स्नात्वा तत्र च मण्डलम्‌ । 
क्रत्वा सम्यग्विधानेन उपवासं समाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


उसके पथ्चिमतरटमं स्नान करनेके पीने प्रदक्षिणा करके विधिपूवेक वहां 
उपवास करे ॥ १०२॥ 


पश्चकेऽह्धि तथा प्राते जले स्नात्वा विधानतः। 
कीडापुष्कारिणीं गत्वा कामेशी यस्तु पूजयेत्‌ । 
पितनघन्तारथत्याश्च देवीलोके प्रमोदते ॥ १०३ ॥ 
अन्य दिन पचकके जलसे विधिपूर्वकं स्नान क्रीडा, पृष्करिणी गमन 
करनेके पीछे कामेदवरीकी पूना करनेपर मनुष्य पितर्शोकतो तार देषीलोकमं 
जाकर आनन्द प्राप्त करता दे ॥ १०३ ॥ 4 









भाषादीकासमेतम्‌ । (३८१ ) 


सौभाग्यसरिदावत्ते विमल मानसभियं । 
नमोद्धारौ वषट्‌ स्वाहा पापं हर नमोस्तु ते । | 
मन्बेण मन्नने कुत्वा कामेनाध्यं निवेदयेत्‌ ॥ १०४॥ 
 सौमाभ्यससिदाकर्ते विमले मानसप्रिये । नमोङ्कारौ वषर्‌ स्वाहा पापं 
हर नमोस्तुते ” इस मनद्वारा मज्ञन करनेके पञ्चे काममंत्रसे मध्ये 
निनेदन करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
फे शान्ये तस्य कूपस्य लोहित्यो नाम वै सरः, 
स्नात्वा धरुवेण देवेशि मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ १०९ ॥ 
इस कुण्डके ईशानकोणे रोहित्यनामक सरोवर दे, हे देवेशि ! बां 
धरुबमत्रसे स्नानकरनेपर मनुष्य सेसारके वधनसे छूट जाता टं ॥ १०५. ॥ 
अश्रिङ्कण्ड कालहस्तं यामल नाम वे सरः। 
तत्र स्नात्वा च पादर्वेन रूपवान्‌ जायत भुवि ॥१०६ 
तदनन्तर अभिकुण्ड, कालहसतत ओर यामल नामक सरोवर टै. 
बहां पारर्ममन्त्रसे खान करनेष्र पृथ्वीम रूपवान्‌ होकर जन्मप्रहण 
करता है ॥ १०६ ॥ 
पश्चहस्तं ठ नेत्ये सौभाग्ये परमेश्वरि । 
गङ्गासारं बिजानीयात्सवतीर्थोद्धवं जलम्‌ ॥ १०७ ॥ . 
ह देवि ! उसके नेत्रत्यकोणमे पंचकहस्त गंगासरोवर दै, उसमं सवं 
तीरसेमूत जल विद्यमान हे ॥ १०७ ॥ 
कोलामध्यगतं कुण्ड सौभाग्यं पारेकीत्तित्तलम्‌ । 
तिखःकोटचद्धकोटी च दिति सुव्यन्तरिक्के ॥१०८॥ 
सौभाग्ये तानि स्वाभि मन्दीभूते दिबाकरे । 
तस्मात्माचरेत्स्नानं कत्तेव्यं मकरे रवौ. ॥ १०९ ॥ 
व॒ लाविषुवस््रान्त्याद्विषु यः स्नानमाचरेत्‌ । 
अभार्यो लभते भायां देवीलोके प्रमोदते ॥ ११० ॥ 











(३८२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कोलाके वीचवारे तीर्थका नाम सौमाग्य कहागया है, स्वगे, आकाश 
ओर प्रथवीमे सादेतीन करोड कुण्ड है, उन सवकोही सौभाग्य जाने । 
सू्देवके मकरगत होने ओर दिवाकरफे मन्द होनेपर उनम लान करना 
चाहिये । हका विषुव संक्रमण ( अयनैक्रान्ति) मे वहा लानकरनेते 
भार्याहीन मनुष्य भार्या प्राप्तकरके देवीलोकमं गमनपू्ेक अनान्द्‌ 
मोगते है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


गोधिक्ाकररूपेण व्यक्ताव्यक्तश्िलाचया. 
अनन्ताख्पं वि जानीयात्कुण्डं तस्यो परि प्रिये ॥१९१९॥ 
हे प्रि । गोधिकाकारद्पा ( गोयके आकार ) जो व्यक्ताग्यक्त शिला 

हे, वही अनन्ताख्य कुण्ड है ॥ १११ ॥ 

अनन्तात्पश्चिमे पारे पूर्वे कृष्णदिला चया) 

बराह त विज्ञानीयात्छवतीरथोद्धवं जलम्‌ ॥ १९१२ ॥ 
उसके ऊपरिभाग ओरं पूर्वपास्ैदेशमे जो कृष्णवणे शिला है, वही 
वराह्ुण्ड है उसमें सर्वती्थसंमूत जर विद्यमान है ॥ ११२ ॥ 


तलायां बाथ कन्यायां शङ्काष्टम्यां विष्ोषतः । 
स्नात्वा संदीक्षयेदेवीमभ्रिष्टोमफलटं भेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
तुला वा कन्याम ओौर विशेषकर श्क्लाष्टमीमे स्नान करनेके पी 
देवीका दरीन करनेसे अभिष्टोमयज्ञके फरको प्राप्त होता दै ॥ ११३ ॥ 
तप॑येत्पितदेवाँश्च काम्यानन्यांश्च तपेयेत्‌ । 
सर्वतीर्थेष देवेशि न कुयौत्काम्यतपेणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
बहां पिता तीरषण ओर अन्यान्य काम्यतपैण करना चाहिये । ह 
देवेशि ! सब तीर्थेमिं काम्यतपेण न करे ॥ ११४ ॥ 


कुण्डेत चाश्वक्रान्ते चाप्यगत्स्ये च प्रथागके । 








प ` चकर च 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३८३ ) 


 वाराणसीहदे चैव भागेषे मेरूपुष्करे । 
गङ्ञादृद ब्रह्मक्दरे दगकूपे च भावयेत्‌ ॥ ११५ \ 
इस कुण्डे, अशवती्थ, आगस्त्य प्रयाग वाराणसीहृद्‌, भागेव 
मेह पुष्कर, गंगाहृद, ब्रहमसर ओर दुर्गाकूषमे काम्यतपेण करना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 


पृथ्वी प्रदक्षिणे यच्च फले प्रोक्तं महषिभिः 
तत्फलं प्राप्यते तस्य कुण्डस्येव प्रदक्षिणे ॥ ११६॥ 
हे देवि ! महियोने प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका जो फल कहा हे 
इस कुण्डकी प्रदक्षिणा करनेसे वही फर प्राप्त होता टे ॥ ११६ ॥ 


कुण्डस्याग्रेयभगे च ठतलादूरे व्यवस्थितम्‌ । 
कुम्बलाख्यं शिवे दष्टा सुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥११७॥ 
कुण्डके अभिकोणमे तुखापरिमित ( एक प्रकारकी नाप ) दृरमे अव- 
स्थित कम्बलाण्यशिवका दशन करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छट 
जाता है ॥ ११७ ॥ 


स्वरेण भावयुक्तेन नत्यन्तेन प्रपूयेत्‌ । 

नमो नमस्ते देवरा मन्त्रविद्धिः खपजित । 

लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्त अनन्त पुरू षोत्तम । 

देवदानवगन्धर्वैः सदाचितपदाम्बुज । 

नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥ ११९ ॥ 

भावयुक्तं चित्त द्वारा कामर्त्रसे प्रणाम पूवक पूज्ञा करनी चाये 

हे देवाधिदेव ! आप मन्तेसि पूनित ओर आमूष्णोसे अलंकृत हं. है पुरु- 
भोत्तम । आप क्ष्मीके पति ओौर अनन्त ह देवता दानव गंधवे आपके 
चरर्णोकी पूजा करते है, आप कमलनाम ओौर कमलाके पति, म आपको 
नमस्कार करता हं ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 








( ३८४ ) योगिनीतन्त्रम । 


कृष्णाक्रति बिष्णुरूपं नमस्कृत्वा मम भ्रिये । 
स्वत्वा परदक्षिणं कूत्वा ततो देवीष्दं बजेत्‌ ॥१२०॥ 
इस मेत्रसे कृष्णाकृति विष्णुरूपको नमस्कार स्तुति ओर प्रदक्षिणा करके 
फिर देवीगरहम गमन करे ॥. १२० ॥ 


कृत्वा इावासनं जप्त्वा वीक्षेत्तारेण शाङ्करि । 

स्पृष्टा मदनघ्रायेण नमः कामेन शाङ्करि ॥ १२१ ॥ 

पश्वामतेन तोयेन स्नापयेत्सश्चमेनेलेः । 

मूलमन्त्रेण चाचम्य मंत्रेण च विमाज्येत ॥ १२२ ॥ 

ह शाङ्करी ! वहां जाय, शवासन जाय, जपकर तारामंत्रसे वीक्षण 

( देखना ) ओर मदनप्राय मंत्रसे स्पशे ओर काममंत्रसे नमस्कार करके 
पञ्चामृत जठ ओर्‌ ञुद्ध वार द्वारा स्नान करावे फिर मूल मत्रसे आचमन 
ओर पत्रमत्रसे माजन करके ॥ १२ ॥ १२२ ॥ 


कामतन्त्रं शीतेन लिखेद्रक्चो मम श्रिये । 
वामे काम॑ लिखित्वा त॒ तत्रे पूजां समाचरेत्‌ ॥१२३॥ 
दक्षिण मागमे कुशीत ८ लालचन्दन ) द्वारा कामतंत्र ङिखना चाहिये 
बामं कामतंत्र सिख कर वहां पूना करे ॥ १२३ ॥ 
देभ्यद्के चित्रके पुष्िमणौ खद्धं च शांकरि । 
रमश्ाने च महालिङ भरतिमायां जले तथा । 
रालग्रामे यन्त्रतन्तरे मण्डलश्च विसजंयेत्‌ ॥१२४॥ 
देवीके अगमे, चित्रपटे, पुष्टिमणिमे, ङ्गम, श्मशानमे, मदारिगमे. 
प्रिमा, जलम, म॑तरमे, ठतरमे, शाटम्राममे मेडल वित हे .॥१२१॥ 
महादोमे मण्डल्ृनमहापातकमाषप्डयात्‌ । 
न ग्रह्धाति च तत्पूजां षदं त्यक्त्वा व्रजत्पुरम्‌॥१२५॥ 





भाषारीकासमेतम्‌। = (३८५ ) 


महामोहमे मंडल करनेसे महापातक प्राप्त होता है उसमे मेडल करनेपर 
वह्‌ स्थान छोडकर अपने घरको चला जाय ॥ १२५ ॥ 


न च योन्यन्तरगतं इमहानस्य च पूवतः। 
महामण्डलकं देव्याः संस्थितं तत्र पूजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अन्ययोनिमे भी मंडल न करे इमशानके पूवेभागमें देवीका महामह 
शित टै, वहां पूना करे ॥ १२६ ॥ 


सक्तारीतिधलु्मानलशक्षरक्तदिला च या । 

अष्टहस्तं सपुलकं लिद्धं लश्षाद्धसंयुतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

चत॒ह॑स्तसमं क्षेत पश्चिमे योनिमण्डलम्‌ । 

बाहुमातरमितशैव भस्तारे द्वाद्ांगलम्‌ । 

आपता जल तच योनिमध्ये भरतिष्ठिलम्‌ ॥१२८॥ 

सत्तासी ( ८७ ) धनुः परिमाण जो लक्ष रक्तशिकायुक्त ओर सपुरक 

( आर हाथ परिमित दिव्य ) छिगयुक्त चतुरैस्तसम क्षेत्र पश्चिमम अव- 
शित है वही योनिमेडल है. वह योनिमध्ये बाहूमात्र परिमित है, विस्तार 
म बारह अगुरु नर पातालपर्यैत प्रतिष्ठित दै ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


उवदी यञ्रुनाधारा कावेरी च सरस्वती । 

बरह्मकुण्डे समुद्भूतं मणिके च निम॑लम्‌ ॥ १२९ ॥ 

याति नास्त्यत्र सन्देहो गत्वा बाराणसीहरदे । 

प्लावित्वा मण्डलं देभ्या व्यक्तं ह्य सरे प्रिये ॥१३०॥ 

उवैशी, यमुनाधारा, कावेरी ओर सरस्वतीने ब्रह्षकुण्डसे निकरुकर 

मणिकुण्डमे गमन किया है, इसमे संदेह नहीं । तदनन्तर वाराणसी 
हृदे जानेके पीछे देवीका मण्डल प्लावित ( धोय ) करके ब्रह्मसरोवरमे 
प्रगट इ हँ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 

२५ । 








् ३८६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


 मासत्रयाधिके षष्ठि श्ुष्कवत्छा भवेत्‌ । 
द्विमासं चिदिनशैव निर्विघ्रं तिष्ठति धवम्‌ । 
षण्मासं स्थिते देवि महाविपत्करी स्मृता ॥१२१॥ 
साठ वर्षं तीन महीनेमें श्ुष्कबला (जिसका रजोबर विनष्ट होगया हो) 
होती हे वह दोमास तीनदिन निरविन्न अवित होती दै केमास भवध्िति 
करनेपर विपत्कारी हो जाती है इसमे सन्देह नहीं ॥ १३१ ॥ 


कुल्यधारा यदा श्चुष्का विण्मू्चं सन्त्यजेद्रहिः । 

वषं वर्षे दुष्कधारा यदा भवति राकरि ॥ १३२ ॥ 

बाह्यदेरो च इर्भिक्षं रोगो भवति निश्चितम्‌ । 

गें द्यष्के राज्यनाराः सवेश्युष्के फलं श्रृणु ॥ १२२ ॥ 

जव कुरस्य ( नहर ) की धारा सूखती है. तब बाहर मलमूत्र त्यागना 

चाहिये । है शंकरे ! जव वर्षं वर्भमे श्॒ष्कधारा होती है, तब बाह्य देशम 
दुर्भिक्ष ओर रोग होता है इसमे सन्देह नहीं । गभ छष्क होनेपर 
राञ्यनाद्च ओर सव्चष्क होनेपर उसका फर सुनो ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 


राज्यभ्रष्टो भवेद्राजा परराष्टरसमागमः। 

एवं बहुषिधा दोषा सम्भवन्ति वरानने ॥ १३४ ॥ 

रान्ति कुयाद्विधानेन दोषप्रङामनाय वे। 

चृतयप्टनैः करवीरैः द्विलक्षं होममाचरेत्‌ । 

पायसे रक्तपद्मैवां ह्यथवा श्रीफलैः खधीः ॥ १३५॥ 

उसते राजा राज्यशष्ट ओर परराषटटसमागम भरथात्‌ अपने राजञ 

दूसरे राजाका अधिकार होता है । इस प्रकार अनेक भातिके दोष 
सघरित होते है उनम शान्ति करनी चाहिये बुद्धिमान्‌ घृतप्ठत करवीर 
( घृतम मिलाकर कनेरके प्र्लो ) से दो रक्ष होम करे । अथवा लाल 
कमल, खीर, वा श्रीफल ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ \ ( ३८७ ) 


किम्वा श्रिमधुभिरभद्रे गोधामसेदविलक्षकम्‌ । 
त्रिमधुर्मेलनाद्यत्स्याच्छकैरामधुस्पिषाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
किम्वा त्रिमधुद्रारा वा गोधा्मासि ( गोयकार्माप्त) द्वारा यह्‌ दो लक्ष 
होम करे। शर्करा, मधु ओर घृत यही तीन मिरनेसे इनको त्रिमधु 
कहते हँ ॥ १३६ ॥ 
आवर्जितेन क्षीरेण धत्युक्तेन होमयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
घृतयुक्तं आनर्त क्षीरद्वारा होम क्रे ॥ १३६ ॥ 
अनन्तस्य पश्चिमे च अदिनांश्ना स्थिता नदी । 
तस्या धारा पश्चिमे या सा भवेद्ररूणा नदी । 
तस्याः स्वच्डछोदकः पीत्वा न पुनजांयते सुषि ॥१३८॥ 
किर अनन्तकी पश्चिम दिशम असिनामक एक नदी दै, उसके पश्चिमे 
जो धारा है उसका नाम वरुणा नदी हे, उसका स्वच्छ नल पीनेसे फिर 
॥ जन्म लेना नहीं पडता ॥ १३८ ॥ 
सिद्धेदवरं कोटिलिङं देरूषः सुक्तिमण्डलम्‌ । 
तथा वाराणसीक्षेत्र देव्या यन्तम स्मृतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सिद्धेदवर, कोटििग, ररक, मुक्तिमण्डल, वाराणसी क्षेत्र, यह्‌ सब 
देवीके अन्तगैह कहे गये हे ॥ १६९ ॥ 
पुस्तके भरतिमायां च स्थण्डिले च महेश्वरि ' 
पाडकायां चित्रपटे तथा खद्धेऽनले जले ॥ ९१४० ॥ 
पुस्तक, प्रतिमा, स्थण्डिल, पादुका, चित्रेपट, खद्न, अनर, जर॥ १४ 
लौहित्ये चैव गङ्ाथां सागरे तीथसङ्धमे । 
प्रतिषीडे बिह्वभूले लिङ्धस्थां देविमचंयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
कथ्यते या कालशिला तत्पीठं मणिपूरकम्‌ । 
अन्तभृहे महापीठे तदेव मणिपीटकम्‌ ॥ १४२ ॥ 





(३८८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


लौहित्य, गङ्गा, सागर, तीरथसंगम, प्रतिपीट, बिर्वमूल ओर 
निर्वमुखमे छिगस्था देवीकी पूजा करनी चाहिये । जिप्तको कालशिका 
कहते दै, वही मणिपूरक पीठ, अन्तगरह महापीठं ओर वही मणिपीठ 
कही गयी हे ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


दिलाया पर्बतामे च तथा पवंतगह्रे । 
नित्यश्च पूजयेदेषीं नरो भक्तिसमन्वितः। 
वाराणस्यां पृणफले द्विखणं पुरूषोत्तमे ॥ १४३॥ 
मनुष्यगण भक्तियुक्तं होकर शिलाम, पवैताभरमे, पवेतके गमं 
नित्य दही देवीकी पूजा करं । वाराणसीम्‌ देवकी पूजा सम्पूणे फर- 
दायिनी ओर पुरुषोत्तमे उससे दूना फल प्रदान करती दै ॥ १४३ ॥ 


स्वक्षेत्रे च तीथे च कालगिरिसमं फलम्‌ । 
कौमारेऽष्टगणं भक्तं चौहारे तत्समं फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
समस्त क्षेत्र ओर तीर्थम पूजा करनेसे कालगिरिकी समान फर होता 
हे कौमारम अष्टगुण ओर चौदारम उसीके समान फल होता हे ॥१४४॥ 
काय वित्ते मध्यदेशो ब्रह्मावत्ते श्रीहट्रके । 
मणिपृरसमं देवि पूजिता फलदायिनी ॥ १५४५ ॥ 
हे देवि ! आर्यावर्त, मध्यदेश, ब्रक्षावत्ते ओरं श्रीदं मणिपूरको समान 
फलदायिनी दोती हैँ ॥ १४५ ॥ 
गस्त्ये चाङ्वमेधिक चतुगैणफलं भवेत्‌ । 
तस्य चतुर्गणं देवि जल्पेदवरे च निश्चितम्‌ ॥१४६॥ 
आगस्त्य ओौर आश्वमेधिकमे उससे चतुगुण ओौर जस्पेश्वरमे उससे 
चतुरीण फल निर्दिष्ट दे ॥१४६॥ 
विराजते यर योनिः फले दशशणं स्मृतम्‌ । 
तस्य चतश॑णं देवि एकाश्रे परमेहवरि ॥ १४७ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३८९ ) 


जहां योनि विराजित है, वहां उससे दश्षगुणफर प्राप्त होता है । है 
परमेश्वरि ! एकाम्रं उससे चतुगेण ॥ १४७ ॥ 


मणिके शातगण मणिरोले सहस्रकम्‌ । 

जले स्थले चाश्चतीथं ह्युक्तं दशाग॒णं फलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
 मणिकरूटम उससे शतगुण, मणिशरमें उसते सहस्तगुण, अश्वतीर्थं जलमे 
वा स्थरे उससे दगुण फर कहा गया हे ॥ १५८ ॥ 


जले स्थले काम्यरूपे पूजनाच सम फलम्‌ । 

कामरूपे यथा विष्णुः स्वैश्रेष्ठो महेश्वर । 

= तथा देविप्‌जा सर्वोत्तमा स्मृता ॥ १४९ ॥ 
 कामषूपके जलस्थलमं सर्वत्र पूजासे समानफल प्राप्त होता है । है महै- 
शवरि ! जिस प्रकार विष्णु सवेश ओौर रक्ष्मी सर्वोत्तम है एसे ही काम- 
हप देवीकी पूजां सर्वोत्तम होती है ॥ १४९ ॥ 


कामरूप देविक्षेत्र कुचापि तत्समेन च। 
अन्यत्र विरला देवी कामरूपे ग्रहे गहे ॥ १५० ॥ 
कामरूप देवीक्ेत्र दे, उसकी समान अन्यत्र कहीं नहीं है, देवी अन्यत्र 
विरला रहै, किन्तु कामदूपमं घरधर विराजमान हैं ॥ १५० ॥ 


कामाख्यायां महामायां यः पूजयति मानवः। 
सवेकाममिह राप्य परलोके शिवो भवेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
जिस मनुष्यने कामाख्यामं माहामायाकी पूजा की है उसनेही हसलोकमे 
सवे काम ओर परलोके शिवका स्वहूप लाम किया है इसमे सन्देह 
नहीं ॥ १५१ ॥ | 
न हि तत्वदशं कायेमन्यत्र युवि विद्यते। 
 वाज्छिताथं नसो लन्धा चिरायुर्भवति ध्रवम्‌ ॥१५२॥ 





योनितो भि 
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( ३९० ) योगिनी तन्त्रम्‌ । 


उसके समान काथ अन्यत्र ओर कीं मी नहीं है, उससे मनुष्य वांछि- 
तार प्राप्त करके चिरायु हो सकता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ १५२ ॥ 


ज्ञानकाले चाद्धेरात्रे महापूजासमापने । 
सान्निध्य महामायायाः नैवः गच्छेत्स्परोतन्न च ॥१५२ 
सिद्धिकी कामना करनेवाला मनुष्य स्नानकार आधीरात ओर 
महापूजाके अवसान समयमे महामाया निकट गमन वा स्पशे न 
करे ॥ १५३ ॥ 
ककमारणे मदाष्टम्यां निदायाच्च दिनक्षये । 
युगादौ काततिरे मासि दे पदयेन्न वै नरः ॥ १५४ ॥ 
कुमारणमे, महाष्टमीमे, रात्रिम दिनक्षय अथात्‌ सायंकालमे युगादि 
जर कासिकमासमे देवीका दैन न करे ॥ १५४ ॥ 


देव्या नीराजनं शरो ह्यारति वा प्रपद्यति । 
रूपवान्‌ स भवेदेवि सद्रति लभते धुवम्‌ । 
विधवा बाद्णी पहयेन्महामायच् स्बेदा ॥ १५५ ॥ 
जो शूद्र देवको नीराजन वा आरतियुक्त ददीन करते है, वह रूपवान्‌ 
होकर सद्रति प्राप्त करते दे विधवा ब्राह्मणी सदाही महामायाका दशेन 
करे ॥ १५५ ॥ 
खानकाल च मध्याद्वे निमोट्यस्य विस्जंने । 
न पद्ये चियो देवीं युवत्यश्च विशेषतः ॥ १५२ ॥ 
स्नानके समय, मध्याहमे, निमाय विस्ननके समय क्ीगण ओर विदोष 
अर युवतीगण देवीका दशेन न करे ॥ १५६ ॥ | 


पौषाष्टम्यां नवम्याश्च जयोदङयां तथेव च । 
न गच्छेत्पा्व॑तीगेद ककेटाद्यदिनत्रयं । 
कालेष्येतेष स्पृष्टायां शापच्चायुःक्लयं लभेत्‌ ॥ १५७ ॥ 











भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९१ ) 


` पौषके महीनेकी अष्टमीमं, नवमी ओर त्रयोदश्चीमे, ककंटे आदि तीन 
दिन, पावेतीके गृहमे गमन करै । इन सव कालप स्री करनेसे शाप 
प्राप्त ओर दशन करनेसे आयुः क्षय होती हे ॥ १५७ ॥ 


दीक्षितस्याच्चेना शस्ता नादीक्षितस्य चेव टि । 
अत एव च दीक्षार्थो रक्ताम्बरधरस्तथा ॥ १५८ ॥ 
रक्तचन्दनभूषाटचः नागजेस्तिलकक्रियः । 
मृदचमण्युपाविदय दीक्षां गृहताति भक्तितः ॥ १५९ ॥ 


दीक्षितमनुष्यकेही पक्षम पूजादि प्रशञक्त दे अदीक्षितके पक्षम यह सब 
प्रशस्त नहीं है । इस कारण दीक्षाप्राथी मनुष्य मक्तिमावसे ठार वल 
पहर ओर लालचन्दनसे विभूषित हो नागज ( नागकेरार ) का तिलक 
धारणकर कोमल आसन पर बेटे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


दीयने परमं ज्ञानं क्षीयते पापबनधनात्‌ । 
अतो दीक्षेति नाश्ना च ख्यायते तच्वचिन्तदैः॥ १६० 
 परमज्ञान देती रै ओौर पापबन्धनक्षय अर्थात्‌ छेदन करती है, इसीकारण 
तच्वचितक ऋषिर्योनि इसक। ( दीक्षा ) यह नाम प्रसिद्ध किया है ॥ १६० 


मनसा क्रियया वाचा यच पापमुपाजितम्‌ । 
निःरोष नारायित्वा च परं ज्ञानं मद्‌ास्यति) 
अतो दीक्षिति लोकऽस्मिन्‌ कीत्यते राश कोविदः १६१॥ 
मन कर्मं ओर वचनसे जो पाप उपानेन किया हे. वह निःशेषे 
नष्ट करती है ओर परमज्ञान देती दहै. इसी कारण शाख जाननेवारोनि 
.लोकर्मे इसका (दीक्षाः यह नाम काहे ॥ १६१ ॥ 


किज्ञानफलदा चाद्ये द्वितीये लयकारिणी । 
तृतीये म॒क्तिदा भोक्ता ततो दीक्षेति गीयते ॥ १६२ ॥ 








(३९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


प्रथम विज्ञान फलकी देनेवारी, दूरे ख्य॒ करनेवाङी ओर तीसरे 
मुक्ति देनेवाकीहै, इसी निमित्त लोकम दीक्षाः यह नाम गाया 
जाताहे ॥ १६२ ॥ 


द्विधा दीक्षा च साधारा निराधारा तथेव च । 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये यस्यां चेवाविकारित॥॥१६३॥ 
दीक्षा दो प्रकारकी द, साधारा ओर निराधारा नित्य नैमित्तिक ओर 
काम्यम जिसकी अधिकारिता है ॥ १६३ ॥ 


साधारा चैव सा भोक्ता निराधारा च मुक्तिदा । 
निर्मला सा च विन्ञेया कथ्यते तसवचिन्तकेः ॥१६५॥ 
कुण्डश्च मण्डलं कृत्वा सत्पातेभ्यः भ्रदीयते । 
ततो दीक्षा फलवती ह्यन्यथा विफला भवेत्‌ ॥१६५॥ 
( वही साधाराहै ) जो मुक्तिदा दै, अतएव निम॑लाको निराधारा 
जानो । कुण्ड ओर मण्डलकी रचना करके सत्पात्रं दीक्षाप्रदान करनेसे 
वह फलवती होती ट, अन्यथा विफल होती दे ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 


अपात्रेभ्यः भदक्ता च दीक्षा सापि महेश्वरि । 
मनोव्यापारमात्रेण निर्वीयां भवति धुवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अपात्रे दीक्षाप्रदान करनेसे मनके भ्यापारमात्रसेदी ८ मनो योग पूव 
विचार करने ) वह निवी दोजाताहे, इसमं सन्देह नदीं ॥ १६६ ॥ 


अपुतो मतपुत्रश्च कुण्डो वा वामनस्तथा । 
कुनखो इयाषदन्तश्च त्वधिकाङ्गः छि याजितः । 
आचार्यो यो भवेदेति तत्सकोरात्कद्‌ाचन ॥ १६७ ॥ 
हे देवि ! अपुत्र, म्रतपुत्र, कुण्ड ( संज्ञाविशेष ) वामन (बौना) 
कुनखी, इयावदन्त अधिकाङ्गं॒स्रीजित ८ खीके वशीमूत रहनेवाका ) 
आचार्गके तिकरसे दीक्षा ्रहणकरनी उचित नदीं हे ॥ १६७ ॥ | 








भाषारीकासमेतम्‌ \ ( ३९३ ) 


समूतिश्च कुलीनश्च ज्ञानाचारो गणेणुतः 
समयाचार विचेव मर्जे दद्याद्वियक्चषणः ॥। १६८ ॥ 
सुमूरति, कुलीन, ज्ञानाचार, गुणवान्‌ जौर समयाचारका जाननेवाला 
भी दीक्षा प्रदान करे ॥ १६८ ॥ 


न गह्रीयारेवि दीक्षां सत्यमेतद्रवीमि ते। 
मातामदात्िवुश्चैव मन्ये न गृहरीयान्नरः 
स्वप्रलन्धं छीप्रदत्तं सस्कारेणव शुध्यति ॥ १६९ ॥ 
पिता ओर मातामहके निकटसे मंत्र हण करना उचित नहीं हे । 
स्वप्नन्ध ओर क्ीका दिया मन्त्र संस्कार द्वारा अद्ध होता हे ॥१६९ ॥ 


स्वप्नलब्धमन््रसिध्ये शरो; पाणं निवेदयेत्‌ । 
वटपत्रे कुकुमेन लिखित्वा ग्रहणं तथा । 
तततः शद्धिभवाप्नोति अन्यथा बिफल भवेत्‌ ॥१७०॥ 
स्वप्नलन्ध मन्त्र सिद्ध करना हदो तो कलशमे गुरुका प्राण निवेशित 
करे । तदनन्तर वरपत्रपर रोलीसे टिखकर ग्रहण करे, ईइसीसे मन्त्र द्ध 
होता हे, नदीं विफल हो जाता दे ॥ १७० ॥ 


अयने विषषे चैव ग्रहणे चन्द्रसुय्ययोः। 
रवेः सक्रारितिदिवसे युगादौ च ख॒रेश्वरि ॥ १७१॥ 
बन्तराख तिथिषु चतदंहयष्टमीषु च । 
महापूज।दिने वापि शिष्यश्ुद्धिदिनेपु च। 
गहीयातम्यतों भूत्वा भक्तिश्रद्वासमन्वितः ॥ १७२ ॥ 
भक्ति श्रद्धायुक्त मनुष्य संयत ( एकाग्र ) मनहोकर अयनमें विषुवमं 

चन्दर सूर्यके ग्रहणम, रविकी संक्रान्तिके दिन, युगादिमे, मन्वन्तरे, 
चतुर्दशी ओर अष्टमी तिथि महापूजा वा शिष्य श्द्धिके दिन दीक्षा 
ग्रहण करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 














( ३९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


देषीपूजाविधौ यस्त॒ मलष्यो भक्तितत्परः, 

स एव दीक्षां नान्यस्तु सवेदाखराथतत्परः ॥ १७३ ॥ 

जो मनुष्य देवीकी पूजाम भक्तितत्पर होता है । उस सर्व॑शास्ाथ- 
तत्पर मनुष्यको दीक्षा ही सकरु जाननी चाहिये ॥ १७३ ॥ 


चैत्रे दुःखाय दीक्षा स्याद्वेशाखे खवसिद्धिदा । 
ज्येष्ठे मृत्युप्रदा सा स्यादाषाटे बहूुवटसका ॥ १७४ ॥ 
चैत्रमे दीक्षा दुःखदायक, वैशाखम सर्वैसिदधिदेनेवाली ज्येष्ठे मृत्यु देनेः 
वाङी. आषाढे बहुवत्सदायिनी ॥ १७४ ॥ 
श्रावणे बहुहानि, स्याद्धाद्रे च इःखदा मता । 
आश्विने स्बैसिद्धये सा कात्तिके जानब्द्धिदा॥१७५॥ 
श्रावणमे बहुत हानिकरनेवाली, माद्रमं दुःखदायिनी. आश्िनमे सिद्धि 
देनेवारी ओर कार्विकमं ज्ञानकी वृद्धि देती हे ॥ १७५ ॥ 


छभकृन्मागेरीषे च पौषे ज्ञानविनाशिनी । 
माघे च मधाब्रद्धिः स्यात्फास्गने सवेसस्य कत्‌ ॥ १७६ 
अगहनमे शुभकारी, फौषमे ज्ञाननारिनी, माघमं मेधा ( बुद्धि ) 
की वृद्धि करनेवारी ओर फाल्युनमं सवैसस्य ( धान्य ) दायिनी 
होती हे ॥ १७६ ॥ 


ग्रहणे च महातीर्थे नास्ति कालस्य निश्चयः । 

गयायां भास्करक्चेज विरजे चन्द्रपदेते ॥ १७७ ॥ 
कोङ्कणे च मर्तंगे च तथा कन्याश्रमेषु च । 

न गरहठीयात्ततो दीक्षां तीर्ष्वेतेष पादति । 

कर्तव्य दीक्षितैः हिष्येगैरोः चासनसुत्तमम्‌ ॥ ६७८॥ 


ग्रहण ओर महातीरथमे कारनिणय नहीं दै, गयामे, मास्करकषत्रम, 


विरजमे, चद्रपयैतमे, कोङ्कण, मतंग ओर कन्याश्रमं इन स्व॒ 





भाषादीकासमेतम । ( ३९५९ ) 


तीर्थम दीक्षाम्रहण न करै दीक्षित शिष्य गुरुकी उत्तम आज्ञा प्रतिपालन 
करे ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


देबताहदयो यः स्याद्‌ धुरूपूजापरायणः ॥ 
पुरश्चरणचारी स्याद्िशचद्धातमा जितेन्द्रियः ॥ १७९ ॥ 
जो शिष्य इष्टदेवताको हृदयम रखकर गुरुपूजापरायण पुरश्चरणकारी 
विश्युदधास्मा ओर जितेन्दिय होता हे ॥ १७९ ॥ 


मन्त्रयन्तरपुरयाणानि भारतश्च गयाद्दिषु । 
गच्छत्यधीते बिधिषद्यरूणाऽऽन्तपितः खदा ॥१८०" 
वही यथार्थ शिष्य हे वह गुरुकी आज्ञाग्रहण करके मैत्र, यन्त्र पुराणादि 
अध्ययन ओर भारतादिपाठ तथा गयागमनादि सभी काये करता 
हे ॥ १८०॥ 


न खी्दिंसा च कत्तेव्या भसद्धं च महेङ्बरि ॥ १८१ ॥ 
हे महेश्वरि ! ख्ीहिषा ओर खीप्रसंग उसको नहीं करना चाहिये १८१ 


सयवं चऋ्वाकथ्च कश्च पारावतं लथा । 
नीलरौलादि शैलश्च सदा तस्य श्रियो भवेत्‌ ॥१८२॥ 
यव, चक्रवाक, करौच, पारावत ओौर नीरैलादि पवेत उसके प्रिय 
होते है ॥4८२1- 
इत्येवं दीक्षिते कोकः कत्तव्य कमे नित्यतः । 
राजौ खखन भोक्तव्यं ध्यात्वा संपूज्य यत्नतः ॥ १८३ 
दीक्षितमनुष्य इसप्रकार दिनकी विधि समापन करके पूजा ध्यान करता 
हुआ रात्रिम यत्नसदित भोजन करे ॥ १८३ ॥ 


ततोपि पृूषदिदस हविष्यं वा निरामिषम्‌ । 
भुक्त्वा परस्मिन्दिवसे हषिष्याशन माचरेत्‌ ॥१८४॥ 


। 








(३९६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उसके पूदिनमे हविष्य निरामिष भोजन करके दूसरे दिन हविष्य 
करे ॥ १८४ ॥ 
चरं पक्त्वा तु भागाद्धं देबतायें निवेदयेत्‌ । 
तद्र गरवे दद्याच्छिष्टं तु स्वयमेव हि ॥ १८५ ॥ 
चरु पकनेके पीछे देवताको अद्माग निवेदन करर उसका अद्ध भाग 
गुरुको दे अवरिष्ट स्वथं गुरुके सहित भोजन करं ॥ १८५ ॥ 
सुख्ज्याच्च ग॒रूणा साधं सवदीक्षास्वयं विधिः । 
मन्त द्वा ग॒रुश्चैवाप्युपवासी यद्‌ भवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
 मोहान्धकारनरके कृमिभवति नान्यथा । 
दीक्षां कृत्वा यदा मन्त्री तुपवासं चरेद्यदि । 
तस्थ देवः सदा रुष्टः शापं दखा व्रजेत्पुरम्‌ ॥१८७॥ 
तवदीक्षामेही यह विपि हे । गुरु मन्त्र देकर यदि उपवास करे तो वह्‌ 
मोहान्धकार नरकमे कृमि होकर वास करते हैँ ओर शिष्य यदि दीक्षाग्रहण 
कारे उपवास करै तो देवता उषसे. रुष्ट हो उसको शाप देकर अपने 
स्थानको चके जाते दै ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविशतिसाहस्र 
द्वितीयभागे भाषारीकायां षष्टः पटलः ॥ ६ ॥ 





श्रीभगवानुवाच । 


रोभने निलन देशो निगदे छभमण्डपे ॥ 
पुष्पप्रकर संकीर्णे गन्धपुष्पादिबासिने ॥ १॥ 
तृतीयर्बाज्ते दरो पश्चुदष्टिविवनिते ५ 
फलिकादौ ततो मन्त्री मन्तरं खम्यक्सस॒द्धरेत्‌ ॥२॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोे-तदनन्तर मन्त्री शिष्य ओोभायमान, निगूढ, 
निन, तृतीयवर्जित, प्यदष्टिरहित अर्थात्‌ जहां पञचकी दृष्टि न 








भाषारीकासमेतम्‌ । 


पड़ती हो पृष्पेसि समाकीणे, गंधपुष्पादिसे सुग॑धित प्रदेशमे, सुभमण्डप 
ओर फलिकादि तीथं आदिमं म॑त्रका उद्धार करै॥१॥२॥ 


सम॒द्धार विना यन्बमत्यस्पफलद मतम्‌ । 
यन्त्रे सम॒द्धरेन्मन्ध सम्पूणंफलदे स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यतरके विना उद्धार करनेसे अद्पतेभी अल्पफर होता है ओौर यंत्रं 
समुद्धार करनेसे सैपूणे तथा परित फल प्राप्त दोता है ॥ ३ ॥ 


न भूमौ विलिखेद्रण पुस्तके त॒ समालिखेत । 

न भमौ पुस्तकं स्थाप्यमाहरेडाकिनी यतः ॥ ४ ॥ 
भूकम्पे अ्रहणे चेव त्वक्षर वाथ पुस्तकम्‌ । 

भूमौ संस्थाप्य देवेशे स मूर्खो जन्मजन्मनि । 
पर भवति देवेशि तस्मात्तत्परिबजयेत्‌ ॥ « ॥ 


भूमिम वणे न लिखकर पुस्तकमे छि, पुस्तक भूमिम न रकल, एेसा 
होनेते डाकिनी हरण करती है । दै देवेशि ! भूकम्पे, ग्रहणम पुस्तक वा 


अक्षर भूमिम रखनेसे जन्म जन्ममे मूता प्राप्त होती है इस कारण दे 
देवेशि । कदाचित्‌ एेसा काये न करे ॥ ४ ॥ ५॥ 


वोन न लिखेद्रणे तस्य हानिभेवेदधुवम्‌ , 
ताश्रसूच्या हि विभव भजते त्वक्षय नरः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य रबौँसिकी ठेखनीसे वणे छिखिता दे, उसकी निश्चयदही हानि 
होती है, तविकी सुईसे लिलनेपर भक्षय विभव मिलता हे ॥६॥ 
महालक्ष्मीप्रदा चेव सुवणेस्य रालाफिका ॥ 
बृहन्रलस्य सूच्या वे मतिबृद्धिश्च जायते ॥ ७ ॥ 
सुवणकी सलाईसे महालक्ष्मी खाम ओौर बृहत्‌ नलकी सुचीसे मतिकी 
वृद्धि होती है ॥ ७ ॥ 











(३९८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
लथैवाश्रेमये देवि पुत्रपौत्रधनागमः। 
रैत्येन षिपला लक्ष्मीः कांस्येन मरण भवेत्‌ ॥ < ॥ 
हे देवि ! अभ्भि मय ( सुवणे आदि ) से पूत्रपौत्रलाभ ओौर धनागम 
ओर पीतल द्वारा विपुक रक्षमीकाम होती है, कांसीद्वारा मरण होता है॥८ 


अष्टंशलम्रमाणेन दशाङ्गलमितेन बा । 
चतुरङ्गणलसूच्या वा यो लिखेत्पुस्तकं दुभ । 
तत्तदक्षर संख्यान स्वल्पायुय्यांति वे दिने ॥ ९ ॥ 
आठ अंगुल वा दश अंगुरु या चार अंगु सृचिद्रारा पुस्तक रिखने 
पर उसके अक्षरोकी संख्यानुसार दिनदिन अल्पायु होती दै ॥ ९ ॥ 
मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य श्रणु देवि समासतः । 
मलनिनापि फले विन्द्यादमाने श्रीहैता भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
है कर्यणी ! पुर्तकका परिमाण सक्षपसे कहताहं सुनो । परिमाणके 
अनुसार पुस्तक लिखनेसे फललाम ओर बिना परिमाण करके पुस्तक 
रिखनेसे रक्ष्मी नष्ट होती है ॥ १०॥ 
हस्तमात्र मुष्टिमात्रमाबाह्यं द्रादश्चाडगलम्‌ । 
दशाङ्खलं तथाष्टौ च ततो हीन न कारयेत्‌ ॥ ११॥ 


हस्त मात्र ओर्‌ सुष्टिमात्र बहि 'पयेन्त द्रादशांगुरु (नारह गुल) भथवा 4 


दशअगुल भौर आठटअगुल, इससे कम न करै ॥ ११ ॥ 


बेधद्ये सुष्िहस्ते बाहुमात्रे चिरन्तनम्‌ । 

समभागे महेशानि हस्तादाबुपबन्धकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अष्टाङ्ग॒लं परित्यज्य मध्ये वेध च कारयत्‌ । 
प्रादेरादौ भवेद्राजा द्चड्यले वा समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


यी र 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३९९ ) 


मुष्टि दाथ अथवा बाहूमात्रके मध्यमे वेध करे । यद वेध बीचम आट 
अंगुल छोढ्के करना कत्तव्य हे, तथा समभागे उसका बन्धन नियत 
करे अथवा बारह अगुलमें वंधनका स्थान दनावै । इस प्रमाणसे पुस्तक 
बनाकर पूजन करनेसे राज्यलाम होता है ॥ १२॥ १३॥ 


आद्य॑तयोः प॒स्तकस्य यस्त॒ वेधं न कल्पयेत्‌ । 
भार्याहानिभेषेदाशु धनानां वा क्षयो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य पुस्तकका आदि अन्त वेधन्‌ करताहे उसकी तत्काल 
भार्याहानि वा धन क्षय होता दे ॥ १४ ॥ 


भन्ने वा तेजपत्रे वा ह्यथवा तालपत्रके । 
नात्यतं गरू देवेदि पुस्तकं कारयेत्िये ॥ १५ ॥ 
भोजपत्र वा तेजपत्रपर अथवा ताल्पत्रपर किंचित्‌ गुरु करके भी 
पुस्तक करावे ॥ १५ ॥ 


सम्भवे स्वणंपत्रे च ताञ्रपत्रे च शांकर । 
अन्यग्रक्षत्वकक्षं देवि तथा केतकिपत्रकं ॥ १६ ॥ 
मृत्ताश्नपात्रे रौप्ये वा बटपत्रे वरानने। 
न्यपत्रे बहुदले लिखित्वा यः समभ्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
हे प्रिये! सम्भवहोतो स्वणेपत्र वा ताभ्रपत्रपर पुस्तक ल्खिनी 
चाहिये । अन्य वृक्षकी छालपर, केतकीपत्रपर, सृत्पत्रपर, ताम्रपत्र, रौप्य 
( चांदी ) पत्रपर, वा वटपत्रपर, या अन्य बूत दल्वाके पत्रपर्‌ छिखकर्‌ 
जो भभ्यास करता हे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
स दगंलिमवाप्नोति धनहानिभेवेदध्चवम्‌ । 
देवस्य लिखनं कुत्वा यः पटेद्रह्महा भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उसकी निःसन्देह धनहानि होती दे वह दुगेतिको प्राप होता है देवको 
लिखकरके जो पाठ करता दै वह ब्रह्मघाती होता है ॥ १८ ॥ 








( ४०० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पुस्तकं वा गृहे स्थाप्यं वच्रपातो भवेद्धुवम्‌ । 

दग्धरन्प्रे भवेत्पीडा वत्तृलं शुभदं भवेत्‌ । 

चतुष्कोणे विष्वस्त॒ त्रिकोणे मरणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

यह पुस्तक धरम रखनेसे उसमे वज्जपात होता है, दुग्ध करके रन 

करनेसे पीडा होती है अर्थात्‌-किसी शलाकाको गरमकर उसको पुस्तक 
म छ्ेदनेसे अतिशय दुःखकी प्राप्ति होती हे। गोलाकार रभ दही छभ- 
दायक दहै । चलुष्कोणमे विप्लव ( ठटमार आदि ) ओर त्रिकोण रन्धमं 
रस्य होती हे ॥ १९ ॥ 


सत्येऽक्षरे स्थितः राम्भुः शलपाणिचिलोचनः । 
प्रजापतिद्रापरे च तायां सूये एव च। 
करते युगे पिनाकी च कलौ छिप्यक्षरे हरिः ॥ २० ॥ 
सत्य्युगमे अक्षरम शूलपाणि त्रिलोचन हथु, द्वापरमे प्रजापति, 
त्तमं सूयं, कृतयुगमे पिनाकधारी ओर कलियुगके बीच रिप्यक्षरमं 
हरि अधिष्ठित हे ॥२०॥ ॥ 


आरम्भे च समाप्तौ च लिखितं प्रतिपूजयेत्‌ । 

हरिश गन्धपुष्पाद्येवैखेश्च सुमनोहरः ॥ २१ ॥ 

यावदक्षर संख्यानं भतिपत्रे च शाङ्करे । 

भवेद्यगसहश्नाणि स्वगंलोके वसेच्चिरम्‌ ॥ २२ ॥ 

छिखनेके आरम्भ ओर समाक्षम मनोहर गन्ध पुष्प बल्लादिद्भारा हरिकी 

पूजा करनेसे प्रतिपत्रमे जितनी अक्षर संख्या हे, उतने दी सहक्तयुग स्वगे- 
लोकम वास करता है ॥ २१॥ २२॥ 

वेतनं यश्च गृह्वीयाछ्िखित्वा लेखनस्य च । 

यावदक्षरसंख्यानं तावच्च नरके वसेत्‌ ॥ २३ ॥ 











` "न्क ककः का शा स शा आ पा "त मः चाः कत कक क ` ऋ ॥ यि 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४०१) 


पुस्तक छिलकर वेतन ग्रहण करनेसे, जितने भक्षर पुस्तके विमान 
रहते है, उतनेदी काठ पर्यैःत नरकमे वास करना पडता हे ॥ २३ ॥ 
व्यश्चने क्षतमारूटं वामननेन्डसधुतम्‌ , 
महाबीज्न विजानीयाल पान्सुक्तिमवाप्लुयात ॥ २४ ॥ 
चन्द्रनिन्दुसंयुक्त शा" यह महावीज समक्चना चाहिये, इसका जप 
करमेसे सुक्तिकाभ अवदय होता हे ॥ २४॥ 
प्रणवातप्रणवं वक्ष्ये वषडन्ते च ठ्रयम्‌ । 
` स्व्यं बदेत्स्वरान्ते च नातिथैव प्रदात्मकम्‌ ॥ २५॥ 
आद्यमेव गृहस्थस्य प्रणवे स्वेमन्त्रके । 
आद्यन्तयोस्त प्रणवो ह्यात्मज्ञान विच्रद्धये ॥ २६॥ 
प्रवण ( ओकार › के पी प्रणव उच्चारण करे, किर वषट्‌ इसके पीठे 
ठ द्रयका उच्चारण करके हृदयात्मक मन्त्रसे नमस्कार करे । गृहस्थके सत्र 
मन्नरोके आदिमे ओंकार ठगावे । आदिमे ओर अन्त्यवणेके पीठे ओकारका 
उच्चारण करना आत्मज्ञानकी बृद्धिके निमित्त होता है ॥ २५॥ २६ ॥ 
मन््रविद्याविभागे त॒ दिविधं जायते भ्रिये । 
मन्ाः पुदेवताः भोक्ता द्याः खीदेवताः स्मृताःर२७॥ 
महाविद्या विभक्त होकर दो प्रकार होती दै, पदेवताके उदेशसे जो 
यक्त ( जो पुरुष स्वखूप देवताके एिमित्त प्रयोग किया जाथ ) होता दै. 
वही मन्त्र ओर श्चीदेवताके उदेश्यसे नो प्रयुक्त होता है वही विद्या 
हे ॥ २७॥ 
पुमन्त्रा हँ फडन्ताः स्थुः द्विठान्ताश्च चियो मताः । 
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युमंनवश्च त्रिधा मताः ॥ २८ ॥ 
 पुदेवताके मन्त्ान्तमे हं फट कहा जाता हे भौर शली देवताके मनत्रान्तमं 
ठद्भय कहा जाता है, नपुसक मन्त्रके अन्तम नमः यह पद कदा नाता 
२६ 











(४०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


है। इस प्रकार विभक्त होनेके कारण मन्त्र तीन प्रकारके जानने 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
एलच्छन्या भवेद्धिया महाराब्देन कीत्तिता । 
परमेष्टी ङषिदछन्दो गायचञ्याः समुदाहतम्‌ । 
देवता जिपुराख्याता सवार्थे विनियोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यह्‌ शून्यविद्या महाशब्दसे कही जाती दै । परमेष्ठी ऋषि, गायत्री 
इसका छन्द, देवता त्रिपुराख्या ओौर इसका सवाथेमे विनियोग दै ॥२९॥ 


रिधिना स्थापयेदेवीं पाणिना भरथमं भिये ' 
 मुखशक्षालनं कृत्वा पुनः स्नानं समाचरत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे प्यारी ! देवीको विधिपूवेक स्थापित करके प्रथम हाथसे मुख प्रक्षा- 
रनपूैक पुनर्वीर स्नान करावै ॥ ३० ॥ 


दिनद्वयान्तरे देवि उस्थायाष्टदिनान्तरे । 
तैलेनोद्रत्तनं कुयोत्कषायेनातिरूक्षयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे देवि ! फिर दो दिनके अन्तरसे उठकर आठ दिनके पीठे तेर द्वारा 
उद्रसेन करके कषायद्वारा अतिरक्ष करे ॥ ३१॥ 


पक्षान्ते चैव मासान्ते महास्नानं समाचरेत्‌ । 

मूलबीजेन देवेशि द्रव्यमन्ेण वा भ्रिये ॥ ३२ ॥ 

देदिकेनाथ मन्त्रेण मायया वा समाचरेत्‌ । 

कल्रौः स्नापयेत्पश्चादघ्यंस्नानमनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पक्षके अन्तम ओौर महीनेके अन्तरमभी देवीको महाक्लान कराना 

चाहिये । है देवि ! मूर बीजमन्त्रते वा द्रव्यमन्त्रसे अथवा दैनिक मन्त्रसे 
या मायामन्तरसे देवीको स्ञान करावे । फिर कर्डशसे ज्ञान कराकर अध्येसे 
ज्ञान करावे ॥ ३२ ॥ ३३॥ 





हौ = ` क चः ज कता ` क क क "कावा कवक 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४०३ ) 


अष्यंस्रानं ततः करता पुनः स्नानं करोति च । 
दवीलोकाच्च्युतिभूयाद्धनहानिश्च जायते ॥ ३४ ॥ 


अध्य लान करानेके पीछे फिर स्नान करानेपर वह देवीलोकसे गिरता ` 
है ओर उसके धनकी हानि होती है ॥ ३४ ॥ 


वारिणि भथमं स्नानं क्षीरेण तदनन्तरम्‌ । 
दधिघलस्य पिण्डे दरे राकेराश्च ग॒डं मधु! 
तिलक्षीरेदेधितिलेमंधुक्षीरेण स्नापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


जसे प्रथम स्नान, फिर दधसे, इसके पीठे ददी, फिर दो षीके 
पिण्ड, शकेरा, गुड, मधु, तिर, क्षीर, दधि, तिर मौर मधु, क्षीरसे क्रमशः 
स्नान करावे ॥ ३५ ॥ 


उष्णोदकं फलशवैव तथा चैव कुःरोदकम्‌ । 
गनधोदकश्च रत्नानामुदकः पुष्पतोयकम्‌ । 
बिह्वोदकं सत्तपतरं रक्तपुष्पोदकं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्वणेराङ्खोदकखैव ताश्राधारमनन्तरम्‌ । 

घटोदकं कुराश्चेव अध्येस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


फिर उष्णजल, फर, कुशजल, सुगधितजर, रतनजर, पुष्पोद क, 
विस्वोदक, सप्तपत्र, रक्त पुष्पोदक, स्वणेरांखोदक, ताम्राधार, धटोदक 
( षडेका जर) ओर कुरशद्वारा क्रमानुसार अभ्य स्नान कराना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


पथ्चगव्येन यो देवीं तथा दुग्धककुरोदकैः 

स्नापयोद्धिविधमंन्तेत्रेदयस्नानं टि तत्स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
पञ्चगव्य द्वारा, दुग्ध कुशयुक्त जर द्वारा, अनेक मन्त्रि देवीका ज्ञान 
करानेपर वही ब्रह्म स्नान कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 














( ४०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कपिलापश्चगत्यन तथा क्षीरयुतेन च । 
स्नाने रातगणं भोक्त तथा चेक्षुरसेन च ॥२३९॥ 
हे देवि ! क्षीरयुक्तं कपिला पंचगव्य द्वारा जौर इक्षु ( गन्ना ) के रससे 
स्नान करानेपर शतगुण फल प्राप्त होता हे ॥ ३९ ॥ 


क्षीरेण स्नापयेद्यस्त॒ श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। 
कामाख्यां विधिवदेवि सुरखोके महीयते ॥ ४० ॥ 
हे देवि ! जो मनुष्य श्रद्धा भक्तियुक्तं होकर क्षीरे कामाख्या 
देवीको स्नान कराता दै, वह देवशोकमे पूजाको प्राप्त होता दै, इसमे 
सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 
घताभ्यंगेन देवां गं घतेन विधिवस्िये । 
द हापू्वौन्दश्चपरानात्मानश्च विराषतः । 
भवाणेवात्समुद्धत्य इगांलोके महीयते ॥ १ ॥ 
हे देवि ! धृत द्वारा विधिपूर्वक देवीके अङ्गम अभ्य ( उबटन ) कराने 
पर पूवे दशपुष ओर पीषठेके दञ्चपुरुष तथा अपनेको ससार सागरसे उद्धार 
करके दुर्गालोकमं जाता हे ॥ ४१॥ 


स्नापयेद्विधिवद्यस्त दघरा दृाक्षतेन च । 
राजतेन विमानेन शिवलोके महीयते ॥ ४२॥ 


जो मनुष्य दधि ओर अक्षतसे देवीको विधिपूैक स्नान कराता है बह 


विमान विराजित होकर शिवलोकम जाता दै ॥ ४२ ॥ ` 


कामाख्यां स्नापयद्यस्त॒ नवीनेक्षुरसेन ख । 
गरूडेन विमानेन विष्णुना सह्‌ मोदते ॥ ४२ ॥ 
जो मनुष्य नवीन इ्चुरसपे देवीको स्नान कराता है वह गरूडके विमा- 
नमे चटकर विष्णुके संग प्रमोद कता हे ॥ ४३ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४०५ ) 


` स्नापये्चैव यो दुर्ग गन्धचन्दनवारिणा । 
चन्द्र श्चनि्मलः श्रीमांश्चन्द्रलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य गंध चन्दने जकसे दुगदिवीको जान कराता दे, वह चन्द्र 
तुल्य निर्मल ओर श्रीमान्‌ होकर चन्द्रलोके जाता ह ॥ ४४ ॥ 


खगन्धिपुष्पतोयेन स्नापयित्दा नरः कचित्‌ । 
नागलोकं समासाद्य कीडते सह पन्नगे: ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य सुगन्धित पुष्पक जले देवीको सान करानेसे नागलोकमें 
जाकर पन्न्गोकि सहित क्रीडा करते है ॥ ४५ ॥ 


स्नापयित्वा ठ कामेशं दुतं यो हेमवारिणा । 
सौवर्णयानमारूढो मोदते वष्ुभिः सह ॥ ४६॥ 
जो मनुष्य परिश्रत ८ जिक्षम किं सुवणे गरमकरके बुज्ञाया गया ही, 
अथवा जो मन्तेसि अभिमन्त्रित दो ) टेमनर्से कामाख्या देवको ज्ञान 
कराते है, वह सुवणेविमानमे चढकर वघुगर्णोके सहित प्रमोदको प्राप्त 
होता हे ॥ ४६ ॥ 
रत्नोदक्षिन विधिबरस्नापयेदयस्वु मानवः । 
स दिव्ययानभारूह्य मोदते हरिण! सह ॥ ४७ ॥ 
ज्ञो मनुष्य रत्नोदकद्वारा विधिपूर्वक देवीको खान कराते द, वह दिभ्य 
विमानमे आरोहण करके हरिके संग आनद भोगते हँ ॥ ४७ ॥ 
द्रोण पञ *बिल्वपत्रै करवीरोत्पलानि च। 
स्नानकाङे भरयोज्यानि देवीभ्रीतिकराणि च ॥४८॥ 
ख्ञानके समय द्रोणपत्र ८ दोनावृक्षफ़ पत्त ) बेरुपत्र, कनेर ओर कमल 
प्रदान करनेते वह देवकी उत्तम प्रीति करानेवछे होते ह ॥ ४८ ॥ ` 
एषामेकतमं स्नानं दवा वै श्रद्धयान्वितः । 
„ भगवत्यै नरो भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ ४९ । 











( ४०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मनुष्य श्रद्धायुक्त ओर भक्तिमान्‌ होकर इन सब लार्नोमिंसे एक प्रका- 
रका सान करानेपरभी विष्णुलोकभं गमनपूरवक पूजित होता है ॥ ४९ ॥ 


स्नापयेखस्तु वै देवीं नरः कषूरवारिणा । 
सख याति परमं स्थानं यत्र कामेश्वरी स्थिता ॥५०॥ 
जो मनुष्य कपूरके जरसे देवीको ज्ञान कराता रहै वह कामेशवरीके 
अधिष्ठित परमस्थानमं जाता है ॥ ५० ॥ | 


पित्‌वुदिदय यो देवीं क्षीरेण मधुनाथवा । 
स्नापयेदिधिबद्धक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य पितरोकि उदैश्यसे क्षीर ( दुग्ध ) वा मधुद्रारा भक्तिपूेक 
देवीको विधिवत्‌ क्लान कराता है, उसके पुण्यका फर सुनो ॥ ५१ ॥ 


तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य बषंडातद्रयम्‌ । 
पश्चामृतस्य प्रत्येकः फलानाश रातं शतम्‌ ॥ 
शात वारिकुम्भानां महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
उसके पितर उसके द्वारा दो सौ वषेतक तृप्त रहते दै । पश्चामृतका एक 
एक शात शत फल रात वारिकुम्भ ८ जरुके घडे ) महास्लानमें नियोजित 
करे अर्थाव्‌ जलके करं सौ कल्शद्रारा खान करानेसे जो पण्य लाभ 
होता टै वह फल पञ्चामृतके किश्चिन्मात्र ञान करानेसेही प्राप्त हो जाता 
हे॥ ५२॥ 
अपा ङुम्भरातेनेव तेकस्यापि त्रिभिः पलेः। 
मांजिष्ठं ठ महास्नानमेवमाहु मनीषिणः ॥ ५३ ॥ 
सौ घंडे जछ, ओर तिर पल ८ चार तोके ) तेल ओर मजीठसे क्ञान 
करानेपर मनीषिगण उसीको महाक्ञान कहते हँ 1 ५३॥ 


मध्यमं तु तद्धन स्नानं यत्र विधीयते । 
तदर्ध तँ कनिष्ठं स्यादतो हीन न कारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


न 4. 


भाषाीकासमेतम्‌ । (४०७) 


उसते आधे द्वारा मध्यम ज्ञान ओौर उससे आधे द्वारा लान करानेपर 
कनिष्ठ लान होता है, इससे कम कराना उचित नहीं हे ॥ ५४ ॥ 


एव यः कारयेतस्नानं नरः कश्चित्कदाचन । 
सत्तजन्मकतात्पापाचस्क्षणादेव हीयते ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य कमी एेसा ज्ञान कराता है, वड तत्काल सात जन्मके किये 
पा्पसि छटनाता हे ॥५५॥ 
आयुर्बलं यदो वञ्चेः सौभाग्यं पुष्टिरेव च । 
स्नापयित्वा त॒ कामाख्यां लभते नात्र संशायः ॥५६॥ 
कामाख्या देवीको क्लान कराकर मनुष्य आयु, बल, यञ्च कान्ति, 
सौभाग्य ओर पृष्टा करते हैँ इसमे सन्देह नदीं ॥ ५६ ॥ 


एवं यस्त॒ महास्नानं करोति भक्तिमान्नरः । 
शरीरारोग्यमायुष्यं प्राप्नोति श्रियसुत्तमाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर इस प्रकार महाक्लान कराते है, वह 
शारीरिक, आरोग्य, आयु ओर उत्तम खी प्राप्त करते है ॥ ५७॥ 


दशातोलकमानेन द्रव्याणां ठु पृथक्पुथकक्‌ । 
चतस्तोलिकया आथ हीनस्नानं विधीयते ॥ ५८ ॥ 
प्रत्येके दश्च तोठे भर प्रथक्‌ द्रभ्यसे अथवा ओौर सानम प्रत्येक चार 
तोके भर प्रथक्‌ द्रभ्यसे हीनस्लान कटहाता हे ॥ ५८ ॥ 


सुखमश्ाङ्गलं तस्य एकविशाडग॒लोदरम्‌ । 
अरलिनिमा्रकोत््ेध मणिङकण्डं तडच्यते ॥५९॥ 
जिसका मुख आठ अगुल, उद्र इक्कीस अगुरु ओर जिसका अरज्िमा 
उत्सेध ( विस्तार ) हे, उसकोमथिकुंड कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
गवाक्षमा्गे सूयंस्य या ररिमिः सा हि ठेखिका । 
लेखिकाष्टौ भवद्धलिभूलिरष्टौ च सषेपः ॥ ६० ॥ 








( ४०८ ) योगिनी तन्त्रम्‌ । 
खिडकीके मार्गमे जो सकी किरणे जाती है वही ङेखिका हे, आट 
रेखिकामे एक धूलि, आठ धूकिमं एक सरसो ॥ ६० ॥ 
स्षरपाणा चतुष्केण रक्तिकेत्यभिधीयते । 
रक्तिकानां विंशाकन्त पादकं परिकीत्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चार सरसम एक रक्तिका ओर वीस रत्तिकामं एक पादकं कहा 
गया है ॥ ६१ ॥ 
तोलिकेका चतुष्पाद्‌, प्रसृतिस्तचतष्टयात्‌ । 
प्रसृती द्वे कषे चद्व क्षेत पलं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
चार पादमे एक तोरिका चार तोङिकामे एक प्रती दो प्रषतीमे 
एक कर्षक ( आठ तोके ) दो कषेकमे एक पल ॥ ६२ ॥ 
पल्काद्धेन भवेन्मुक्तिद्विखक्तिगेडकं मतम । 
रवं स्नानं ततः कत्वा गात्रं सम्माजंयेत्सुधीः ॥६२॥ 
आरे पठे एक मुक्ति ओर दो पुक्तिमं एक गुडक होता दे । इस 
प्रकार ञान कराकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गात्रमाजन क९ ॥ ६३ ॥ 
चन्दनेन खुगर्धेन कार येत्तिलक धीः । 
कटिसुभ्र च वश््रश्च यन्ञसुत्रं निवेदयेत्‌ ॥ दर ॥ 
तदनन्तर सुगन्धित चन्दनसे तिलक करदेनेपर करिसूत्र, वस्र भौर 
यज्ञसूत्र निवेदन करे ॥ ६४ ॥ 
मयूर पिच्छसङ्गारा र्निग्धचारूखुकंशिकम्‌ । 
लम्बोष्ठीं चिन्तयेदेदीं रक्तनेत्रं सुवाससम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मोरके पके समान कान्तिवाी किग्ध ( चीकने ) शोभायमान 
ऊेशसम्पन्न रम्बोष्ठी ( रम्बे होठवाली ) उत्तम वल्ल युक्त देवीकी 
चिन्ता कै ॥ ६५ ॥ | 





भाषारीकासमतम्‌ । ( ४०९ ) 


यञ्च वै लोहितं चास्यं सुव्यक्त कजलप्रभम्‌ । 

तरिपुरेशि समाख्यातं तेखोकयनिलयं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सम्भुक्तं नरकेरोन पूवेवक्रमलत्तमम्‌ । 

मृत्तिकायां महेरानि लक्ष्मीकामो विभावयेत्‌ ॥९७॥ 

हे त्रिपुरेश्वारे ! जो लोहित ओौर सुम्यक्त कजञरपरभ दै अर्थात्‌ जिनके 

मुखकी आभा इयामवणे है, वह त्रिलोकिके निवासस्थानरूप वक्त्र नामसे 
विल्यात ह । इस अति उत्तम वक्त्रको पिले नरकेश्वरने सम्भोग किया 
थाह देवेशि} रक्ष्मीकी कामना करनेवाखा मनुष्य इस मृत्तिकास्थित 
वक्त्रकी पूजा कर ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


कराले यज्ञ वै वक्तं कृष्णं दक्षिणगोचरम्‌ । 
कामास्येति च विख्यातं दिव्यदंष्टासमन्वितम्‌ ॥६८ 
सवेसिद्धिभद्श्ैव सर्वाथ॑स्य च साधकम्‌ । 
देवस्य दन्िणेनैव पीतवक्कं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
| दिशे दिभ्य दाढेसि युक्त करार कृष्ण वक्त्र है, वंह कामाख्या 


वक्त्र नामसे विख्यात है वह सर्वसिद्धिदायक ओर सर्वार्थसाधक है हे देवके 
दक्षिण भागम पीतवक्त्रकी चिन्ता करे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


कौवेरीनिलय यच वदनं इयामल शिवम्‌ । 
शतवीताङ्गाभिध यदद्धतं सुवनेश्वरि ॥ ७० ॥ 
अव्यक्त रुचिर दिव्यं कुस्जिकावदनोत्तमम्‌ । 
नरकेशन सम्भक्तं ध्येयं विजयकांक्षिभिः॥ ७१॥ 
हे अुवनेदवरी | उत्तर दिशामे जो शयामल कल्याणकारी अदत वदन 
हे, उषीको शतवीताद्ग नामसे विख्यात जानना चाहिये, विजयकी ईच्छा 








( ४१० ) ट 


करनेवाङे मनुष्य अव्यक्त, रचिर दिभ्य ओर उत्तम नरकेशकधुक सम्भुकत 
कुब्िकावदनका ध्यान करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


शुद्धस्फटिकसकाडं ताम्ब्रलाद्रं मनोहरम्‌ । 
सर्वज्ञानमयं ज्ञेय कालं बागीश्वरीमुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ञद्स्फटिकके समान प्रभासंपन्न, पर्वजञानमय, काठ वागीडवरीके मुलको 
तांबूल ओौर अदरक संयुक्त जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


वृषभांकेण श्चङ्खण निपीत भवुसश्चयम्‌ । 
ङशानं वदनं देव्याश्चिन्त्यै सवंज्तताथभिः ॥ ७२॥ 
वषमे अकवा भेरेदवारा जिसका मधुपान किया गया दै उस ईशान 
नामक देवीके सुखकी सरबज्ञाभिकाषी मनुष्य सदा चिन्ता करं ॥ ७३ ॥ 
सुयैकोटिसदखांड्य यद्वक्रं तृद्धंजं भिये । 
पीठे कामेश्वरं तद्रद्विज्तेयं परमं महत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे प्यारी ! करोड सूर्थके समान प्रकाशमान अगाडीवाला जो वक्त्र 
है, उतको परम महत्‌ पीठ कामेदवरीका मुख जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
परं ञ्योतिरखंखं भद्रे नरकेशोन चुम्बितम्‌ । 
भवाम्बुधिविनाशाय केवल तद्विभावयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
हे कल्याणी ! नरकेडवरके चुबन विये परम ज्योतियुक्त युखका ध्यान 
करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छट जाता दे ॥ ७५ ॥ 
त्रिपुरा देवता चास्य कामास्यास्य गणाम्बिके । 
एता मण्डलसंस्थाश्च देव्यः राक्तिसिमन्विताः ॥७६॥ 
हे गणमाता ! कामाख्याका देवता त्रिपुरा दै, यह सब शक्तियुक्त 
देविय कामाख्या मंडरमे थित है ॥ ७६ ॥ 
सिहचरमोत्तरासंगा कामाख्या बिपुलोदरी । 
वेयाघ्रचर्मवस्ना तथा चैव हरोदरी ॥ ७७ ॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । (४११) 


परमानन्दसम्भूता साद्रहासा महोत्सवा । 
खनन्दालोकनप्रीता व्यक्ताष्टादङालोचना ॥ ७८ ॥ 


चारू माणिक्यसपृणकुण्डलद्रयरोभिता । 
रौद्राकरिस्तथा सैद्री शगालियुतमालिका ॥ ७९ ॥ 


मुकुटाम्रस्थश्चशांशुः कमलज्योतिराजित। । 
नानामणिगणाकीणेकण्ठभूषणधारिणी ॥ ८० ॥ 
मृणालकोमल; ल्िग्धा युक्ता द्वादङाबाहुभिः। 
अस्थिरत्नां चितंर्दिव्येः पश्यकदंममालिभिः॥ ८१ ॥ 
कत्तेकारावदम्भोलिसुजचकांश्ुमास्तथा । 

षड्भिश्च वाहुभिधंतते दक्षिणेव) हुभिः शरण ॥ ८२ ॥ 
कोदण्डमुण्डखरटवांगमृणालनलिनीत्रजम्‌ । 

कपाल पुस्तकं घण्टां मुण्डमालनिषीतिनीम्‌ ॥८३॥ 
तुलकोटिप्राक्रान्ता पादपद्मचराध्िता । 
सिहासनोद्ध ससुता रावासनकृताश्रया ॥ ८४ ॥ 


मणिभरभाविधानेन हितेन परमेष्ठिना । 
नवकरेदोन संहिलष्टा कामाख्या परमेश्वरी ॥ ८५ ॥ 


कामाछ्या देवी धिह चर्मका परिधान कनेवाखी एवं बहे उद्रवाली है 
उनका वख व्याघ्रचर्मनिर्मित हे तथा वह सवका भक्षण करती है, आनन्द्‌- 
मूतिं अनेक उत्सर्वोसि युक्त, अतएव अद्हास्य करनेवाखी है, उनके अष्टा- 
दश नेत्र है, उनके दोर्नो कुण्डल उत्तम मणिर्योति जित है, रौद्र आका- 
रवाली शद्धक्षकी माला धारण करती हँ, अनेक पुकर्टोकी ज्योतिसे अल- 
कृत तथा कमर्लोकी ज्योतिसे सुशोभित ह, अनेक प्रकारकी मणिर्योसे जड 
हए आभूषर्णोको कण्ठमें धारण करती ह, कमङ्के समान कोरर उनकी 
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( ४१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


बारह युना है, मनोहर केश हे तथ सुण्डमाला हृदयम विराजमान हे, 
विदहासनके ऊपर आसीन ओर शयन करते हए शावके ऊपर अधिष्ठित दै 
एवं वोह कामाद्या परमेश्वरी तेजस्वी महादेवसे आरिगित है ओर उनके 
चर्णोकी पूजा प्रमावश्ाली देवता करते है ओर उनके वक्षःस्थलमे दिभ्य 
कमर्लोकी माला ङबायमान होकर शोभा विस्तार करती है, तथा वे दक्षिण 
भाग ओौर वामकी छः भुजाओमिं धारण करती है, सो सुनो । कोदण्ड, 
मुण्ड, खट्वांग, मृणारनाल, नीरज, क्पारु ओर पुस्तिका, घटा, मुण्डमाल 
मारिका ओर धनुर्वाण वर ओौर अभय यह सब धारण करके शोभा 
पाती है ॥ ७७-८५ ॥ 


एव धानं म्यसेदेवि सातृकां परमेश्वरीम्‌ । 
सनामम्रहनक्षत्र श्रीकण्ठन्यासपूवेकम्‌ । 
पीठन्यास कलान्यास मन्त्रन्यासं समाचरेत्‌ ॥८६॥ 
इस प्रकार मातृका परमेदवरीका ध्यान करे । नामग्रह, नक्षतरयुक्त श्रीकः 
ण्ठन्यासपूतैक कलान्यास, पीठन्यास ओर मेत्रन्यास करके ॥ ८६ ॥ 
यञ्च सस्थाप्य ददाधा संस्कृत्य च यथाविधि । 
विकिरात्विकिरे त्तत्र पीटपूजां समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
दश प्रकारसे यंत्रस्थापनपूैक यथाविधि संस्कार करके तथा विकिर 
द्र्य प्रक्षिप्त करके पीट पूजा संपादन करे ॥ ८७ ॥ 
पू्वौदिक्रमयोगेन गणेशाश्च गणाधिपम्‌ । 
गणनाथ गडऋड गदी स्गांन्तिको मलः ॥ ८८ ॥ 
पूर्व भ्रिथ पूजयेच गोवटं तदनन्तरम्‌ ) 
मन्तान्तरेण दीर्चेण तारयुक्तेन चाचेयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अनन्तर पूर्वादिक्रमसे गणेश, गणाधिप, गणक्रीडकी सगान्तिक मत्र 
द्वारा पूजा करे ! पूर्मं श्रीदेवकी ओौर फिर गोवरकी पूजा करनी 
चाहिये । ताशयुक्त दषे मंतरान्तर द्वार यह पूजा करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ` 


॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४१३ ) 
 ्रीडासरो दक्षिणे त॒ मन्दरं वामनेत्रकम्‌ । 
रङिनिबिन्डसमायुक्त लोहजङ्न्त॒ पश्चिमे । 
नारसिंहेन बीजेन क्षेत्रं परिपूजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दक्षिणे क्रीडासरोवर, मन्दर ओैर वामनेत्रक हँ पश्चिमं रदिमबिन्दु 
संयुक्त लोह ह । नारसिंह मन्त्रसे कत्रेश्वरकी पूजा करे ॥ ९० ॥ 


उत्तरे भूतनाथश्च मन्दरेण समन्वितम्‌ । 
गौरीपुजथ् बटुकं तथा समयपुच्रकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ज्ञानपुत्रे समयपुत् पृवांदिषु च वे कमात्‌ । 
हैसत्यनेन मन्त्रेण ध्यात्वा रक्तेन चाचंयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
उत्तरमं पूर्वादिक्रमसे मन्दरयुक्त भूतनाथ गौरीपुत्र, नडं, समयपुत्रक 
ज्ञानपुत्र ओर समयपुत्र है । "दसः इस मत्रदधारा इन रा व्यान करके रक्त- 
मन्त्रसे पूजा करे ॥ ९१॥ ९२॥ 
रान्तिकानां द्वारपाल तथा बिन्डुकला परा । 
निवरत्तिश्च कला पश्चातप्रतिष्ठा च कला ततः ॥ ९२ ॥ 
मायाबीजेन पूर्वादि तत्र वै देठुकादिकम्‌ । 
हेत्व चिपुरघ्रश्च अश्रिदेतालकं तथा ॥ ९४ ॥ 
भ वायव्यादिक्रमेणेव कालश्वैव करालकम्‌ । 
एकपादं तथा भीमं चतुणां गगनं मठः ॥ ९५ ॥ 
असिताङ्ादयश्चैव ब्राह्मीषिद्धयादिसंगुताः । 
चर्यिकाद शाकं पृञ्यं षटकोणे भूभगादितः ॥ ९६ ॥ 
फिर शाम्तिगणेकि द्वारपाल ओर परमा चिन्दुकला फिर निवृत्तिकला 
ऊर इसके पी प्रतिष्ठा करा हे मायाबीजद्वारा वदां इन सबकी भौर 











(४१४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हेदुकादिक तुक, त्रिपुर भौर अभ्निवेतालककी पूजा करे । फिर वायन्य। 
विक्रमसे काल, करालक, एकपाद ओौर भीम चार देवतार्भोकी गगनमत्रसे 
पूना करे । तदनतर समस्त षदरकोणमे भागादि क्रमसे असितात्गादि ओर 
सिद्धियुक्त जह्मादि चचिक ओौर दरककी पूजा करे ॥ ९३-९६ ॥ 


षट॒कोणामरे च मदनं रतिपुतरीं खुपादवेयोः। 
पथ्चवाणांस्तथा चामरे प्रहांश्रैव च दिक्पतीन्‌ ॥ ९७ ॥ 
बट्कोणागरम मदन, रतिपत्री, दो सुपा्ैमे पचबाण अग्रम ग्रहगण ओौर 
दिक्पतिगण इन सबका ॥ ९७ ॥ 


आसनं पृजयित्वा चाप्युषय्युंपरि भावतः, 
ध्यात्वा चारोपयेदेवीमिमं मन्मुदाहरेत ॥ ९८ ॥ 
ध्यान करनेके पढ़े भासनकी पूना करके उपरके भावसे आरोपण 
बरे । फिर देवीके प्रति यह मेत्र उच्चारण करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


पट्येहि परमेशानि सान्निध्यमिह मण्डले । 

कुरूष्व जगतां मातः संसाराणवतारिणी ॥ ९९ ॥ 

महापद्मवनान्तःस्थे कारणानन्दविभ्रहे । | 

रान्दबह्यमयि स्वच्छे कामेश्वरि भप्तीद मे ॥ १००॥ 

हे परमेदवरि ! तुम आओ ओर इस मण्डलम सन्निधि करो, है जगत्की 

माता ! तुम ससारसागरसे तारनेवाली हो, महाकमल वनम तुम्हारी स्थिति 
है, वम्हारा शरीर आनन्द देनेवाखा हे. है स्वच्छ कामेदवरी ! तुम शब्द्‌- 
ब्रह्मस्वरूपिणी हो सो तुम मेरे उपर प्रसन्न होभो ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


आवाहयामि कामेरामिति मन्त्रेण रारि । 
नभो भवाय रशावौय रूद्राय वरदाय च ॥ १०१॥ 
पञ्यूनां पतये चैव सबौनन्दात्मने सदा । 
त्रिजटाय चिशीषौय िद्यूलवरधारिणे ॥ १०२ ॥ 





॥ र तोयाय 
॥ 
। 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४१५९ ) 


त्रिनेत्राय त्रिकालाय जिपुरघ्रायवे नमः 
नमश्चण्डाय मुण्डाय बिश्वदण्डधराय च ॥ १०६३ ॥ 
लोहिताय च धूञ्राय नीलकण्ठाय वे नमः 
नमच्िपुररूषाय विरूपाय नमो नमः 

सूयय सयैपतये सिद्धनाथाय वे नमः ॥१०४॥ 


8 हस त्रम जो नाम ह उनके साथ नमः शन्दका उच्चारण कर उक्त 
मन्त्र द्वारा कामेदवरका आवाहन करै ॥ १०२-१०४ ॥ 


तस्मादरण्योत्तरतो नातिदूरे व्यवस्थिता । 
खरा इवेता कृष्णवर्णां गोधिकायाः शिला यतः । 
पश्चिमे तु शिवस्तस्य पूवेपूे विजानत ॥ १०५ ॥ 


उस वनकैे उत्तरम थोडी ही दूर्‌ ख इवेत कृष्ण वणे गोधिकाकी 
शिला टै. उसके पश्चिमम शिव रै, इस प्रकार पूवे पूर्मं म्यवधित 
जानो ॥ १५० ॥ 


गयातीथश्वाप्युदरे चोत्तरे परिकीतितम्‌ । 

चतर्वभप्रमाणेन शीषे चैव गयाशिरः । १०६॥ 

रीषेषाङ्वे रामगया रामपिण्डन्त दक्षिणे । 

पुच्छे ठ मानसं तीथं दक्षिणे तु महानदी ॥ १०७ ॥ 

उदरमे उत्तर भगम गयातीर्थं हे, चतुवेगप्रमाणपे शीषं ( मस्तक ) 

म गयाशिर, पारवेम रामगया, दक्षिणम रामपिण्ड ओर पुच्छं मानस 
तीर्थं दे । दक्षिणम महानदी है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

तत्र स्नानं भरक्ुर्बीत विषिपूर्वेण कमणा । 

तस्योत्तरे त्विषक्षे पयुगस्येवान्तरे प्रिये ॥ १०८ ॥ 

तीथत्रेतदिलास्यश्च श्राद्धे स्वं नयेततितृन्‌ । 
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(४१६) योगिनीततन्त्रम्‌ । 


महानद्यां कृते श्राद्धे पित्तरः स्वभमाप्लुयुः ॥ १०९ ॥ 
तथाक्षयवटे श्राद्धी बह्यलोकतं नयेत्तितन्‌ । 
गयातीर्थं नरः स्नात्वा सवं पापः भसुच्यते ॥ ११० ॥ 
यहां विधिपूेक कर्म करके स्नान करै । उसके उत्तरम दो गन्नेकि 
रखने योग्य छवी भूमिम प्रेतशिलाख्य तीर्थं है, वहां श्राद्ध करनेसे पितर्रोको 
स्वगे प्राप्त होता है । महानदीम श्राद्ध करनेसे पितर स्वम जाते रै, अक्ष- 
यबटमं श्राद्ध करनेसे पितृगण ब्रह्मरोकमें गमन करते है, मनुष्य गयातीर्थं 
मं स्नान करके सब पापि छट जाते ह ॥ १०८-११० ॥ 


आत्मयोनिमेहशानि गयायान्त तिलैर्विना । 
पिण्डनिवेषणं शोषमपि कुर्वन्ति मानवाः ॥ १११॥ 


है महेशानि | आरमसम्बन्भी मनुष्य गयामं तिलके विना शेष पिण्ड 
( दान ) करे ॥ १११॥ 


पश्चिमे वासुदेषस्य धलुरष्टादरान्लरे । | 
दीघोकारं पश्चकोणसुत्तरं सुनिसंस्कतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वाघुदेवके प्चिममं अठारह धनुके अन्तरपर दीर्घाकार स॒निसंस्कृत 
१अरकोण उत्तर ॥ ११२॥ 


उत्तरे मानसे श्राद्धी न भूयो जायते नरः। 
दक्षि कोटिलिङ्गस्य चव॒ष्कोणश्च यः रिवः ॥११३॥ 
दक्षिणं मानसं तद्धि सवंपापप्रणादानम्‌ । 


दक्षिणे मानसे श्राद्धी ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन्‌ ॥ ११५॥ ` 


उत्तर मानसमं श्राद्ध करनेसे मनुर््योको किर जन्म केना नहीं पडता । 
कोटिरिगके दक्षिणम चतुष्कोण जो शिव है, वही सव॒ पापोका 
नाशक दक्षिण मानस है । दक्षिणमानसमें आओआद्ध करनेसे पितर्योको ब्रह्मलोकं 
पराप्त होता है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४१७ ) 


महानां कृते श्राद्धे ब्रह्मलोक नयेत्पितन्‌ । 
श्राद्धी रामह्वदे देवि बह्यलोक नयेत्पित्‌न्‌ ॥ ११५ ॥ 
महानदीम श्राद्ध करनेसे पितर ब्रह्मलोकमं जाते दै, रामहद्मं श्राद्ध 
करनेसे पितर बर्मरोकको प्राप्त होते हे ॥ ११५ ॥ 
गयाह्धिरे पिण्डदानाद्वयापुच्छे तथोत्तरे ' 
तिदिनं पातयेत्पिण्डं कुलश्चेव समुद्धरेत ॥ ११६ ॥ 
कांक्षन्ति पितरः पत्रान्नरकाद्धयभीरवः । 
गयां गच्छति यः कश्चिन्नरोऽस्मान्तारयिष्यति ॥११५॥ 
गयाशचिरमे ओौर उत्तरम, गयापुच्छमे यदि तीन दिन पिण्डदान ओौर 
पिण्डपातन करै, तो अपने कुलका उद्धार करसकता है । पितरगण नरकके 
मयते भीत होकर पुत्रोकी कामना करते है कि, उनम कों एक गयाम 
जाकर हमारा उद्धार करसकता हे ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
पश्चिमे कामनाथस्य सत्तधन्बन्तरे स्थिताम्‌ । 
दृटा दिर्घेश्वरीं देष सवकामफलभरदाम्‌ । 
षष्टिवर्षसदहख्राणि देववद्शुवि मोदते ॥ ११८ ॥ 
कामनाथके पश्चिम सात धनुके अन्तरम शित सर्वकामफलप्रद दीर्थेशवरी 
देवीका दर्शन करनेपर साठ हजार व्ेतकं देवतुरय होकर प्रध्वीमं 
महाभानदसे समय बिताता दे ॥ ११८ ॥ 
मायाबीजन देवेरीमष्टम्यां भ्रति पूजयेत्‌ । 
सर्वविद्यामवाप्नोति वदयानामम्रणीभेवेत ॥ ११९ ॥ 
हे देवेशि | मायाबीजमेत्रद्वारा अष्टमीमे पूजा करनेपे सवे विद्या प्राप्त 
होकर बहत मनु््योका अग्रणी होता है ॥ ११९ ॥ 
कल्पवृक्षं ततो गत्वा तिन्ति डीसं्तकं तरम्‌ । 
भरदन्षि ण्यं कूत्वा मन्त्रणानेन पूजयत्‌ ॥ १२० ॥ 
२७ | 








(४१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ओं नमो व्यक्तरूपाय सवदेवस्वुलाय च । | 
शिबाधिष्ठानरूपाय तिन्तिडीबरक्षरूपिणे ॥ १२१ ॥ 


फिर तिन्तिडी नामक कल्पवृक्षके निकट जाय ओौर तीनवार प्रदक्षिणा 
करके “ ओं नमो व्यक्तङ्पाय स्ैदेवस्तुताय च । रिवाधिष्ठानरूपाय 
तिम्तिदीवृक्षरूपिणेः' इस मत्रसे पूजा करै ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
भ्रस्तः सर्वमन्त्रेषु काम्ये मोक्षे च दक्षिणे । 
वामहस्तस्य संस्पर्दो मालायां ग्रहणे तथा ॥ १२२ ॥ 
उक्त मंत्र काम्य मोक्ष ओौर दक्षिणम सब कार्यम ही श्रेष्ठ हे। वाम 
दस्तसे स्पशे करके मारा ग्रहण करनेपर ॥ १२२ ॥ 


भूगतश्च परैः स्पृष्ठदिछन्ने सम्बत्सरान्तरे । 
संस्ुयमालिकां देवि ताख्पात्रे निवायेत ॥१२३॥ 


्थ्वीमे गिरनेपर दसरेसे ई जानेपर दिन दोजानेपर अथवा एक वधेकी 
पुरानी होनेषर मालाका संस्कार करना चाये ) हे देवि | यदि माठाका 
संस्कार करना हो तो प्रथम इस मारिकाको ताबेके पात्रमे रखकर॥१२३॥ 


गायस्या प्रथमं प्रोक्ष्य पश्चगव्येर नन्तरम्‌ । 
पश्चात्तेनैव मन्बेण हं सिध्ये नम इत्युत ॥ ५२४ ॥ 
गायत्रद्रारा प्रक्षानपूर्वकं पंचगव्य प्रदान करके फिर उसी मत्रसे 
ओर ^ सिध्ये नमः, ॥ १२४ ॥ 
गन्धोदकेन तत्पश्चाद्रन्धपुष्पैः पृथग्विघेः। 
कुम्भत्रयेण संस्थाप्य रक्तपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
हस मन्रदवारा गंधोदक ( सुगेधितजर ) मे फिर पथक्‌ प्रकारे रक्त 
गन्ध पुष्यते तीन धटके उपर स्थापन करके रक्तपुष्पसे पूजा करै ॥ १२५॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । (४१९) 


य वक्षारबालि दत्वा देवप्राणं निवेशयेत्‌ । 
तदानीयस्प्रशयन्मालामन्तरिक्षेष विन्यसेत ॥ ६२६ ॥ 


अनन्तर यवक्षारकी बि देकर देवप्राण निवेशित करै, तब मारा 
© 1 १ 
लाय स्पचे करके आकाश्चकी ओर ठंबायमान रक्ते ॥ १२६ ॥ 


आनीय रात्रौ पीठे च स्थापयेन्मालिकां ततः । 
गन्धचन्दनकं दत्वा तथा दृवोक्षतानि च । 
पुनदेवस्य पीठे च तद्रात्रे च निवशायेत ॥ १२७ ॥ 
इसके उपरान्त रात्रिका माला लाकर पीठम स्थापन करै, फिर गन्ध- 
चन्दन ओौर दूर्वाक्षत प्रदान करके उसी रात्रिको फिर देवपीस्ते निवे- 
शित करे ॥ १२७ ॥ 


रात स।हख्रकश्चेव अयुत नियुतं तथा । 

लक्षश्वैव तथा कोटि जपहोमस्य मानकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रतिमाने चाष्टहुस्तं सवेपवेणि संजपेत्‌ । 

अथवा चा्टभिर्बाजेख्रीणि तत्रापि योजयेत्‌ ॥१२९॥ 


फिर शत, सहस्र, अयुत, नियुत, लक्ष वा करोड जप होम करना 
चाहिये । यह माखा परिमाणमें आठ हाथ होगी । सवै पर्वमे ही आए 
अथवा तीन बीन संयोग करके जप करे | १२८ ॥ १२९ ॥ 


माले माके महामाले सवत्रेकस्वरूपिणि । 
चतुबंगैस्त्वयि न्यस्तस्तन्माले सिद्धिदा भव ॥१३०॥ 
पुष्करीसदिबीजस्त्वं स्ष्मं सक्ष्मान्वितं तथा । 


आकाराशरिसयनक्तं सिध्ये हदय सन्ञकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हे महामाठे ! मे | तुम स्ेस्वरूपिणी हो, म्हारे विषै घर्म, अर्थं 
काम, मोक्ष यह चार्योवे अधिष्ठित दै, इस कारण वम तिद्धि प्रदानके 





(४२० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तुम अतिसूक्ष्म पृष्कारिबीजसे निर्मित दो आकाश्च ओर शरियुक्त टो 
अतः सिद्धि प्रदान करो॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


एष पञ्चाक्षरो मन्तो मालायाः परिकीर्तितः । 
ग्रहणे स्थापने चेव पूजन विनियोजयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
यही मालाका पञ्चाक्षर मन्त्र कहा गया दै । म्रहण स्थापन भौर पूज- 
नमे इसका विनियोग करै ॥ १३२ ॥ 


रिव जपादौ विन्यस्य जपान्ते ठु स्त॒ति पटेत्‌ । 
बलिदानं ततः ऊस्यादेदयाद्विभवमात्मनः । 
अललोमविलोमेन मूलमन्ेण पृजयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
पके, आरम्भे शिवको श्थापन करके जपके अन्तमं स्तुतिपाठ ` करना 
चाहिये ¡ फिर अपने विभवके अनुसार पूजोपहार बि इत्यादि देवे । फिर 
अनुरोम विोमके क्रमसे अर्थात्‌ प्रथम क्रमानुसार पश्चात्‌ विपरीत विधिपे 
मूलमन्त्र द्वारा पूजा करै ॥ १३३ ॥ 


अम्बे अम्बिके मन्त्रेण तथा पौराणिकन च। 
जय कामेहि चामुण्डे जय भूताष्हारिणि ॥ १३४॥ 
फिर अम्बे अभ्विके इस पौराणिक मन्त्रसे पूजा करके स्तुति पाट 
करै | स्त॒ति यथा, हे कामेशी ! हे चामुण्डे ! तुम्हारी जय हो ! दै मूता- 
पहारिणी । ॥ १३४ ॥ 
जय स्बेगते देवि कामेश्वरि नमोऽस्त ते । 
विश्वम्‌त्ते शुभे द्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ १२३५ ॥ 
तुम्हारी जय हो ! हे सर्वगते देवि ! वम्हारी जय हो ! है कामेश्वरि | 
तुमको प्रणाम करता हरं ! हे विश्वमूर्ते ! दै डमे! देखे । है विरू 
पाक्षि ! हे त्रिलोचने ॥ १३५ ॥ ॥, 


भीमरूपे शिवे विद्ये कामेइवरि नमोऽस्त ते । 





भाषादीकासमेतम्‌ । (४२१ ) 


मयाजये जये जम्भे भूतानि क्षुभितेऽक्षये । 
महामाये महेशानि कामेश्वरं नमोऽस्त ते ॥ १३६ ॥ 
हे भीमखूपे । हे शिवे | है वयि | ह कामेरवरी ! तुमको प्रणाम हे । हे 
मायाजये ! है जये ! ह जम्भे | हे मूताक्षी | है क्षुमीते | हे अक्षये ! हं 
महामाये ! है महैश्वरी । हे कामेररी मै तुमको प्रणाम करता हं॥१३६॥ 
भीमाक्षे भीतिदे देवि सर्वभूतक्षयकरि । 
कराली विकराली च कामेश्वरि नमोऽस्त ते ॥१३७॥ 
ह भीमाक्षी] है भीतिदे | देवि! हे सवै मूर्तोको क्षय करनेवारी | 
ठम करारी ओर विकरारी हो, हे कामेश्वरी ! तमको मैं प्रणाम 
करता ह ॥ १३७ ॥ 
काली कराली विक्रान्ते कामेश्वरि हरग्रिये । 
स्वेराश्ाबुधे देवि कामे्रि नमोस्त ते ॥ १३८ ॥ 
ह करालविकरान्ते ! है हरप्रिये | हे कामेदवरी ! है काली ! हे सवेशास- 
रूपिणी ! है देवि } है कामेरवारे ! मँ तुमको प्रणाम करता हं॥१३८॥ 
कामरूपभ्रदीपा च नीलकूटनि वासिनी । 
निश्यम्भशम्भमथनि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ १३९ ॥ 
तम्दीं काम ख्प प्रदीपा ओौर वुम्दीं नीलाचर निवासिनी दो हे म्भ. 
निञ्यम्भमथनी ! है कामेशरी ! मै वमको प्रणाम करता ह ॥ १३९ ॥ 
कामाख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरि हरभ्रिये । 
कामांश्च देहि मे नित्ये कामेश्वरि नमोऽस्त त ॥१४० 
हे कामरूपे स्थित ! ह कामाख्ये ! है रप्रिय ! है कामेद्वरी ! मेरी 
मनोकामना सदाही पूणे करो । हे कामेश्वरी ! मँ तमको प्रणाम करता 
ह ॥ १४० ॥ 
 ङधिरासवपानाटचवक्ते तिुबनेडवरि । 
महिषाखर संहत्रिं कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ १४१॥ ` 











( ४२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे रुधिरासवपानाव्यवदने सुवनेशवरि । हे महीषासुरकाविनारशिनी । है 
देवि कामेदवरि ! मँ तुमको प्रण।म करतां ॥ १४६ ॥ 


क्रागतषे महाभीम का मास्ये खरदन्दिते । 
जय कामभ्दे तटे कामेदवरि नमोऽस्तु ते ॥ १४२ ॥ 
हे महाभीमे ! छागतुष्टे । ह सुरवन्दित ! हे कामाख्ये ! ठम्दारी जय द । 
हैकाममदे | दे तटे ! हे कामेदवरि ! मे तुमको नमस्कार करताह॥१४२॥ 


चष्रराञ्यो यदा राजा नवम्यां नियतः शुचिः । 
अष्रम्याख चतुरददथां उपवासी नरोत्तमः ॥ १४३ ॥ 
संवत्सरेण लभते राज्य निष्कंटकं पुनः । 
य इद श्रणुयाद्धक्त्या तव देवि समुद्धवम्‌ । 
स्रपापविनिभुक्तः परं निवाणमृच्छति ॥ १४४ ॥ 
इस प्रकार कामाख्याकी स्त॒ति $रनेते संपूण अभिलाषा पूणे होती दे 
जव राजा राञ्य ष्टो, तो नियम धारणपूैक पवित्र होकर अष्टमी, नवमी 
ऊर चतुईशीमे उपवास करनेसे एक वषमेही निष्कण्टक राञ्यको फिर 
प्राप्त होतादै। है देवि} यह तुम्हारी उत्तम स्तुति जो मनुध्य भक्तिसे 
सुनता दै, वह सव पापेति च्ृटकर परम निर्वाण काम कता 
हे ॥ १४२ ॥ १४४ ॥ 


कामेश्वरी देवि खराडरप्रिध 
व्रकाटिताम्भो जनियन्तिते नमः । 
सुरास्तिजोबधवुष्टमानसे 
जयीमये देवि नमानि तभ्यम्‌ ॥ ९४८ ॥ 
हे सुरासुरश्रिये ! दै देवि वामेदवरी ! हे प्रकाशितमुलाम्भोने । टं 
नियन्तिते देवि ! मै दुमको नमस्कार कर्ताहं । दे सुरारितेजोवधतुष्ट 
मानते ! हे त्रयीमये देवि। म तुमको प्रणाम करता हं ॥१४ ५५॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । (४२३ ) 


सितासिते रक्तपिशाङ्विभ्रहे 

रूपाणि यस्यास्तव भान्ति सवतः । 
करे कपाले कविकल्पितानि 
सयुभाश्चभानामयिते नमामि ॥ १५६ ॥ 


है सितासिते ! है शोणितपिद्गविग्रहे ! भात्‌ रक्तके समान शरीरकी 
आभाव.छी देवि ! तुम्हारे अनेकरूप प्रति भात होते दै, एवे कर ओर 
कपाल्मे श्यभाञ्चभका विकलस्पित रूप ( प्रकाशित ) होता है, दै देवि 
कामेश्वरि ! मेँ तुमको प्रणाम करता हं ॥ १४६ ॥ 


कामरूपक्मुद्‌भूते कामपीठाबतंसः । 
विडवाधारे महामाये कामेश्वरि नमोऽस्तुते ॥ १४७ ॥ 
हे कामष्पसमुद्धते ! हे कामपीटावतंसरूपिणी ! है विश्वावारे । हं 
महामये ! ह कामेदवरि देवि ! मेँ तुमको प्रणामकरताहं ॥ १४७ ॥ 
अव्यक्तविभ्रहे शान्ते सन्तते कामपृरिते । 
कालगम्ये परे श्रान्ते कामेर्धरे नमोऽस्तुते ॥ १४८ ॥ 
हे अव्यक्तविग्रहे ! हे शान्ते ! हे सन्तते | हे कामरूपिणी | हे काल- 
गम्ये परमे ! है श्रान्ते है कामेरवारि मेँ तुमको नमस्कार करता हं ॥१४८॥ 
त्वं खुषुश्रान्तरालस्या चिन्त्यसे ञ्योतिषानच । 
प्रणतोऽस्मि परां वीरां कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥१४९॥ 
जो सुधुश्राके अन्तरारम थित ज्योतिषूपीणी होकर योगियोके द्वारा 
चिन्तित होती है अर्थात्‌ योगीजन जिनकी चिन्ता करते हैँ उन परमा वीर 
कामेश्वरी देवीको मँ प्रणाम करता ह ॥१४९॥ 
देष्ट्राकरालबदने मुण्डमालोपदयोभिते । 
सवंतः षवंगे देवि कामेश्वरि नमोऽस्त ते ॥ 

















( ४२४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ह कामेश्वर ! मै तमो नमस्कार करताहं । दे दै्ूकराल्वदने ! हे 
मण्डमाकासुशोशिते ! हे सवैतः सवेगे ! ॥ १५० ॥ 


प्रत्यूषे स्नानकाले च भोजने दन्तधावने । 
तथा दिगतवशे च दानं नैव संस्प्ररोत्‌ ॥ १५१ ॥ 
हे देवि } कामेरवारे ! मै तुमको प्रणाम करतां, इस प्रकार कामेरवरी 
की स्तुति ओर नमस्कार करना चाये लानकालमे, प्रातःकालमे भोजन 
ओौर दन्तधावने, वल वदलनेमे दार्तोको स्पशे न करे ॥ १५१ ॥ 


चैत्रमासे जयोदश्यां चतुदंश्यां वृषस्य च । 
न खी देबा स्पृशेजावु त्यजेस्स्पृषटेद्धि द शोनम्‌ ॥ .५२ 
तेतके महीनेकी त्रयोदकषीमे जओौर वृष अथात्‌ ्येष्ठके महीनेकी चतुदंशीमे 
लियर देवीको स्पश न करे ओर इन दिनोमिं दशेनभी न करे ॥ १५२ ॥ 
ददने भयदं विद्याच्छापः पतति मूद्धनि। 
एदं उयेष्ठसिताष्टम्यां कुमारोनौवलोक्यत ॥ १५३ ॥ 
द्रीन करनेसे भय उपञ्ित जौर मस्तकपर शाप पडता हे । इसी 
प्रकार जयेष्ठके महीनेकी श्॒कलाष्टमीमे कुमारगण दशेनभी न करं ॥१५२॥ 


कुमयंश्च षुरूपाश्च साधको न कदाचन । 
न रात्रौ संस्प्ररोन्रारी बालि वे न स्पृदोत्कचित्‌ । 
लिद्धस्थाश्च महादेवीं कदाचिदपि न व्रजेत्‌ ॥१५४॥ 
ओर सुरूपा कुमारीगण देवीका दशैन न करे साधकमी रात्रीकालमे 
नारीका स्यदी न करै, ओर पूजाके द्व्यका स्पशे न करावे । किगस्थिता 
महादेवीके निकट कभी गमन न करे ॥ १५४ ॥ 


विभ्राणां क्षीरबलयः शाल्यन्न वाथ पायसम्‌ । 
वृतष्छत चव्येफल पुष्प तस्य घृतान्वितम्‌ ॥१५५॥ 





भाषादीकाक्षमेतम्‌ । (४२५ ) 


द यात्क्षीरश दुग्धात्नं भक्तात्नं बा निवेदयत । 
काल्यन्नं बाथ समधु कखरं खण्डमोदकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
क्षीरभोग, शाक्न्न, खीर, घृतप्ठुत चब्येफल ( तली हृदे खिचरी ) 
ओर धृतयुक्त पष्य, क्षीर, दुग्ानन, भक्तान्न ( भात ) मधुसदित कसर 
 ( तिल्यावक ) ओर ` खंडमोदक यह सब द्रव्य ब्राह्मण निवेदन कर 
सकते है ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


राज्ञां टि पावः रास्ता वेङयाना ब्रोहयस्तथा । 
क्षौद्र बृषलजातीनां सर्वेषां पद्ावोऽथवा ॥ १५७ ॥ 
राजार्ओको पद्य प्रदान, वैरयगणको व्रीहिदान ओर सव शूर्दोको मघु- 
दान वा प्युप्रदान करना चाहिये ॥ १५७ ॥ 
निवेदयेच्छोणतुण्डं माठलुषं वा टुलायकम्‌ । 
वाराहं वा छागलं वा चामरं वरूणं तथा । 
मेषश्चाथ वराहश्च गोधिकाश्च निवेदयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथवा शूद्रगण शोणतुण्ड ( वानर ) मनुष्यबलि वा महिषवङि या 
वराह, छागल, चामर, वरूण किंवा मेषके सह वराह वा गोधिका गोय) 
निवेदन करं ॥ १५८ ॥ 
चामरणाश्च दशाकाच्छागलेकै विशिष्यते । 
दराभिदकछागलेरेव कूम एकः प्रास्यते ॥ १५९ ॥ 
दश्च चामरसे एक छागल विशेष होता है ओर दश छगरकी अपेक्षा 
एक कूम प्रशस्त होता हे ॥ १५९. ॥ 


कूर्मस्य च रातेनापि राशाकेकं विशिष्यते । 
शाराकानां सहश्चात्त बराहस्त॒वििष्यतें ॥ १६० ॥ 
सौ क्ूरमसे शशक ( खरगोश ) प्रशस्त ओर हजार चरकसे एक वराद 
रेष्ठ होता दै ॥ १६० ॥ ` | 


[ क 











(४२६ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 
द्विखदखवराहभ्यो माहिष श्रेष्ठमुच्यते । 
दरे सहसे ङलायस्य खड मेकं वििष्यते ॥ १६१॥ 
दो हजार वराहसे एक महिष श्रेष्ठ ओर दो हजार महिषसे एक्‌ गंडा 
ष्ठ हे ॥ १६१ ॥ 
खक्खिनां ठ सहखात्त॒ माठषं चातु फलम्‌ 
द्विसहस्रमलुष्येष शोणतुण्डः प्रदास्यते ॥ १६२ ॥ 
जार ँडेकी अपेक्षा एक मनुष्यसे अतुल फल होता ह ओर दो हाजर 
मनुष्योपि एक शोणतंड ८ वानर ) श्रेष्ठ है ॥ १६२ ॥ 
दे शाते शोणतण्डभ्यः इवेतम्रीवः भरास्यते । 
रवे तम्रीवराताचापि गोधिकेका वरा मता ॥ १९३ ॥ 
दो सौ शोणतुण्डकी अपेक्षा एक उवेतग्रीव श्रेष्ठ हे ओर हजार उवेत- 
गरीवकी अपेक्षा एक गोधिका ( गोय ) श्रेष्ठ हे ॥ १६२ ॥ 


गोधिकानां रालादेषि नरस्य च कुमारकः । 
पञ्ूनाश्चैव षण्मासात्परतोपि बलिभेबेत्‌ ॥ १६४ ॥ 


शतगोधिकासे एक नरकुमारको ष्ठ जानना चाहिये । पञ्यगणकी आयु | | 


ॐ मासकी होनेपर ही बक्कि योग्य होती हे ॥ १६४ \ 
रेतो वा छगलः कष्णो द्वि वषांर्परतो यदि । 


संजाते गग्ग॒लश्रादधे शोणाख्यं जम्बुकं तथा ॥१६५॥ 


स्नानं गन्धमृगश्वेव छागं वे पवेतीयकम्‌। 
मूषकश्च करालश्च क्षुद्रमाजारमेव च ॥१६६॥ 


कृष्णदवेत छाग, दो वषेका होनेपर ओर शोणाख्य जघ्ुक, स्लानगन्ध, ^ 
मृग, पार्वतीय छाग, यह सव गुगगुटश्राद् शेनेपर बक्कि योग्य होते हे । 


मूषक, करार, क्षुद्रमाजार ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४२७ ) 


काकोले काठविङ्श्च राजहंसश्च रारिकम्‌ । 
कोकिल श्ुकगृधं च मयूरं चित्रकं तथा ॥ १६७ ॥ 


काकोल, ८ द्रोणकाक ) कलविक ( चटक ) राजहंस, चारिक, शका । 
गृध्र, कोकिल मयूर, चित्रक ॥ १६७ ॥ 


अश्वस वेणुपष्ठश्च कृष्णपाराव तन्तथा । 

बृहत्क पोतकश्वेव खस्ररीटे तथेव च ॥ १६८ ॥ 
बकशचेव बलाकस प्रयत्नेन विबनज्येत । 
संहारे बलिदानेन छिथ त॒ न विचारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


अव, वेणुष्ष्ठ. कृष्ण पारावत ( काला कबूतर ) बृहत्‌ कपोत (बडा) 
कवरूतर ) खज्ञरीट ( ममोला ) वक, वाकक, इन सवका यतनपूवैक त्याग 
करै बखिदिनमे खीप्रदान करनेसे उक्षके पाएका विचार करना नहीं 
पडता ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
मिथने दीयमने त॒ न दोषो जायते भिये 
ङमराने महिषं दद्यादेवरकस्य च सन्निधौ ॥ १७० ॥ 
मिथुन प्रदान करनेसे उसमे दोष नहीं होता है, हे प्या | इमशानमें 
देवताके समीप महिष प्रदान करना चाहिये ॥ १७० ॥ 


स याति बह्मलोकश्च हिववबद्श्वि मोदते । 
न्तगहे ठ यो हन्यात्स याति ब्रह्मदादवतम्‌ ॥ १७१॥ 
ेसा होनेसे वह ॒ब्रह्मलोकमे . जाता है ओर प्रथ्वीमं शिवकी ठस्य 
प्रमोद करता दै, अन्तगरेहमं मारता है, उसको शाश्वत ब्रहमपद्‌ प्राप्त, 
होता है ॥ १७१ ॥ 
अद्यापि दक्यते ब्रह्म यस्तु दक्षिणतः ये । 
यतते नात्र सन्देहो ज्ञानदाता सदाशिवः ॥ १७२ ॥ 
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( ४२८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्रिये | अब भी दक्षिणदिशामे ब्रह्म दिखाई देता है, वहां शिवकी 
उपासना करनेसे अवद्य ज्ञान देते हैँ इसमे सन्देह नहीं ॥१७२॥ 


तस्मादक्षिणकर्णेन भूमौ पतति वै नरः । 
महापातकयुक्तोऽपि युक्तो वाप्युपतांकेः ॥ १७३ ॥ 


इसी कारण दक्षिण कर्णम मनुष्य भूमिपत्तित होते दै, महापातकयुक्त 
हो वा उपपातकयुक्त दो ॥ १७३ ॥ 


ङमशाने बलिदाने त॒ सक्तो गच्छेच्छिवालयम्‌ । 
अकामो वा सकामो वा भाणांस्त्यजति तन्न वे, 
त्थक्तदेरोपि भवति स्वयमेव गणेडवरः ॥ १७४ ॥ 
इमश्ानमे बङिदानते मुक्त होकर शिवाल्यमें जाते है, अकाम हयो 
वा सकामो, वहां प्राण त्याग करके उस देशके परित्याग करनेपर स्वयं 
गणेश्वर होते है ॥ १७४ ॥ 
परदेशाञ्जितं बाथ कत्वा दत्वा बलि नृपः 
#= + # च 
महापातक्रिने चौरं मूख वा चेकबीरकम्‌ । 
ब्रह्माद्वषं खीजितं च भरयत्नेन न योजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
राजागण परदेशसे आये हृए महापातकी, चोर, मूखे, वा वंशके एक 
मात्र वीर, खीजित, ब्रहद्धेषी, इन सबको यत्नपू्वक परित्याग करे ॥ १७५॥ 
मणिमुक्तासुवणादि देव दत्तं ठु यद्धषेत्‌ 
न निमौल्य दादा ताख्रपाच्रं तथेव च ॥१७६॥ 
मणि, मुक्ता, प्रवार ( मृगा ) सुवणादि जौर ताभ्रपात्र, देवताको 


दिया जानेपर बारह दिनतक निर्माल्य न करे अर्थात्‌ देवस्नानसे अन्यत्र 
न रे ॥ १७६ ॥ 








चा" रा कव ए "ण्ण अ कु कक कक ऋ क्कः ` 


भाषारीकासमेत्तम्‌ । ( ४२९ ) 


द्री हाटी च षण्मासं नेवेदयं दत्तमात्रतः । 
मोदकं कुसरखैव यामाद्धन महेश्वरि ॥ १७७ ॥ 
पटरी (रेश्म ओर सारी (साडी) की छः महीने देवस्थानमं रक्षा 
करनी चाहिये । नैवेद्य ( केवल दानमात्र ) मोदक तथा कृसर ( खिचडी ) 
अद्ध प्रहर रह सकता है ॥ १७७ ॥ 
पट्वश्ं ्रिमासाच् यत्तसूजमहः स्मृतम्‌ । 
यावहृष्णं भवेदन्नै परमान्नं तथेव च ॥ १७८ ॥ 
रेशमीन वल्ल तीन महीने, यज्ञसूत्र एकाह ( केवर एक दिन ) अत्न 
अओतैर परमान्न जवतक उष्ण रदे, ( इसके पीछे निर्मार्य कर ) ॥१७८॥ 


मस्तकं रुधिरश्वेव अ्धरात्रेण पावेति । 
मुहूर्त दधि इग्धश्च आज्य यामेन शांकर ॥ १७९ ॥ 
मस्तक अओौर रुधिर आधीरात पीठे, ददी ओौर दृष सुहत्तेकालपी्े 
आञ्य ( घृत ) एक प्रहर पीठे ॥ १७९ ॥ 


करवीरमहोरात्रं बिस्वपत्रं तथेव च । 
जपाबन्धूकमाल्यश्च निमास्यं साद्धेमासकम्‌ ॥१८०॥ 
कनेर ओर बेर्पत्र अहोरात्रम नपामास्य ओर बन्धूकमास्य डेढ महीने 
पीछे ॥ १८० ॥ 


# चद, 


माल्यं वे करवीरस्य पद्मानां विल्वकस्य च। 
मासाघेन महानि ताँम्ब्लं दत्तमात्रतः ॥ १८१ ॥ 
करनेकी माला, पदकी माका, महीनेके अन्तमे ओर बेरुकी माला, 
भधा महीनेके अन्तम, ओर तांबूल केवल देते ही निर्माल्य करे ॥१८१॥ 
खजर पनसं द्राक्षां मावटद्धश्च शावकम्‌ । 
कदलीं नागरगश्च तथा जांबूफलानि च । 
शाटकं मधुकश्ैव भ्रयत्नेन निवेदयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
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(४३० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


खजूर, पनस, दाख, मातु, शावक, कदली, ८ केला ) 
नागरद्रभ, जवरूफल, शादक ओौर मधुक यह सव यत्नपूवैक निवेदन 
करे ॥ १८२ ॥ 


फले बिल्वस्य दाडिम्ब जयन्ती कक॑टीं तथा । 
त्रिपुरश्चैव वात्ताकी देवीप्रीतिकराणि च ॥ ९८३॥ 
न निमोल्यश्च दाडिम्ब तथा बिल्वफले भ्रिये । 
सौगन्धिक खरैव दलं प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
विल्वफर, दाडिमी, जयन्ती, ८ नादे ) ककड़ी, त्रिपुर, वर्ताकी 
( बतिया ) यह॒ सव॒ देवीकी प्रसन्नता करनेवङे है । हे प्रिये 
दाडिमी ओर बेल निर्माल्य नहीं है । सौगंधिक दल यतनपूैक 
नियोजित करे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


कदलीं बीजपूरश्च दग्धे पक्व निवेदयेत्‌ । 
कन्दुपक्व करोरूश्च जम्बाल भ्रि्य भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
विजौरा निवूका दल दृधरमे परकाकर निवेदन करना चाहिये कन्दु- 
पक्व- कशोर ओर जबवाल ( फल विशेष ) देवीकी प्रसन्नता करानेवाे 
हे ॥ १८५ ॥ 


आद्रंकं लवणश्चेव जीरकं पिष्टीयकम्‌ । 
जातीकोप तिन्हुकच्च देव्याः भियतर महत्‌ ॥ १८६ ॥ 
अदरक, रवण. जीरा, पीपल, नीया ओर तिन्दुक देवीको महा- 
प्रियकर हैँ ॥ १८६ ॥ 


रामरम्भाफल पुष्पं कदलीं ध्रख्रतापिताम्‌ । 
न योजयेन्महादेव्ये उत्पलस्य च बीजकम्‌ । 
धान्यं श्रावणकं मत्यं द्विःस्वित्नश्च विवजंयेत्‌ ॥१८७॥ 


भाषारीकासमेतम । (४३१) 


रामरम्भाफल ( शरीफा ) पुष्प, कदली ओौर उत्पलबीज धुए्म तपाकर 
देवीको प्रदान न करै। दोवारमे पकाये श्रावणके धान्य भौर म्य 
वर्जित हे ॥ १८७ ॥ 


नारिकेलं खुवणाभं नारिकंलश्च वामकम्‌ । 
निवेदयेन्महादेव्ये तोय तस्य विशेषतः ॥ १८८ ॥ 
नारियल ओर भूरानारियल, वामक ओर विशेषतः नारियलका जल 
महादेवीको निवेदन करं ॥ १८८ ॥ 


नारिकिलख् भाण्डीरं देवश्राद्धे दिवजयेत । 

वङ्कुलस्य फलै पक्वे पद्यस्य च फल तथा ॥ १८९ ॥ 

नियोजयेन्महादेव्ये चान्द्रायणफले लमत्‌ । 

श्रृणु देवि भरवक्ष्यामि पुष्पाध्याय रू मासतः ॥९१९०॥ 

दैवश्ाद्धमे नारियल ओौर पिण्डजूर्‌ वर्जित द महादेवीको पका हुमा 

वकुल्का फक ओर पद्रफक प्रदान करनेसे चान्द्रायण त्रतका 
फल प्राप्त होता है है देवि ! रंक्षेपसे पष्पाध्यायका विवरण कहता हं 
सुनो ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 


ऋत कालोद्धवेश्रैव मद्धिकाजातिपुष्पकेः। 
सितरक्तैस्तथा पुष्यैनीलेः पञ्चश्च पाण्डरे; ॥ १९१ ॥ 
किंशकैस्तगरेध्चैव जपाकनकचम्पकेः । 
वक्कुलेश्चैव मन्दारैः कन्दपुष्पैः कुरण्टकः ॥ १९२ ॥ 
यथा ऋतसमुखन्न, चमेटी, जाति, सफेद ओर लाटपुष्प भौर 
नील पाण्डुरपद्म, किक, तगर जपा, कनक; चम्पक, वकु मन्दार्‌ 
ुनदपुष्प कुण्टक ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 


धन्नरकादियुक्तेश्च बन्धूकागस्त्यसम्भवेः । 
मदनैः सिन्धुवारेश्च दृ बोङ्ङकरदलस्तथा ॥ १९३ ॥ 
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( क ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
धतरा, गुरदुपैरी, अशोक, मदन, निशुण्डी, कोमल दूवाकुर॥१९३॥ 
पत्रश्च ठलसीनाश्च विस्वपत्रेः कोमलः । 
करवीरस्य मायस्य सहस्राणि ददाति यः) 
सकामान्पराप्य चाभीष्टान्देवीलोके महीयते ॥१९८॥ 
तुलसीपत्र ओर अत्यन्त कोमल बेरपत्रसे देवीकी पूजा करनी चाहिये 
जो मनुष्य हनार कनेर ओर कुन्दपुष्प देवीको प्रदान करता हे वह संपूणे 
अभीष्ट ओर कामनाको प्राप्त होकरदेवीके लोकम जाता ॥ १९४ ॥ 


एक स्यात्करवीरं तु पद्यानां द्विसदह स्रवत्‌ । 
{निमील्य न ऋते दद्यात्पुष्पाभे वनजानि च॥१९५॥ 
एक कनरका पुष्प दो हजार कमलके समान दै, बनके पुष्प विना 
उतम विये कमी देवीको प्रदान न करे ॥ १९५ ॥ 


न हाकलवन्ति वे देव्याः संगीत समुद्यताः । 
एवैकं ऊुखमं यक्ना रक्षन्ति ददा वे यतः ॥ १९६ ॥ 
तथा यक्षाङ्धनाः पश्च सवतः ऊुखमाबरताः । 
तस्मादाहत्य कुखमं दद्यादेवान्पितूनपि ॥ १९७ ॥ 
क्योकि देवियै इस पुष्पके आकर्षेण करनेमे उद्यत होकर समथे 
नहीं होतीं । दश्च दश्च यक्ष ओौर पांच पांच यक्ष स्यां एक एक कुद्यमकी 
रक्षा करती है, इस कारण कुखुम काकर देवता ओौर पिररोको प्रदान 
करे ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 
कुय्यौत्पुष्पगृहं तत्र कामाख्योपरि शोकरि । 
इह कामानवाप्नोति इगालोकेमहीयते ॥\९८॥ 
हे देवि ! वहां एक पुष्प गृह बनाना चाहिये । इस प्रकार पुष्य प्रदान 
करके इस लोकम संपूण कामनाको प्राप हो दुर्गालोकमें जाकर आनन्द 
उमभोग करता दे ॥ १९८ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४३३ ) 


करवीरसजातीयं पूजयेद्यस्त शाङ्करि । 
अभ्निष्टोमफलं लब्ध्वा सू्लोके महीयते ॥ १९९ ॥ 
हे शैकरि ! जो मनुष्य कनेर ओौर तजातीय पुष्प द्वारा पूजा करता हे 
वह अगि ष्टोमके फरको प्राप्त होकर सू्लोकम जाता हे ॥१९९॥ 


पूत्तथित्वा नशे भक्त्या चण्डिकां पद्ममालया । 
ज्योतिष्टोमफलं भाष्य सुयेलोके महीयते ॥ २०० ॥ 
मनुष्यगण मक्तिपूर्वैक पर्ममाासे चण्डिकाकी पूजा करके ज्योतिः 
षटोमके फल्को प्राप्त होते है ओर सूयैलोकमे जाकर पूजाको प्राप्त 
होते हें ॥ २००॥ 
बकपुष्पसजातीगं नथा रूद्रजटस्य च । 
वाजपेयस्य यत्तस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२०१॥ 
बकपुष्य ओर तज्जातीय पुष्प तथा रुद्रनटासे पूजा करनेपर बाजपेय 
यज्ञका फल मिलता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २०१ ॥ 


सर्वेषामेव पुष्पाणां भरवर्‌ नीटघुत्पलम्‌ । 
नीलोत्पलसहश्चेण यस्तु मालां भयच्छति । 
दुगौयां विधिवदेवि तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ २०२ ॥ 
नीक कमल सव पूष्पमिं श्रेष्ठ दै, जो मनुष्य सदश्त नीर कमर्खोकी 
माला दु्गादेवीको विधिपूरवक प्रदान करता है उसका पुण्यफल सुनो २०२॥ 
दषंकोटिसखहश्चाणि वषेकोटिङालानि च । 
देऽास्त्वतुचसे भूत्वा श्द्रलोके महीयते ॥ २.३ ॥ 
वह सौ करोड ओर हजार करोड वषं देवोका अनुचर होकर रुद्रलोके 
पूजित होता दै ॥ २०३ ॥ 
वक्रधात्योद्धवं यच सुृष्षमधान्योद्ध्बतथा । 
राजधान्योद्धवश्वेव रक्त घान्योद्धवं तथा ॥ २०४ ॥ 
२१८ 











( ४३४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


रस्तं तण्डलमक्षुण्णं सप्ताष्टनवसंख्यया । 
दृवांडङुर समेतश्च भगवत्यै निषेदेत्‌ । 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥२०५॥ 
वक्रधान्योखन्न, सूक्ष्मधान्योखन्न, राजधान्योन्न ओर रक्तधान्योः 
तन्न ( सावत चावल ) प्रशस्त है, उनके सक्त अष्ट नवसंख्यक तण्डुल 
दृवाकरुरके सहित अष्टमी नव मीम प्रदान करनेसे अश्वमेधका फल प्राप 
होता है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


गन्धाललेपनं दत्वा ज्योतिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
॥ देवीको गन्धानुरेपन प्रदान करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फल मिरूता 
| २०६ ॥ 


कुकुमेन विकिप्याघ्यं गोसहस्नफले लभेत्‌ \ 
चलद नाशरूकरपैरेः शु्खपुष्पैः सङकुमेः । 
विलिक्तां पूजयेदगांमन्निष्टोभफलं लभेत ॥ २०७ ॥ 
ओर ककुमविकेपित अरध्यैदान करनेसे सदसत गोदानका फल प्राप्त 
होता है । चन्दन, अगर, कपूर ओर कुंकुम विरिक्त शङ्क ॒पृष्यद्रारा 
दुगदिवीकी पूजा करनेसे अभ्िष्टोमका फल प्राप्त होता है ॥ २०७ ॥ 


निम्बपत्रश्च कन्दश्च तमालामलकीदलम्‌ । 
५ 7 शेव 
कहा त॒लसीश्वेव प्डमश्चाहानि पुष्पकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
निम्बपत्र, कुन्द, तमाल्दल, आमलकी दर, कंहूलार्‌, तुरसी, पद्म 
जर अहानिपुष्प, यह सब पष्प ॥ २०८ ॥ 


एतत्प्युषिते न स्यादययच्चान्यत्कलिकात्मकम्‌ । 
न दृष्येच्छिन्नभिन्रश्च जातीपुष्पश्च शाङ्करे ॥ २०९ ॥ 
ओर अन्णन्य कठिकात्मक पुष्प पुषित ८ बासी ) नदीं होते । है 
शाङ्करि ! छिन्न भिन्न जाती पष्प ॥ २०९. ॥ 











भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४३९ ) 
पद्मं दूवांडःकुरश्वेैव तल सीदलमेव च । 
आयु षय्युंषितं न स्यात्कुसुमं चेव रारि ॥ २१० ॥ 
पव दृवाकुर ओौर तुलसीदल दूषित नदीं होते । हे शाङ्करि ! कुघुम 
शीघ्र ही बासी नहीं होते ॥ २१० ॥ 


नाचेयेन्ज्िटिपुष्पेण पीतेन नगरेण च । | 
श्ेतोङेण च कृष्णेन विजयेन न चार्चयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
कचिण्टी पुष्य, पीततगर, श्वेत ओद्‌ ओौर कृष्ण वणेके विजय पुष्यसे 
पूजा करै ॥ २११॥ 


बिलक्ं भजपेन्मन्त्रं पुरश्चरणणसिद्धये | 
न्यासश्च तपेणखेब होमं वक्त्यष्टकं चरेत्‌ । 
जितेन्द्रियो महेशानि सोऽभरिष्टोमफलं लमेत्‌ ॥२१२॥ 


। पुरश्चरणसिद्धके निमित्त तीन रक्ष मन््रनप्‌, न्यास, तर्पण, होम ओौर 
पकत्यष्ट ( एक सौ आठ ) का अनुष्ठान करनेसे वह जितेन्द्रिय मनुष्य 
अथिष्टोमके फर्को प्राप होता है ॥ २१२ ॥ 
दक्पक्षे नवम्यां चाप्यष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ । 
विकाले पजयेद्यस्त चतर्दश्यां मम प्रिये ॥ २१९३ ॥ 
हे प्यारी | जो मनुष्य शङ्कपक्षकी अष्टमी नवमी ओर चतुर्दशीको 
तीनो कामे परमेदवरीकी पूजा करता है ॥ २१३ ॥ 
` स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता । 
 संक्रीडय तत्र सुचिरं राजा भवति भूतले ॥ २१४ ॥ 
वह मनुष्य देवीके अधिष्ठित परमस्थानमे जाता है, ओर वह चिरका- 
क्रीडा करके प्थ्वीमरे राजा होकर जन्मलकेता है ॥ २१४ ॥ 


` स्नात्वोपवासनियमः पूजाजागरमाजजनैः । 
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(४३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


स्धकाटेषु सर्वेषु कामेशी यस्तु पूजयेत्‌ ॥ २१५९ ॥ 
विमानवरमारूद्य ध्वजमालाङकं तथा 
ब्रह्मलोकं नसे याति मोदते शादवतीः समा५॥२१६॥ 


जो मनुष्य सदा ही स्नान उपवासं ओर नियमपरायण होकर पूजा 
जागरण जौर मानादि द्वारा कामेश्वरीफी पूज्ञा करता हे वह ध्वजा- 
माखसे चोभायभान विमानपर चढकर त्रह्रोकमे जाय सदा आनन्द 
भोगता हे ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


सद्‌ा भक्तिरतो भूत्वा तरः पाद्विमवविस्तरेः । 
पूजयेत्दततं इग महापुण्यफलेच्छय। ॥ २९७ ॥ 


इस कारण सदा भक्तिनिरत होकर वैभवविस्तारके अनुसार महा" 
फल प्राप्त होनेकी इच्छासे दुर्गादेवीकी पूजा करे ॥ २१७ ॥ 


अयने विषवे चैव षडरीतिखखे भिये । 
मासैश्चतर्भियत्पुण्यं विधिनाऽऽपूज्य चण्डिकाम्‌ । 
तत्फलं लभते देवीं नवम्यां का्तिकस्य च ॥ २९८ ॥ 
मासि चा्वथुजे देवीं श्ङ्कपक्षे महेश्वरीम्‌ । 

नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्ण ॥ २१ ९ ॥ 


ह षडशीतिमुख अथात्‌ छियासी मुलवाली प्रिये! अयन, विषुव 
( पुण्यकाल ) ओर चार मासम विधिपूरवक चण्डिकाकी पूजा करके जो 
फर मिलता हे, कातिकके महीनेकी नवमी देवीकी पूजा करनेसे वही 
पल मिल जाता टै, आद्धिनमासके शक्लपकषकरी नवमीमे देवीकी 
पूजाका फल सुनो ॥ २१८ ॥ २५९९ ॥ 


अश्वमेधसहश्लस्य वाजपेयदातस्य च। 
तत फलं समवाप्नोति नत्र किंचित्‌ भषद्यते ॥२२०॥ 








भाषादीकासमतेम्‌ । ` ( ४३७.) 
हजार अश्वमेध ओौर सौ वाजपेयका जो फल दे वही फर प्राप्त होता 
हे, इसमे कुछ सन्देह नदीं ॥ २२० ॥ ` 
हनूमत्तश्चोत्तरे च एक्िविशाद्धठमितम्‌ । 
छक्तिमण्डपिक्रं नाम स्थानं परमदलेभम्‌ ॥ २२१ ॥ 
हनूमत्‌ तीर्थके उत्तमे इकीस धनुःप्रमाण पुक्तिमण्डपिनामका एकं 
परम दुरेम शान है ॥ २२१ ॥ 


स्थित्वा तु भरजपेत्तत्र पतं गतिमवाप्लु यात्‌ । 
ततः कताखलिरमुद्र कत्वा देवीं प्रष्ठादयेत ॥२२२॥ 
वहां खित होकर जप करनेपे परमगति प्राप्त होती हे। फिर हाथ 
जोड़कर मुदराद्वारा देवीको प्रसन्न करावे ॥ २२२ ॥ 


नमस्ते सर्वं देवेहि भक्तानां भयहारणि । 
संारतागरे मप्र राहि मां परमेश्वरि ॥ २२३ ॥ 
हे सर्वं देवेशि ! है भरतोका भय दरनेवारी | मै तुमको नमस्कार 
करताहं । मे संसार सागरम म हं । है परमेश्वरि ! मेरी रक्षा करो२२३॥ 
एवं प्रसाय तां देवीं दण्डवत्प्रणिपत्य च । . 
 ततोऽच॑येद्‌ गुं भक्तया पुष्पगन्धालुलेपनैः ॥ २२४ ॥ 
इस प्रकार देवीको प्रसन्न कराकर दण्डवत्‌ प्रणाम करे | किर भक्ति- 
सहित, पुष्प, गध ओर अनुरेपन द्वारा गुसुकी पूजा करके ॥२२४॥ 
कुमारीं भोजयेत्तत्र जागरं कारयेन्निशि । 
माहात्म्यश्च महादेव्याः गीतिकाौश्चापि कारयेत्‌॥२२५ 
वहां कुमारी भोजन कराय रात्रिम जागरण करे । महादेवीके माहा- 
त्म्यका पाठ भौर गीत गवावै ॥ २२५ ॥ 
ध्यायस्तुवन्परां देवीं निनयेद्रजनीं इुधः। 
भासि मासि तथाष्टम्यां चतुददेयां विरोषतः ॥२२६॥ 








( ४१८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ 1 


गोधूलिसमये देवीं नयेत्कामेरवरालयम्‌ । 
र्थे वाहिविकायां वा दष्टा तत्र कदाचन । 
सर्वपापविनिर्क्तो देवीलोके महीयते ॥ २२७ ॥ 
इस प्रकार ध्यान ओर स्तवादि द्वारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवीको 
प्रसन्न करे प्रति महीनेकी अष्टमीमे ओर विशेषकर चहुदेशीको ` गोधूलि 
समयमे रथ वा पालकीपर चढाकर महादेवीको कामेदवराख्यमं लेजाय । 
वहां देवीका दीन करनेपर संपूणे परपोसि हटकर देवीलोकमे जाता 
ह ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
भुक्तिमण्डपिकां नीत्वा पूजयद्यस्त्‌ रारि । 
दशाङबमेधे यत्पुण्यं लभते नात्र सद्यः ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य देवीको सुक्तिमण्डपमं लेजाकर पूजा करते है, वह दद्ाश्व- 
मेषके पुण्य फलको प्रा होते दै. इसमं सन्देह नहीं ॥ २२८ ॥ 
न ऊु्यादिवसे यात्रां न च रात्रौ महानिशि । 
रारत्कालस्य सक्तम्यां गच्छेन्नगर दक्षिणे । 
साकार मदेशानि सवयज्ञ फलं लभेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
दिनम, रात्रिम, महानिञ्ामे देवीको लेकर यात्रा न करे । रारत्कालकी 
सप्तमीको सध्याके समय नगरके दक्षिण मागमे देवीको ले जाकर्‌ पूना 
करनेसे सब य्ञोका फल मिल जाता है ॥ २२९ ॥ 
अष्टम्यां पूजयित्वा च नवम्यां स्रोतसो जले । 
यश्चैव सना पयेदेवीं दिवसे च न इष्यति ॥ २२० ॥ 
अष्टमीमे पूजा करके नवमीमे सोतके जरसे देवीको स्नान करावे । 
दिन स्नान करानेसे दोषक। निमित्त नहीं होता ॥ २३० ॥ 
लतः स्पृष्टा रये देरव न शोको जायते छवि । 
स्कन्पे देवीं बहेद्यस्त॒ अदवमेधः पदेपदे । 
तस्मात्‌ भयत्नतो गी शिबिकां कार येद्‌बुधः॥२२१॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४३९ ) 


तदनन्तर रथम स्थित देवीको सै करनेसे प्रथ्वीमें फिर शोककी प्राप्ति 
नहीं होती जो श्िबिकासियित देवको कंषेपर शेजाता है, उसको पद 
। पद पर अदवमेधका फल प्राप्त होता है, अतएव यलपूवैक देवकी पालकी 
बड़ी बनावे ॥ २३१ ॥ 


विंशाद्धन्वन्तरे देव्याः खानां पवैतन्तथा । 
पयेत्‌ कामेश्वर देव भूमिपीठे व्यवस्थितम्‌ ॥ २३२ ॥ 
तीस धनुके अन्तरम देवीके खानार्थं पवैत अवस्थित हे, वहां भूमिषपीठमे 
अवस्थित कामेदवर देवा दरौन करे ॥ २३२ ॥ 


तस्योत्तरे काम्यो भालुहस्तप्रमाणतः। 
तत्र कामाखन जप्त्वा स्नात्वा कामानवाप्लुयात्‌२२३३ 
( 3 उत्तरम बारह हस्त प्रमाण काभसरोवर स्थित दै, वहां ज्ञान 
करनेके पीठे काम ओर आसन मंत्रका जप करनेसे संपूण कामना प्राप्त कर 
सकता है ॥ २३३ ॥ 


कामङ्कण्डे नरः स्नात्वा यःपदयेत्‌ काममीश्वरम्‌ । 
न तस्य पुनरा्रत्ती रुद्रलोके महीयते ॥ २३४ ॥ 
जो मनुष्य कामकुण्डत लान करके कामेइवरका दशेन करता द 
उसको फिर पुनरावृत्ति करनी नहीं पडती, वह ॒रुद्रकोकमं पूजाको प्राप 
होता है ॥ २३४ ॥ 


चतुभज ओलहस्तं खट्‌ बाङ्श्च वराभयम्‌ । 
पद्मस्थं पूजयेदेव स्वपापश्रणाडानम्‌ । 
दाक्षणामू्तिमन्बेण पूजयेच प्रसादयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
चतुभुज, गुरु हस्त खद्टाह्गं वराभयधारी पद्मसित देवकी पूजा करनेसे 


संपूण पाप नष्ट होता है । दक्षिणामूर्तिमेत्रसे कामेश्वरीदेवकी पूना ओर 
उनको प्रसन्न करे ॥ २३५ ॥ 











(४४०) योगिनीतन्तरम्‌ । 


ओं नमःशिवाय नन्निहामयाय नमः 
हिवाय हिवाचिनाय तभ्य कूपापराय 
नमो मायागहनाश्रयाय नमोऽस्त 
कोषाय महान्धकारष्य नमः शरण्याय 
नमो गणाय नमोऽस्त भीमगणादगाय 
नमोऽस्तनानास्ुवनादि कत्र ॥ २३६ ॥ 
साक्षात्‌ काल रात्रिरूपसवेपूजित परमञपाठ मायाके अधिपति ओर 
ञेषस्वरूप अथवा महाअन्धकाररूपी शरणागर्तोक्रा उद्धार करनेवाले 
गणाधिपति ओर अनेक लो्कोका विधान करनेवाले एसे श्रीमहा देवजीको 
नमस्कार दे ॥ २३६ ॥ 


स्नापयित्वा च॒तक्षौद्रेमन्पेरदीपेश्च पूजयेत्‌ । 
कन कैिल्व पत्रश्च रक्तरू द्रजटेरपि । 
जयरा्दैस्तदशचेव नानानेवेद्यवेदने; ॥ २३७ ॥ 
इस म॑त्रते स्नान कराकर घृत, मधु, गध, दीपादि द्वारा पूजा के 
कनक, बिर्वपत्र, सार रुद्रनटापे एवं जयब्द्‌ स्तव ओौर नाना प्रकारकी 
नैवे निवेदन करके ॥२३७॥ 
जते मति चयोदरयां शुक्लायां काममीश्वरम्‌ । 
ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं ते यान्ति परम पदम्‌ ॥ २२८ ॥ 
तके महीनेकी ज्यकलत्रयोदक्ीमे पूजा करके मनुष्य सुरेश्वर कामेरवरका 
दशन करता है वह परम पदको प्रा दता है ॥ २३८ ॥ 
अष्टम्याश्च निराभागे नयेत कामेश्वरीगण्हम्‌ ! 


अचर सपूजयेदेव देव्या खदहविद्ोषतः। 
अन्निष्टोमफलं तस्य लभते नाज संशयः ॥ २३५ ॥ 








"र "चा" राका क का" क ऋ रो 


भाषारी कासमेतम्‌ । ( ४४१ ) 


अष्टमीकी रात्रिम कामेरवर देवको कामेदवरी गृहमे केजाकर वदां 
देवीके सहित उनकी पूजा करनेसे अशिष्टोमक्रा फक प्राप्त करता हे 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २३९ ॥ 
दशनात्‌ फलमाप्नोति दृष्टा कामेरवरा ततः । 
यं यं घ्रार्थयते तत्र तत्तदेव न संशाषः॥ २४० ॥ 
वहां करामेडवरीका दरीन करनेसे जिस जिस फलकी प्राथेना करता है, 
उस सबको प्राप्त होता हे इसमं सन्देह नहीं ॥ २४० ॥ 
कम्बलस्यत्ववामे च दवीदे्षवेन सता) 
धतुरष्टान्तरे भद्रे यजेत्‌ कोटरी पराम्‌ ॥ २४१ ॥ 
कम्बलके दक्षिणम अष्टधनुके अन्तरम कोटीडवरी देवी देवके सहित 
एकत्र वास करती है, वहां परमा देवी कोटीश्वरीकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ २४१ ॥ 
षट च न स्पृदोदेवीं पुत्राथीं न कदाच न। 
सर्वपापविनि्॑क्तो रुद्रलोके महीयते ॥ २४२॥ 
त्रकी कामना करनेवाला मनुष्य वहां देवीका द्रैन करै, स्ये 
कमी न करे । इस प्रकार वहां देव ओर देवी कोटीडवरीकी पूजा करनेपर 
सव पारपोते छट, रुद्रलोके जाकर पूजको प्राप्त होता हे, इसर्म 


सन्देह नही ॥ २४२ ॥ 
इति योशिनीवन्तरे खवैतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविरातिसाहस्र 
द्वितीयभागे भाषारीकायां सक्षम: पटलः ॥ ७ ॥ 


| श्रीभगवानुवाच । 
ततोऽरिमिन्‌ दिवसे देवि भरायादाकाङावादहिनीम्‌ । 
लोकचक्षुरिति ख्यातां सवपापहरां शमाम्‌ ॥ १॥ 


देऽ्या दक्षिणतश्चैव इक्षुक्षेषद्वयान्तरे । | 
तरिधा डयते तत्र मध्यधात सरस्वती ॥ २॥ 

















( ४४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोले-है देवि ! अन्तर इसी दिन सब पार्पोका नाश 
करनेवाी कल्याणदायिनी कोकचक्चु इस नामसे विख्यात आकाशवाहिनीे 
गमन करे वहां देवीके दक्षिणकी ओर इष्कषपदरथान्तर ८ जितने 
स्थानम दो गन्ने रक्षे जांय ) में त्रिधारा दिखाई देती हे, उसकी मध्य 
धाराका नाम सरस्वती है ॥ १॥२॥ 


दक्षिणे वारुणा धारा उत्तरे याजना स्मरता । 
याश्रुने च कृते स्नाने सुच्यते घोरक्रिस्बिषात ॥३॥ 
दक्षिणम वाक्णाधारा उत्तरम यघुनाकी धारा बहती है, यमुनाकी 
धारमे ज्ञान करनेपर मनुष्य घोर परप छट जाता है ॥ ३ ॥ 


सरस्वत्यां कृतस्नानो विष्णुलोके महीयते । 
वारूणायां कृतस्नानो सुक्तिमाप्नोत्यलत्तमाम्‌ ॥४॥ 
सरस्वतीकी धारामे लान करनेसे विष्णुलोकमे पूजाको प्राप्त होता दै । 
वारणामे लान करनेसे उत्तम पुक्ति प्राप्त होती हे ॥ ४ ॥ 


त्रिधारासङ्गमो यत्र अनन्तः परिदृश्यत । 
आकाशागङा सा देवी महापातकनाशिनी ॥ ५ ॥ 


जहां त्रिधारा अन्तरूपमे दिलाई देती है, उसीको महापातक नाशिनी 


देवी आकाशगेगा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


नमो देवि सहस्नाक्षे भवबन्धप्रणारिनि। 
नीलशेलस्थिते भद्रे पापं मे द्र जाहवि । 
स्नान चानेन कृत्वा तु राम्दबीजेन पूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे देवि सहक्क्षे ! तुमको नमसकार है । वुग्ही संसारबधनका नाश. 
करनेवाली हो, है कर्याणी † जाहवी ! बुम्दी नीक््ैरमे सित हो । 
मरे पर्पोको हरो, इष मंत्र द्वारा क्ञान करके शब्दबीज म॑तरसे पूजा 
कर॥ ६ ॥ 





° ~ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४४३ ) 


तस्याः कौबेरदिग्भागे नातिदूर व्यवस्थितः । 
शराकृतिश्चारूरूषे बाखुदेवः भकीत्तितः ॥ ७ ॥ 
उसकी उत्तर दिञ्चामे थोडी दूर श्भाकृति मनोहरह्प वासुदेव अव- 
स्थित है ॥ ७ ॥ 


स्मरेण पूजयेद्धिङ्धं गन्धाद्यैः पायसेरपि । 
द्रादकयां कार्तिके मासि दृषा सुक्तिथ्च विन्दति । 
रात्रौ जागरणादत मुच्यते स्वैपातकम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्मरमेतरसे गधपुष्यादि ओर खीर द्वारा सिंगकी पूजा करे । कात्तिकके 
महीनेकी द्वादशी उसका दश्चन करनेसे मुक्ति भ्रात होती हे। यहां 
रात्रिम जागरण करनेपर समस्त पातकसि छुटकारा मिलता हे ॥ ८ ॥ 


दक्षि चैव गङ्खायाश्चतुधैन्वन्तरे स्थितः। 
महाश्म शाने भगवान्‌ ऋीडते खीगणेः सह ॥ ९ ॥ 
गगाके दक्षिण चार धनुके अन्तरम अवस्थित भगवान्‌ महादमशानमे 
सि्योके सहित क्रीडा करते हँ ॥ ९ ॥ 


तत्र देवाः सगन्धवो ऋषयः सहचारणाः । 
प्रसादनार्थं देवस्य नित्यम।घरान्ति चादृताः ॥ १० ॥ 
देवता, गंधर्व, ऋषि ओर चारणगण देवकी प्रसन्नताके अथे सदा ही 
आद्रसे आते हँ ॥ १० ॥ 


तत्राराध्य महादेवं भावभूतेगेणदवरम्‌ । 
प्रात्तवान्‌ गाणपत्यं हि देवानामपि इल मम्‌ ॥ ११ ॥ 
वहां भकतिमावते महादेव गणयतिकी आराधना करनेपर देवदुकेभ 
गाणपत्य प्राप्त होता दे ॥ ११॥ 


अयापि दरयते तत्र प्रत्यहं महदद्‌सुतम्‌ । 
निःक्षिप्य मालषास्थीनि भस्मीभूतः भजापातिः ॥१२॥ 














( ४४४.) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अज्र भी वहां महत्‌ अद्‌भुत दिखाई देता है । मनुर््योकी अथि डल. 
नेसे भस्मीमूत होकर प्रजापति दोते हैँ ॥ १२॥ 


तत्र गत्वा महादेव यः पूजयति मानवः। 
दिव्यलोकमवबाप्नोति भिन्नदहो न संरायः ॥ १२३॥ 
जो मनुष्य वहां जाकर महादेवजीकी पूजा करता हे, वहः अन्यदेहे 
दिव्यलोकको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नदीं ॥ १३ ॥ 


कार्तिके मासि श्युङ्कायां चतर्दहयां विशेषतः । 
संपूज्य तत्र देवेशं सवभ्रीतं पितामहम्‌ । 
भवेतपरीत्या तु सर्वेषां शुद्रस्याल चरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कार्तिक मासके शयु्कपक्षमें विदोषकर चवुदंशीमे सरव॑प्रीत पितामह देवै- 
श्वरकी पूजा करनेपर उनकी प्रीतिसे रुद्रका अनुचर होता टे ॥ १४. ॥ 


यं शाश्च दश्यते तत्र उत्तणङ्कं हरं श्रुतम्‌ । 

पश्चिमाङं देरुकश्च विष्णुरूपिणमव्यसम्‌ ॥ १५ ॥ 

भैरवी दक्षिणांदाश्च िपुरेत्यभिधीयते । (\ 

भदानेन ठु मन्त्रेण पूजयेत्परमेडवरम्‌ । 

वाजिमेधस्य यत्तस्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 

महादेवके वहां तीन अश दष्टिगत होते हैँ उत्तरांग हर, पश्चिमांग ` 

अविनारा नित्यवुद्ध विष्णु अथच दक्षिणांश भेरवीको जाने प्रदानमन्त्र 
द्वारा महादेव परमेदवरकी पूना करनेसे अश्वमेध यज्ञके उत्तम फच्की ` 
प्राप्ति होती हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


कुलाद्ेन चिङ्कुग्डेन पूजयेद्धक्तिमान्नरः। 
महाषिद्यामवाप्नोति पूजनान्नात्र संङाथः ॥ १७॥ { 
भक्तिमान्‌ मनुष्य कृलादि त्रिकुण्डमंत्रसे पूजा करनेपर पूजाके फर्ते 
महाविद्याको प्राप्त होते है, इसमे सन्देह नहीं ॥ १७ ॥ 











भाषारिकासमेतम्‌ ।  ( ४४५ ) 


देरूकः द श्व्णेन वाखदेवस्वरूपिणम्‌ । 
सर्बलोकेश्चसे याति जातिश्रष्टोभिजायते ॥ १८ ॥ 
वासुदेवरूपी दैरुककी द्वादशवणेमन्त्रसे पूजा करनेपर सवेरोर्कोका 
$इवर ओर जाति श्रेष्ठ होकर जन्म ग्रहण करता हे ॥ १८ ॥ 
रू धिरैर्मासिमयेश्च पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
रजन्यां संप्रदद्यात्त कूभेमांसं कदाचन ॥ १९ ॥ 
रंचिरमांस ओर म द्वारा परमेशवरीकी पूज्ञा करे रात्रिम कूमेका मांस 
कमी प्रदान न करै ॥ १९॥ 
चामरं मद्गरं मत्स्यं भयत्नेन धिसजयेत्‌ , 
चिश्वां मुक्त्वा नीलरोवं विद्ाकं वा प्रमादतः । 
महाभयकरं विन्द्यात्स्ृष्टा शापं भयच्छति ॥ २०॥ 
चामर ओर भद्वर मतस्य यल पूर्वक त्याग दे मूलसे भी नीरशेव 
( श्चाकविरोष ) वा चिच्चाशाक भोजन करनेसे महामय उपश्थित होता हे. 
इससे देवता शाप देते है ॥ २० ॥ 
न स्पृरोत्सत्तराच्रश्च शाकं कामेश्वरि भिये । 
चान्द्रायणत्रयं कूत्वा ततः श्युद्धिभविष्यति ॥ २१ ॥ 
हे प्रिये कामेदवरी ! सात रात्रि शाकस्पशे न करे एेसा दोनेसे तीन 
। चान्द्रायण त्रत करके तब छद हो सकता हे ॥ २१॥ 
राजीवं रजनीं चेव शाकै चामरसम्भवम्‌ । 
मुक्त्वा भरमादतो देवि तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजीव, रजनी ओर चामर संभव शाक मूलसेमी भोजन करनेपर तीन 
। चाद्रायण त्रत करै ॥ २२॥ 
ककन राकरायुक्तं दम्भराकं तथेव च 
कूष्माण्डं पावतीय्ैव दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 














( ४४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अष्टम्याश्च नवम्याश्च जयोदक्यां विदोषतः । 

एकविद्ातिसुत्रेण तथा त्रिगणितेन च ॥ २४ ॥ 

त्रिगुणैत्येकयोगेन पदे तु विशाकं मतम्‌ । 

कोडातः पट्रसूत्रेण अभावे रक्तकं न्यसेत्‌ ॥ २५ ॥ 

कर्वन्धू ओौर शर्करायुक्त दम्मराक तथा पावेतीय कूष्माण्ड ( पहाडी ` 

पेडा ) विशेषतः अष्टमी नवमी ओौर त्रयोदशी यत्नपूतैक त्याग 
दे इक्कीस पुत्रके तीन गुण मिलनेपर त्रिशकमला होती दै । कोषके 
रेशमीन डोरेसे ओर इसके अभावे रक्तक सूत्र ( लार सन) ते 
माला गूधं ॥ २३॥२४॥२५॥ 


अन्यं न दशयन्मालां न स्पृशेद्रामपाणिना । 
वानप्रस्थो यतिश्चैव बरह्मचारी तथा भये । 
विष्णुमन्त्रस्य जाप्ये तु खमन्बरस्यापि च भिये ॥२६॥ 
वामहस्ते ततो धृत्वा सप्तबीजाक्षरं भ्रिये । 
सञओपेदस्षि णेनैव प्रतिबीजं वरानने ॥ २७ ॥ 
दूसरेको वह माला न दानै ओर उसको बाय हाथसे स्पशे न करे । 
बानमरस्थ, यती ओर ब्रह्मचारी विष्णुम्॑रका जपपूवैक वायं ॒हाथसे 
पकड़कर सप्तबीजाक्षर जप करनेके पीछे दक्षिणहाथसे प्रति बीजका जप 
क्रे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वश्दाय गह्वरे तिरिनडीकाय बवे नमः। 
सदहख्ान्मुच्यते पापाज्जीणेत्वचभिवोरगः ॥ २८ ॥ 
गृहद्वारे वरदाय तितिन्डीकाय वै नमः, इस मंत्रका हनारवार जप कर- 
नेपर पुरानी त्वक्‌ (कंचली) से सर्पके समान पापेसि सुक्त होता दै ॥२८॥ 


कामेङवरस्य पृष्ठे त॒ यावत्सिद्धेदब?ः स्थितः। 
तदन्तगतखण्डं च छायारुद्रः भकीतिंतः ॥ २९ ॥ 








भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४४७ ) 


का्ेश्वरके पश्चात्‌ भागम जहां सिद्धश्वरस्थान “ छायारद्र ' नामपे कहा 
गया है ॥ २९ ॥ 


स्थाने चात्र सदाच्छाया ज्ञायते च महेश्वरि । 
यः केति बृषोत्संग तस्मिन्केत्र वरानने । 
अन्निष्ठोमराते पुण्य लभते नात्र सायः ॥ ३० ॥ 
छाया इस स्थानको कभी नहीं छोढती । दे वरानने ! उस त्रम वृषो. 
त्वरी करनेसे शतअभ्िष्टोमका फल प्राप होता हे समे सन्देह नदीं॥३०॥ 


माचे मासि मदेशानि च्छायारुद्रे तिले्विना । 
(ेण्डनिवौपण कृत्वा पितृणामनृणो भवेत्‌ ॥ २ ^ ॥ 
हे महेशानि ! छाया सदरक्षत्रम माघमास तिलके अतिरिक्त पिण्ड प्रदान 
कारके मनुष्य पितृऋऋणसे सुक्त दोते ह ॥३१॥ 


ततो विन्ध्याचले गत्वा कृष्णा रक्ता च या हिला । 
विन्ध्येशी सा समाख्याता भ्रजयेत्कमलादिना ॥३२॥ 
फिर विध्याचलमं जाकर जिस रक्तवणे शिलाका दशेन करेगा, वही 
विन्ध्येरवरी नामे विषयात हे कमलादिद्वारा उसकी पूजा करनेके 


पीट्ठे ॥ ३२ ॥ 


कामेश्वयीश्च मन्त्रेण सा पज्या पर मेहृवरि । 
गवामयुतदानेन यत्फलं यत्र पावति । 
तत्फल छभते सत्य विन्ध्येशीदङनेन च ॥ ३३ ॥ 
कामेरवरी मंत्रसे फिर पूजा करे । ह परमेश्वरि ! दै पावती † अयुत 
( द्चहजार ) गोदान करनेते जो फल होता दे, विध्याचलमे विध्येशीका 
दृश्न करनेते वही फल प्राप्त होता दे, इसमे सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 


तस्याः पूर्वोत्तरे देशे इश्क्षेपशाताधिके । 
आकारागङ्गा चिदहेत यारिला घुरदीर्धिका ॥३४॥ 









(४४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
दक्षिणेन च तस्याभ्र किचिडुच्े च स्थिता, 
या ख्याता ललिता कान्ता बह्महत्यापहारिणी ॥३५॥ 
उस पू उत्तर देम शतदश्चुक्षेप जितने स्थानम सौ गन्ने रक्व जा 
सके ) के अन्तरम आकाशगंगाचिद्धित जो सुरदीधिका शिला दै, दक्षिणम 
उसका अग्रभाग कुठेक ऊतम स्थित रहताहे उस मनोहर ब्रहमहत्याका पाप 
निवारण करनेवाली शिलाका नाम करिता दे ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
अदवत्थं नन्दिरूपश्च मूले कूमोकृतिः शिला । 
टृष्ट। नरश्च तं देवं न पडयत्येव पातकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वहां नन्दिरूप अरवत्थ है उनके मूरमे कूमाकृति शिला अवस्थित हे 
मनुष्यगण उन देवका द्रैन करनेपर सव पातकोसि छूट जाति है ॥२६॥ 
तत्र योनिगत लिङं चठहेस्तप्रमाणतः । 
ततः भ्रदीपिकाकार कुण्ड सवाचनारशानम्‌ । 
तत व्यासेश्वरं देवं दष्टा नियाति पातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वहां चार द्त प्रमाण योनिगत रिषन ओर प्रदीपाकार सब पार्पोका 
नाश करने वाला एक कुण्ड है, वदां व्यासेदवर देवका दशेन करनेषर 
मनुष्य पापो दृटनाता हे ॥ ३७ ॥ 
व्यासतीर्थे नरः स्नात्वा ललिता योभिपूजयेत्‌ । 
अश्वमेधसहश्स्य तत्फल लभते महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य व्यासतीर्थमे स्नान करनेके पीठे रकिताकी पूजा करता है 
वह्‌ हजार अर्वमेधके महाफक्को प्राप्त होता हे ३२८ ॥ 
विराद्धन्बन्तरे भाच्यां वनदो नाम दाडिमः, 
दद्मपताक्रातिदलो नियांखेनो पचिदितः ॥ ३९ ॥ 
तस्य मखे स्थिता देवी उच्चावरणरूपिणी । 
तस्याः सम्पूजनादेव प्रहद्रोषेने हिप्यते ॥ ४० ॥ 



















































































भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४४९. ) 


उसके पैकी ओर बीसधनुके अन्तरम वनदा नामकं नि्यांसपरिचिदित 

( अर्थात्‌ किसी अमोधा चिहविशेषसे युत ) पश्मपत्राङृति पत्र युक्त एक 

दाडिम्ब वृक्ष है उसके मूलदेशे उच्वारणरूपिणी देवी स्थित हे, उनकी 

पूजा करनेसे मनुष्य ग्रहदोषसे शिक्त नहीं होता ॥ ३९. ॥ ४० ॥ | | 

वृक्ष स्पृष्टा भक्तिमती बन्ध्या गभेधरा भवेत्‌ । | ( 

छिन्रहस्तो लमेद्स्तं कालेनाङ्ं लभेत्पुनः ॥ ४९ ॥ ॥॥ ` 

वेष्या खलो भक्तिमती होकर उक वृक्षका स्पशे करनेसे गभेवती होती हेः 

छिन्नहस्तको दस्तलाम ओौर कालक्रमसे अन्य हीनाङ्गं भी लाभकर 
सकता टै ॥ ४१ ॥ 


द्‌।डिमस्य च पूरवे ठ॒ नातिदूरे प्रतिष्ठितम्‌ । 
नवहस्तमितं रन्ध तदेवे सुवनेश्वरम्‌ । 
पूजयेत्कामबीजेन विजयी जायते नरः; ॥ ४२ ॥ 
दाडिम्बकी पू्रद्विशामें थोडी ही दूर नव हाथकी बराबर रंध प्रतिष्ठित दै 
वहां ुवनेशवर देव अवसित है, कामवीज मंत्रसे उनकी पूजा करनेपर 
मनुष्य विजय प्राप्त करते ह ॥ ४२ ॥ 


तस्य वायव्यभागे तु अगस्त्यस्याश्चमे श्यभे । 
देवं गदाधरं तत्र परजयेत्कुसखमाद्धिना ॥ ४२ ॥ 
उसे वायुकोणमे अगस्त्यके शुभकर आश्रमम गदाधर देव अवस्थित ह | 
कुसुमादि द्वाराउनकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ | | । 
| 
। 


नातिदूरे त॒ देवस्य य! हिलाईषतसुञ्ज्वलम्‌ ॥ 

जल्पं त महालिङ्धं पूजये तावहखरन्‌ ॥ ४४ ॥ 

सौभाग्ये विधिक्रस्नात्वा जल्पेशा यस्तु पूजयेत्‌ । 
अश्निष्टोभफलं तत्य भविष्यति मम तिये ॥ ४५ ॥ 
२९ 


व 
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(४५० ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


उप्तके थोड़ीही दूर जो शवेतवणे उजञ्ञ्वरु शिला दै वही जर्पेश 
महा ठिग है मंत्रोचारणपूर्व उनकी पूजा करे । सौमाग्यते विधिपूवेक स्नान 
करनेके पीछे जल्पेशकी पूजा करनेपर उसको अभिष्टोमका फक प्राप 
होता हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


पश्चिमे तस्य पातालसुषनाधिपचिहितम्‌ । 
एकव तिभूभि स्थितस्तत्र सदाशिवः ॥ 
त प्रणम्य नसे भक्त्या न भूयो जायते कचित्‌॥४६॥ 
रे प्यारी ! उसके पथिममे पातालमुवनाधिप नामक सदाशिव दहै 
मनुष्य भक्तिपूर्रैक यदि उनकी पूजा ओर प्रणाम करे तो फिर उनको 
कभी जन्म लेना नहीं पडता ॥ ४६ ॥ 


तस्य देवस्य भूभागे शाङ्करी कालहस्तके । 
गोविन्द पक॑ते रम्ये का्कवणेन या शिला ॥ ४७ ॥ 
हे शकर | उन देवके कारहस्तक मूभागमें मनोहर गोविन्दपवेतमे 
जुङ्कवणे जो शिका दै ॥ ४७ ॥ 


गोविन्दं तं विजानीयात्पूजयेद्धरिवासरे । 
तस्य पूरे नवधा शिखा शोणक्चन्निभा ॥ 
रारणेरी समाख्याता महापातकनाशिनी ॥ ४८ ॥ 
उसको गोधिन्द जानना चारिये हरिवाक्षर ( एकादश्चीविशेष ) मं उसकी 
पूना करे । उसके पम नवधनुःपरिमित श्चोणवणे जो शिला है वह 
पातकना्िनी शरणेशीके नामसे विख्यात हे ॥ ४८ ॥ 


रिवाचले च तुङ्खं च भरकटाख्या परा शिवा । 
ताश्च संपूज्य यत्नेन महतीं भ्रियभाप्लुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उद्वतर शिवातलमं प्रकट नामक परमा शिवा है यत्नपृषेक उनकी पूना 
करनेसे महती लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ४९ ॥ | 








भाषारीकासमेतम्‌ । 


विन्ध्याचलस्योत्तरे च इषक्षेपनवान्तरे । 
महालक्ष्मीः स्थिना तत्र िलपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥५०॥ 
विन्ध्याचरके उत्तरी ओर नव इष्क्षेप ( नौ गननेके प्रमाणकी बराबर ) 
के अन्तरम महालक्ष्मी अवस्थित है इवेतपुष्पोसे उनकी पूना करे ॥५०॥ 


श्रीपते महेशानि श्रीकण्ड स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा कुण्ड धवे नाम पौणमास्यां तथाशिने ॥ 
दष्टा सम्पूजयेद्धक्त्या धरण्यामीश्चवरो भषेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
है महेश्चानि | श्रीप्वतके श्रीकुण्डमे स्नान करके आशिविनमासकी 
पौणेमासीको प्रुवकुण्डमे स्नान करनेके पीठे मक्तिपूैक पूजा करनेसे 
धरणीश्वर होता है ॥ ५१ ॥ 


( ४५१) 


गौतमस्याश्रमं गत्वा संपूज्य वृषभध्वजम्‌ । 
नरो न निरथं गच्छेत्पापस्यात्र क्षयो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गोतमके आश्रमम जाय वृषमध्वजक्षी पूजा करनेसे मनु््योको फिर 
नरक भोगना नहीं पदता । उनके सब पाप क्षय दोजाते दै ॥ ५२ ॥ 


पश्चिमाइत्तरं तादद्यावदक्षिणमानसम्‌ 
तदन्तरगते क्षे नातिदूरे च शाङ्करि । 
गत्वा तत्र समभ्यच्यं ब्रह्मलोक मवाप्नुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 


है शांकारि ! उसके थोडीही दूर पश्चिम ओौर दक्षिण मानसम एक 
क्षेत्र है वहां जाकर पूजा करने ब्रह्मरोक प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 


तत्रैव सरसस्तीरे हंसतीथमनुत्तमम्‌ । 
द्रादशादित्यमभ्यच्ये उत्तमां दीि माप्लुयात्‌ ॥५४॥ 
उसी सरोवरके तीरम अतिउत्तम हंसतीर्थं है वहां द्रादशादित्य 
( बारह पूय ) की पूजा करनेसे उत्तम दीपि प्राप्र होती ३ ॥ ५४ ॥ 


त. 


॥ | 
| 
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( ४५२ ) = | 


रेवत पूजयित्वाथ गत्ति भ्राप्रोत्यलत्तमाम्‌ ॥ 
अभ्यर्च्येन्द्रं महदव गौरि सौभाग्यमाप्लयात्‌ ॥५.५॥ 


फिर रेवन्तदेवकी पूजा करनेते उत्तम गति प्राप्त करता हे । हे गौरे । 
वहां इन्द्रदेवकी पूजा करने पर महा रेवै ओौर सौभाग्य प्राप्त 
होता हे ॥ ५५ ॥ 


सर्वान्कामानवाप्नोति संपूज्य पुरूषोत्तमम्‌ । 
नारायणं त॒ संपूज्य नराणामधिपो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


 . पुरुमोततभकी पूजा करनेसे संपू कामना प्रात होती दे । नारायणकी 
पूजा करनेसे मनुप्योका अधिपति होता हे ॥ ५६ ॥ | 


दृष्टा नत्वा नारसिंहं संभ्रामे विजयी भवेत्‌ । 
वराहं पूजयित्वा त॒ भूमि राज्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
रसिका दशन ओौर प्रणाम करनेसे संग्राममे विजयी होता दे। 

वराहदेवकी पूजाकरनेसे भूमिका राञ्य प्राप्त होता हे ॥ ५७ ॥ 


सोमनाथं समभ्यच्यं रुद्रलोके महीयते । 
पाण्ड्कूटस्य या धारा सा धाता नमेदा नदी ॥ 
तस्यां स्नात्वा चतुरददयां बाजिमेधश्च विन्दति ॥५८॥ 
सोमनाथकी पूज्ञा करने सुद्ररोकर्मे जाता है । पाण्डकूटकी जो धारा 
है, वही नर्मदा नदी है. उसमे चलुदंश्ीको स्नान करनेसे अधवमेधका 
फल मिलता हे ॥ ५८ ॥ ^: 


शिवविष्ण्वोमध्यगता या च योनिविनिः खता । 
महानदी सा विज्ञेया सवपापप्रणाशिनी ॥ ५९ ॥ 
चिव ओर विष्णुके मघ्यगत होकर जो योनि निकली है, उसीको सब 
पर्पोका नाञ्च करनेवाकी महानदी जानना चाहिये ॥ ५९ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४९३ ^ ` 
,. सनितम्बधनयोमध्ये सा धारा परमेश्वरि । 
मङद्धला नान सा धारा सवैमंगलकारिणी ॥ ६० ॥ 
हे परमेश्वरि | नितम्ब जओौर धनके मध्यजो धारा, वही सबैमगल 
कारिणी मगा नदी है॥ ६० ॥ 


, -बिर्श्रीप्षेतान्ते च या धारा सा सरस्वत्ती । 
तस्याः स्वच्छोदकं षीत्वा कवीनामभ्रणीभेवेत्‌ ॥६१॥ ` 
विस्व ओर श्रीपर्वतके मध्यमे जो धारा अवित है, वोही ` सरस्वती 
नामसे प्रसिद्ध है उसक्रा निर जल पान करनेसे कवीरवररोमिं अग्रणी 
होता हे ॥ ६१ ॥ | ५; 
मतंगस्य च या धारा नभदा सानसंशायः। 
कामङ्कण्डस्य या धारा कामगंग। समुच्यते ॥ ६२ ॥ . 
मतगकी जो धारा है, वही नमेदा है, इसमें सन्देह नहीं । कामकुण्डकी ` 
जो धारा दै, वही कामरगेगके नामसे कदी गहं है ॥ ६२ ॥ 


कामाख्यायाश्च या धारा सा गंगा परिकीत्तिता। : 

नन्दिङ्कण्डस्य या धारा साज्ञेया च मधुस्रवा ॥६२॥ 

कामास्याकी जो धारा है वही गंगा नामसे कही गईं दे । नंदिकुण्डकी 
जो धारा है उसको मधुश्रवा जानना चाये ॥ ६३ ॥ 


` कामधघेनोश्च या धारा सा विज्ञेया खघर्िणी। 

पद्यरोलस्य या धारा सा गंगा उर्वरी स्मरता॥ ६४॥ . 

कामधेनुफी जो धारा दै, वही सुषर्मिणी हे, प्रशेल्की.जो धारा है 
वह उवी गगाके नामसे विषयात दे ॥ ६४ ॥ 


नीलङ्कण्डस्य या धारा खभद्रा परिकीतिता । 
व्यात्तक्कुण्डस्य या धारा चन्द्रभागा च सा स्मृता॥६५॥ 


| क कः क न्क = अ "ऋ > का 
¶ 








( ४५४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नीलकुण्डकी जो धारा दै, उसका नाम सुभद्रा है । ्यास कुण्डकी 
जो धारा है, वह चन्द्रभागा है ॥ ६५ ॥ 


हाकदोलस्य या धारा उकंशी सा निगद्यते । 
सोमङ्ण्डस्य या धारा नदी वैतरणी च सा॥ ६६ ॥ 
शक्ररोलकी जो धारा है, वह उर्वशी नामसे कदी जाती हे । सोमकुंडकी 
धाराका नाम तरैतरणी है ॥ ६६ ॥ 


यमरलस्य या धारा साच गोदावरी स्मृता । 
अण्डीरास्य च या धारा स्नत्वा पीत्वा प्रणम्य च॥ 
अश्निष्टोमशातस्यापि लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यम ज्ेखकी धारा ही गोदावरीके नामसे कही जाती हे । भण्डीश्वरकी 
धारि स्नान उसका जल्पान ओर उसको प्रणाम करनेसे सौ अभिष्टोमका 
उत्तम फर भिर्ता हे ॥ ६७ ॥ 


धरममारण्यं ततो गत्वा स्नात्वा रामह्रदे भ्रिये । 
कोटिद्िगं ततः पडभरेत्मापयेदामरीं ततम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर धर्मारण्यम जाय रामहदम ्ञ(न करनेके पीठे कोटिकिगका दशेन 
करनेपर देवदेह प्रप्त होता है ॥ ६८ ॥ 
कामस्यैवोत्तरे देशो त्रिंशाद्धन्बन्तरे भ्रिये। 
कोटिष्टिमं त॒ यः पडये द्रा जपेय रल लभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कामके उत्तर देशम तीस ॒धनुके अन्तर पर कोटिक्गि अवसित कुंड 
उसका दशन करनेसे वाजपेय यज्ञका फर मिलता है ॥ ६९. ॥ 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च। 
नमः सहस्चश्ीर्शय कोटिखिग नमोऽस्त ते ॥ ७० ॥ 
नमो निष्िपते नित्यं गिचिविक्षपरि याय च । 
नमो यन्ञाधिपतये कोटिलिग नमोऽस्तु ते ॥ ७१ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४५५ ) 


पापियेकि किये यमह्य अविनाशी ओौर छोहितव्ण प्रयुको नमस्कार है 
दे करो भिर्गोके धारण करनेवाके ईश ! आपके सहस्र सिर है अतएव 
हम आपको नमस्कार करते हेहै कैखारनाथ | कैलाशके वक्ष आपको 
परिय है ओर आप यज्ञोके अधिपति रै हम आपको नमस्कार करते 


` हे ॥ ७०॥ ७१॥ 


इत्यनेन त॒ सम्पूज्य जपापुष्वैः प्रपूजयेत्‌ । 

पाथक्षश्च बलि दखा स्तुत्वा जप्त्वा विसजंयेत्‌॥७२॥ 
इस मंत्रसे जपापुष्पद्वारा पूजा करके पाय ( खीर ) वि प्रदानपूरवैक 
स्तुति ओर जप करके विसजेन करे ॥ ७२ ॥ 


तस्य दक्षिणपाश्वेन या शिला पाक्वगता । 
बेताल त महादेव वामे विष्ण द्विकणकम्‌ ॥ 
 पुष्पाञ्रलि ग्रहीत्वा ठु पठेन्मन्बमनन्यधीः ॥ ७३॥ 
उसके दक्षिणभागमे पाशवैसंगता अर्थात्‌ पारमे सरीहृई जो शिला दै 
उसको वेता महादेव ओर वामभाग सित वेताकको द्विकणैक जानना 
चाहिये । पृष्पाज्ञलि ग्रहण करके अनन्य चित्तसे यह मंत्र पदे ॥ ७३ ॥ 


धमकामाथमोक्षाय कराय कथनाय च। 

सांख्याय सख्यमुख्याय वेतालाय नमो नमः ॥७४॥ 

करष्णाजिनोत्तरीयाय पीतवघ्लधराय च । | 

बह्या त्वमेव विदवेरा बह्यरूप नमोऽस्त ते ॥ ७५ ॥ 

आप धम अथं काम ओर मोक्षस्व्रख्प रै, आपही व्रह्मा शिव सौर 

्र्मस्वखूप हँ आपका दुकरूख कृष्ण मृगचर्मैका ओर यज्ञोपवीत पीला है, 
आप दु्टोको दुल देनेवारे ओर सांख्य तथा मुख्य सास्य एवम्‌ 
वेताटस्वख्य है इसख्यि हम आपको भक्तिभावपूवैक नमस्कारं करते 
हं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
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(४५६ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


तस्याग्रतो बह्ययोनि गत्वा तन्मन्तरसुचरन्‌ । 
ब्रह्मयोनिं षिशोचस्तु न पुनर्योनिमाविशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस मत्रसे पूजादि करे । उसके अग्रमागमे ब्रह्मयोनि दै, वहां गमन 
पक मेत्रोच्चारण करके पूजा करनेसे किर योनिम प्रविष्ट होना नहीं 
पडता ॥ ७६ ॥ 


तिथग्योनिं न गच्छेतु बद्यणः पदमाविरोत्‌ । 
रिवबह्छभ्देरे ठ मोक्षमागेनिबोधके ॥ ७५ ॥ 
प्रसन्नोदेषदेवेरा जाहि मां योनिसङ्टात्‌ । 
निःसृतो बह्मयोनेस्त॒ गणेशे द्वारि पूजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
महाकायं शिलोच्छेष्ठ मन्त्रेणानेन साधकः ॥ ७९ ॥ 
वह कभी तिर्यग्‌ ( कीट पतंगादि ) की योनिको प्राप्त नहीं होता, वह 
निःसन्देह ब्रह्मपदको प्राप्त करता हे । ब्रह्म योनिसे निकर कर साधकं 
मोक्षमारीका बोधक ओर शिववश्ठम देशम ( जहां शिव विद्यमान है ) 
प्रसन्नो भव देवेश त्रारि मां योनिसङ्करात्‌" इस त्रस द्वार थित शिकोदचष् 
महाकाय गणेश्चकी पूजा करे ॥ ७७-७९ ॥ 


नमो लम्बोदर श्रेष्ठ देवानाभिष्टदायकं । 
अखिलाख्य भ्रमो नाथ नमस्ते योनिसङ्कट ॥ ८० ॥ 
ह लम्बोदर ! आपका सुन्द्ररूप दै, आप देवताओके अभीष्टको सिदध 
करते ह, ह अखिलिदवर ! है योनिसेकट ! आपको नमस्कार हे ॥८०॥ 


ततो गच्छेन्सुक्तिमागे दाकस्याभिमुखे यदि । 
वामदश्षिणपा्वे द्वे युगे वै सत्यखम्भवे ॥ ८१ ॥ 
ऊद कृतयुगश्ैव पादवं त्रेता च द्वापरः । 

वल्िवक्रे स्थितं लिङ गकघ्ताख्यस्चुवनेहवरम्‌ ॥ 

तै भ्रणम्य नसो भक्तथा प्राप्ठुयादेश्वरं पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४५५७ ) 


८ इस मत्रसे उनको प्रणाम करे ) फिर इन्द्रके निकट जाकर 
मुक्तिमागेम नाता है । वामपादे जओौर दक्षिणपाश्मे सत्य सम्भव वो 
युग है, ऊर्वम कृतयुग, पारमे त्रेता ओर द्वापर दहे । बछिवक्त्र स्थित 
गुप्ाख्य भुवनेरवर छिगको भक्तिपू्ैक प्रणाम करके मनुष्य ईश्वरे पदको 
प्राप्त होते ह ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ्‌ 


चवुथुगे नभस्क्रत्य स्पृष्टा देव कपर्देनम्‌ । 
न जायते पुनगेभ युगदोषेने लिप्यते ॥ ८३ ॥ 
चारो युगको नमस्कार ओर कपर्दिदेवको स्पशे करके मनुर्प्योको फिर 
गर्भे जन्मग्रहण करना ओर युगदोषमे लिप्त दोना नहीं पडता ॥ ८३ ॥ 


युगानामधिपः सो हि जगज्ातिस्वरू प्रक्‌ । 
तद्यगे यत्कृतं पापं चाह्यतः परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 


संभ्रतिभ्ेतिषय्यांत्तः तेतायुग नरेदइवरः। 
तदयगे यत्कृतं पाष तद्मपोहतु भूमिजम्‌ ॥ ८५ ॥ 


सत्यघाधन सत्यश्च नरनारायणाल्मकः । 
हेवभूतः कतादीनां सत्यधमे नमोऽस्तु ते ॥ ८६ ॥ 
जो जगज्नातिस्वूपधारी युगाधीदवर है, वही मरण पोषणम पर्याप्त ओर 
त्रतायुगके नरेश्वर दै-वही सत्यसराधनमें सत्य ओर नरनारायणात्मक ` 
हे वही कृतादिके देतुमूत है हे परमेदवर ! ठम मेरी रक्षा करो । हे ईश्वर | 
तुम्हीं मेरे उन उन युरगोके किये भूमिज पाप नष्ट करौ. है सत्यधमं 
तुम्हे प्रणाम है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


विजयादोौ चाच्यं राज्ञां युगचक्रावलीहवर । 
नमामि सततं भक्त्या पाप हर नमोऽस्त ते ॥ ८७ ॥ 














( ४५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भ 


हे युगचक्रावलीदवर ! आपह विजयाद्धम राजाओकि द्वारा उपासित 
होते है, मै आपको भक्तिपे प्रणाम करता हं मेरे पाप हरो ॥ ८७ ॥ 


पश्चाक्षरेण मन्बेण पूजयेच कपीदेनम्‌ । 
राजसूयाद्‌ वभधस्य तत्फल प्राप्नुयान्नरः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार स्वति ओर प्रणाम करके पंचाक्षरमेत्रसे कपर्दिदेवकी पूजा 
करनेपर मनुष्य राजघुय ओर अश्वमेध यन्ञके एलको प्राप होते है ॥८८॥ 


कामपे ततो दृष्टा सबान्कामानवाप्डयात्‌ । 
पूजयित्वा नमस्कृत्य ब्राद्यणान्भोजयेत्ततः ॥ 4८९ ॥ 


तदनन्तर काबेनुका दशन करके मनुष्य सर्वकामनार्थोको प्राप्त होते द । 
उसकी पूजा ओौर नमस्कार करके फिर त्राहर्णोको भोजन करावे ॥ ८९ ॥ 


सौरमेयि न मस्तभ्यं किमे कामचारिणि। 
धतरूषा च सा देवी मम पाप॑ व्यपोहतु ॥ ९० ॥ 


हे गोष्ूपा देवि ! तुम सुरभी ओौर अपनी इच्छानुसार विचरनेवारी हो, 
हम तुम तुम प्रणाम करते है, ठम हमारे पार्पोका नाश करो ॥ ९० ॥ 


सन्दिष्टा च छुरक्षतरे राहूम्रस्ते दिवाकरे । 
तलापुरूषदानेन यत्फल समुदाहतम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कामधेनोश्च दशने ॥ ९१ ॥ 


( इस भेत्रे प्रणाम ओर बन्दना करे ) कुरुक्षेत्रमं सूयग्रहणके समय | 
तुलापुरषदान करनेषर जो फल होता है, कामधेनुक्ा दशेन करनेपरभी वही 
फर प्राप् होता है इसमे सन्देह नदीं ॥ ९१ ॥ 








भाषाटीकासमेतम्‌ \ ( ४५९ ) ||| 

दक्षिणां गरवे दद्यात्सषित्रेऽषय नि वेदयेत ॥ (8 
शान्ति कत्वा ततो देव्या रासनं विदधीत च ॥९२॥ || 
हे देवि ! फिर गुरुको दक्षिणा देकर सूर्थको अयं देवे । इतके पीठे 118 
शान्ति करे एकाम्रचित्तसे आसन करे ॥ ९२ ॥ ||| ` 
उत्थाय सू सेवीक्ष्य षटेन्मन्द्यं भ्ये । ।! 
नमोऽस्त काल्ये गिरिजाये कामेशवर्ये नमोऽस्तु ते॥९२ 1 16 

फिर उठकर पूर्यका दशन पूर्वक दो मंत्र पडे “नमोऽस्तु काल्ये गिरि. 

जाये कामेशवर्थे नमोऽस्तु ते” ॥ ९३ ॥ 


(नमोऽस्त देव्ये शिरिसम्भवाये । 

नमोऽस्त गौर्यै बृजिनान्तकाये । | 

| अती तीथेनिष्ठेभ्यो स्यासादिभ्यो नमो नमः । 
गणेभ्यो रक्षकेभ्यश्च क्षत्ररोभ्यो नमो नमः। । | 
पौड्विघ्र नमस्तेऽस्त नमस्ते कालमेरव ॥ 
नमस्ते दक्षिणामूतं दण्डपाणे नमोऽस्त ते" ॥ | 

"हे कालि | ह गिरिजा ! ठम सव कामनार्ओकी पूणे करनेवाली हो, ॥ 

इसरिये हम वुम्दे नमस्कार करते है । गौरि ! ठम पापिरयोका विनाश | । 
करनेवाली हो, तीरथोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले व्यास आदि महविर्थोको भी ॥ 
नमस्कार करते दै, अथ च ग्णोकि अधिपति ओर सैरकष्कोको भी नमस्कार | 

है. दे दण्डपाणि | दै कालमेव ! आप दक्षिणम है । ओर दुर्टोके (6 
कारय विन्नकर्ता हे अतएव आपको नमस्कार दे! ' ॥ | ॥ 
तीर्थं गघ्वोपवासश्च श्राद्धं च जपकमं च । | 
करिष्यतीति विश्वा एतत्सिद्धेस्व लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ | ( 

तीर्थम जाकर उपवास, श्राद्ध, जपकमं ओर विवास करै । यही सब ।|\ 6 

सिद्धिके लक्षण है ॥ ९४ ॥ | । 








( ४६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 


यो नरः पापकर्मा च क्षेत्ेऽस्मिन्निवसत्सदा ॥ 
सखुरादिपातक्षाद्धोरात्स कि मोक्षे गनिष्यति ॥ ९५ ॥ 
श्रीदेवीजी बोरीं-जो मनुष्य पापकर्मा होकर इस क्षेत्रमं॑वास् करता 
हे, वह मनुष्य क्या उन धोर्‌ पातकषि मोक्ष पासकता हे ?।९५॥ 


¢ 
हश्वर उवास । 


पुण्यक्षेत्रे स्थितो यो वे पातके तु रतः सदा । 
ति्य्थग्योनि प्रविकयाथ वषांणामयुते वसन्‌ ॥ ९६ ॥ 
ईश्वर बोके-जो मनुष्य सदा पापकमेमं रत होकर पुण्यक्षे्रमं वास 
करता टै, वह दशदजारवषं तिय॑कूयोनिम प्रवेश करके ॥ ९६ ॥ 
पुण्येपुरे च तत्रैव ज्ञानं सम्पद्यते ततः । 
मोक्षं प्राप्नोत्येव सोऽपि गद्यमे्तन्ममभिये ॥ ९७ ॥ 
तदनन्तर, उत्तमपुरमं वास करनेके पीठे ` वहां ज्ञानको प्राप 
होकर मोक्ष प्राप्त करता दै. दग्र) यह मेरा गुह्य विषय जानना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 


सुलमोऽन्यत्र लौहित्ये पश्चस्थनिष दुलभः । 
अगस्त्य तीर्थे लोहित्ये मणिकणेहदे तथ। । 


अपुनर्भवे चन्द्रङ्कण्डे स्थानपश्चकमीरितम्‌ ॥ ९८ ॥ ` 
हे देवि ! अन्यत्र वास सुरुम है, किन्तु कोदित्य, अगस्त्य तीथ) ' 


मणिकण हद अपुनभ्ग ओर चन्द्रकुण्ड इन पांच स्थार्नोमं वास 
दुरेम है ॥ ९.८ ॥ 


अक्षतेन विदोषेण दातमागंसहख्रकः । 
क्षजबाद्यस्थितेः शन्येः गगेश्वेवाभिरक्षिताः 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४६१ ) 


तीर्थके रातसदस् मारभमे, कषेत्रके बाहर ओर शस्य मागमे अक्षत शरीर 
से अवस्थित होकर रक्षकगण विरोषरूपसे तीथं करते हँ ॥ ९९ ॥ 


कालाख्यो रणभद्रश्च सौरभश्च महाबलः । 
वेतालश्च बिकण्डश्च एते पूर्वे स्थिता गणाः ॥१००॥ 
काल, रणमभद्र, महाबल सौरभ, वेताल, विकट यह गण पूवेदिशामे 
अवसित हँ ॥ १००॥ 
एकजंघोनलश्चेव कदंमालिप्तविग्रहः । 
घण्टाकणस्ततोद्धेश्च दक्षिण पाश्चमास्थिताः ॥१०१॥ 
एकजेध, नल, कर्दमारिप्तविग्रह, वषष्टाकणै, यह गण ऊध्व ओौर 
दक्षिण पाद्मे सित दै ॥ १०१॥ 


बलनारो भीषणश्च पश्चिमायां व्यवस्थितः 
 प्श्चमो लोहिताक्षश्च नन्दनश्च तथा मतः ॥ १०२ ॥ 
वनाश अर भीषम पचिम दिशा अवसित दै । पञ्चम, लोहिताक्षः 
नन्दन ॥ १०२ ॥ 


केङावश्चच्पाणिश्च धनदस्योत्तरा गणाः 
मधुनो मधुकश्चैव जयन्तश्च मधुध्रियः ॥ १०३॥ 
केशव चक्रपाणि यह उत्तरम अवित हैँ । मधुन, मधुक, जओौर 
मधुश्रीक जयन्त ॥ १०३ ॥ 
अविरोषेण रक्षन्ति चयः कामेश्वरीं स्थिताः । 
` गणेदाः कालदन्तश्च विकणेश्च कपिध्वजः 
द्वारं रक्षति वै सर्व मण्डपश्च स्वथं हरः ॥ १०४ ॥ 
यह तीन जन कामेश्वरीके समीप रहकर तीधरक्षा करते दँ । गणेश, 
कालदन्त; विकणे ओरं कपिध्वज यह सव द्वारकी रक्षा करते है, स्वयं 
महादेवजी मण्डपकी रक्षा करते ट ॥ १०४ ॥ 
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(४६२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कन्दर्पो भकरन्दश्च प्रवलश्चाजुदोधरः । 
सोमश्च विपुलश्रेव अश्वतीर्थे स्थिता गणाः ॥ १०५ ॥ 
कन्दर्प, मकरन्द, प्रबल, अनुदोधर, सोम ओर विपुर यह गण अश्व 
तीर्थम सित दे ॥ १०५॥ 
शतसाहशयत्षिण्यो स॒क्तिद्रारस्य रक्ष क्राः । 
दशासाहस्रकश्चैव अन्तर्भहस्य रक्षकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शतसहस्च यक्षिणीगण मुक्तिद्वारकी रक्षा करती ह । दशस्त यक्षिणी 
अन्तर्गेहकी रक्षा करती ह ॥ १०६ ॥ 
कुव्जतीय ततो हयौ सदखेदराभिषेतेः । 
तीये भसादकरणे धमौरम्भे विद्ोषतः । 
व्रतयतज्ञ्षमारम्भे विच्रानि निवसन्ति वे॥ १०७ ॥ 
दशसहस्रयक्षिणी कुञ्जतीर्थकी रक्षा करती है, तीथ, प्रसादकरणमें 
विकषेपकर धर्मारम्भमे त्रत ओर यक्ञारम्ममे विश्न उपखित होते है ॥१०७॥ 
तेषां संपूजनं चादौ बलिभिमोदकादिभिः 
अन्यथ! जायते विन्रमिति जानीहि मे भिये ॥१०८॥ 
उनकी मोदकादि बटिद्रारा प्रथम पूजा करनी चाहिये, अन्यथा होनेपर 
विन्न उपथित होता है ॥ १०८ ॥ 
अथापराणि विघ्नानि शरीरे निवसन्ति वे। 
ज्ञानघ्रानि मनःस्थानि श्रणु तानि मम भ्रिये ॥१०९॥ 
हे प्यारी ! अन्य स विन्न शरीरम वासर करते ह सब वित्त ज्ञाननाशक 
है वह तुम सुनो ॥ १०९ ॥ 
कश्चिन्निवत्त्रो देवि तथा कश्चित्भवेत्तकः ॥ ११० ॥ 
हे देवि | कोई निवचैक कोहं भरवत्तक ॥ ११० ॥ 














भाषादीकासमेतम्‌ । ( ८६) | @ 
सन्निकपै विद्रे बा सहस्र लशक्षमेव वा । || & 
पापालस्मरणशरैष आल ध्यश्चापि दूषणम्‌ ॥ ९१११ ॥ | | 

सन्निकर्षं ओर विदूर सहस्र ओर लक्षवार पापानुस्मरण, आर्स्य, |. 
परदृषण ॥ १११ ॥ | 
| न ~ 
रो रमोहजराव्याधिस्ताशरूण्ये धननादा क्रम्‌ । ` 
कलहं भाया सद्धं दर्भिक्ष गृदसेकटम्‌ ॥ ११२ ४ ||| 8 
शोक, मोह, जरा, व्याधि, तारुण्य धननाश, मार्याके संग कर, ( @ 
। दु भिक्ष, गरहसकट ॥ ११२ ॥ 1 @ 
नानाव्रलसमाकीण घानिकोऽस्मीति मानसः। | ६ 
प्रात्तरोकं त्वधर्मस्य करणे हीनपातकम्‌ ॥ ११२ ॥ 1 


बहुब्रतानसरणमें धार्मिक इस प्रकार बुद्धि, प्राप्त श्ोकत्व ( मनो ग्लानि 


|| @ 

आदि ) अधमे करनेमे पापहीनताका ज्ञान ॥ ११२ ॥ ॥ ` 
बृक्षप्रश्च तुलसीं घातरीं इक्षफलं तथा । ॥. 
रालम्रामदिलाखण्डं मतिमां दारुजां तथा ॥ ११४॥ 
तुखुसीको वृक्षपत्र, धात्रीको वृक्षफल जानना, शाल्प्रामको शिखा खण्ड । @ 


जानना प्रतिमामे काष्ठवुद्धि ॥ ११४ ॥ 


माक ब्राह्मणञ्ेव स्वयम्भु वतुल शिवम्‌ । 
रोख राम्बरकभेदश्च खद्ध मां सादिसम्भवम्‌ ॥ १९५ ॥ 








ब्राह्मणको मनुष्य जानना, स्वयम्भू शिवम वतरत ( गोरपिण्ड ) ¦ 
बुद्धि, रखे शम्बूका विरीषत्व ज्ञान ( जीव विशेष ) मेडम मांससमव ॥| 
ज्ञान ॥ ११५ ॥ | 
[ददेत षन | 

दृष्टा परंभवेदेबं तीथजात जलं तथा । । 
गंगायां वा नदीरूपे पुण्यक्षे चश्च भूमिका ॥ ११६ ॥ | 

{ 


तीर्थम जबुद्धि, गंगामे नदी बुद्धि, पृण्यकेतरमे भूमिबद्धि ॥ ११६ ॥ 





( ९६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ 


इर्यतानि च विघ्नानि संयान्ति च पुनः पुनः। 
मरन एवात्र नित्य स्यान्मान एवात्र कारणम्‌ । 
भमन एव मलुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥ ११७ ॥ 
यह सत्र विन्न वारम्बार उपथित होते दै । मनी नित्य, मनही उसर्मे 
कारण ओर मनही मनुष्योकि वंधमोक्षका हैत हे ॥ ११७ ॥ 


तन्निष्ठं तत्पर जातं तन्खुख्य इःखकारणम्‌ । 
चित्तमन्तग॑तं दष्टं तीर्थे खाने निषिध्यते ॥ ११८ ॥ 
मनखित दुष्टभावमं निष्ठा, तत्परता ओर ( समीप) होनेपर वह 
टुःखका कारण दोता ट, मनस्थित दुष्टमाव तीथंस्नान करनेमे निषेध 
करता दै ॥ ११८ ॥ 


पटेद्यः श्रणयाद्रापि खक्तिखक्तिमवाप्ठयात्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पुत्र कीच्य्थी की्िमाप्लयात्‌ ॥११९॥ 
जो मनुष्य इसको पदता हे वा सुनता हे, वह भोग ओर मोक्ष दोन 
पाता है. पुत्रका चाहनेवाङा पुत्र कीरतिकी इच्छा करनेवाला कीति 
प्राप्त करता है ॥ ११९. ॥ 


विचार्थौ लभते विद्यां जयार्थी लभते जयम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिपापश्च निमूलं नाहामाप्ठयात ॥ १२० ॥ 
वरध्यापि लभते पुत्रै कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ । 
मोक्षा्थीं लभते मोक्षं भोगार्थी भोगमाप्लयात्‌॥१२१॥ 
काव्यार्थ च कवित्वश्च सार निःसार आप्ठयात्‌ । 
जञानार्थी लभते ज्ञान सवससारखहरम्‌ ॥ ५२२ ॥ | 
इद स्वस्त्ययने धन्ये योगिनीनाम तर्त्रकम्‌ । 
नाकाले मरणं तस्य द्लोकमेकं तु यः पठेत्‌ । 
 इंलोकाद्धैपठनादस्य म्रहदो षक्षयो भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४६५ ) 


विद्यार्थो विधा, जयकी इच्छा करने वाला जय, वध्या पुत्र, कन्या- 
सतति, मोक्षकी कामना करनेवाछा मोक्ष, भोगकी अभिलाषा करनेवाला 
मोग, काव्यार्थो अर्थात्‌ कविताकी इच्छा करनेवाखा सारात््ार कविता, 
तथा ज्ञानकी चाहना करनेवाला सवे ससारमुद्वर ज्ञानको प्राप्त होता है 
सौरं ब्र्महत्यादिके पाप करनेवारे उन सब पापेति द्टजाते हैँ । यद 
योगिनीतन्त् स्वस्त्ययन ओर धन्य है, इसका केवरु एक शोकमात्र पाठ 
करनेसे अकालमे त्यु नदीं होती । आधा @ोकमात्र पदनेसे दुष्टमरह क्षय 
होते है ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रेसवेतन्त्नोत्तमोत्तमे चतुविरतिसाहखे 
द्वितीयभने भाषादीकायां अष्टमः पटलः ॥८॥ 


श्रोभगवानुवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि निमेल मुवि हलेनम्‌ । 
लिङ्कैः दाताष्ट केयेक्तं दरिक्षेत्रसमं श्चुभम्‌ ॥ १॥ 
विष्णुपुष्करकं क्षेत्र तीथां्ट शातसयुतम्‌ । 
हष्टपुष्टजनाकीणे नरनारीसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्रननिकरभूयिष्ठ घनधान्यादिसंयुतम्‌ । 
गृहाणां गोपुरेधुक्तं यवि प्राकारभूषितम्‌ ॥ ३॥ 
नानामणिगणाकी्णं -नानारत्नोपद्ोभितम्‌ । 
पुराद्रालकसंकी्ण वीथीभिः समलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
राजहसनिमैः शमः भ्ासादेरूपरोभितम्‌ । 
ख ततोपि जलेधौतं सखुलभाण्डमिवाश्चुचिः ॥ ५ ॥ 
यदि वसति गहायां पवताम्रे चिरे षा। 
यदि धरति त्रिदण्डं भस्म वाच्छादनवा। 


३० 











( ४६६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ 
यदि पठति पुराणं वेदसिद्धान्ततत्वं । 
यदि हृदयम द्धं सवेमेतद्विरुद्धम्‌ ॥ £ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके-दै देवि ! सुनो । प्रथ्वीमं दुरम अस्यन्तं निमेर 
हरित्रके समान द्चमकर आठ सौ ( ८०० ) लिगयुक्त ओर आठ सौ 
( ८०० ) तीर्समन्वित विष्णुपुष्करनामक एक पण्य क्षेत्र हे । इस ` 
स्थानम हृष्ट पुष्ट मनुष्य मरे हए हँ । वहां दिष्य कान्ति नर नारी ओर 
बहुतसे विद्वान्‌ बास करते हँ । यह खान धनधान्य जओौर चौरा द्रार। 
सुशोभित धरेसि परिपू ओर अनेक प्रकारके रन तथा मणिर्योसि 
शोभायमान है ! इसश्थानमे अटारिर्योसि युक्त बाजार ओर जल्से धुरे 
हृएकी सदृश सफेद आकारवाले प्रासाद ( महल ) शोभा पाति ह । यद्वि 
मन शुद्ध हो त। समी स्थानेमिं पुण्यजनक होता हे ओर यदि मन अद्ध 
हो तो सुरा ( शराब ) के पात्रके समान सदाही अद्ध रहता हे। 
यदि मनुष्य प्रतार, वा पवेतकी गुहाम वास, त्रिदण्ड धारण) 
मरमङेपन, एवं वेदसिद्धान्ततत्व ओर पुराणका पाठ कर, किन्तु (तो भी) 
मनक अद्ध होनेपर यह सब कार्यं निष्फल ओर विरुद होते है ॥१-६॥ 
न तीर्थानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
दष्टारायो इष्टरतिः प्रणष्टो व्याधितो यथा ॥ ७ ॥ 
उनके तीर्थ, दान, त्रत, आश्रम सब निष्फर ह । दुष्ट आशा ओर 
दष्ट रति ( प्रीति ) मनुर््योको व्याधिके समान नष्ट करती हे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाणि वदछीकृत्य यत्र तत्र वसेन्नरः । 
तज तस्थ ऊुरुक्लत्र भ्रयागं पुष्करं गया॥८॥ 
दस कारण इद्िर्थोको वशीभूत करके जिस किसी स्थानम मनुष्य 
वास करे, वही उको कुरृकषत्र, प्रयाग जर गयास्व्प है ॥ ८ ॥ 
न लंघयेत्पानधर्मं दे राध न लंघयेत्‌ । 
यस्मिन्पीटे य आचारः स आचारो विधिः स्मृतः॥९॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४६७ ) 


( पानधर्मं ) जो सद्‌ चरा आया हो भौर देशधमे उद्टषन न करे ' 
जिस पीठम जो आचार निर्दिष्ट है उस पीठम वही विधि दै ॥ ९ ॥ 
 स्पृष्टास्पष्टं योनिदोषाः पानदोषो न गण्यने । 
विवाहव्यत्ययस्तत्र परि वित्तिने हष्यति ॥ १० ॥ © 
ङायनश्वैव रोषं तु शीजनासत्तितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ छि 
सष्टास्पष्ट ( सश किया जौर न किया ) भौर योनिदोष तथा पाम || 
दोष गिनने योग्य नहीं है धिवाह ग्यरयय भौर परिविसि भर्थात्‌ बहेके | 
रहते छोटेका विवाहदोषकषा निमित नहीं होता । शिर्योके निकट शित ॥ ` 
होनेपर कथोपकथन शयनादि दूषणीय नीं हे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
जालन्धरे महेशानि दूषयेन्मत्स्यमां सकम्‌ । & 
पाद्कायां विश्युद्धिश्च शुभ्रं तक्रथ्च गितम्‌ ॥ १२ ॥ च 
हे महेशानि ! जालन्धरमे मरस्य, मांस भौर पैरोमिं पादुका पदरना ||| 
तथा छ्यु तक्र गर्हित है ॥ १२ ॥ ॥॥ 
पूर्णसन्ध्या खधर्मेण कालधर्मो न विद्यते । “` 
सर्वेशो योगिनीपीठे धमः करातजो मतः ॥ ९३ ॥ ॥ 
पूणैसन्ध्या ओर कालधम नदीं है । सवश पोगिनीपीठमै किरात घमे 
प्रचङ्िति है ॥ १३ ॥ 8 
कामरूपेण संन्यासस्तथा दीधे मतं भिये । ॥ 6 
न त्यजत्सामिषं देवि बह्यचयेमनो न च ॥ १४॥ ||| 
कामरूपं दौ्तम सन्यास है. ह देवि ! दे प्रिये । बहा भामिष (मांस) = 
परित्याग न करे सुतरां ब्रह्मचर्यं मह नहीं दे ॥ १४ ॥ 
संसर्गात्पातकं नेष शछीधर्मे घमंनाश्रय । 
न श्ुक्रदरौन शछीणां ताम्बरूलाङा सदा भषेत्‌ ॥ १५॥ 
कियोके धर्मकर्म पातकका संसग नदीं है, कियेकि पक्षम शक्र दशेन 
नहीं है वह सदा पान चावे ॥ १५॥ | 














( ४६८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ \ 
हसषाणवतं भक्ष्यं कूमेवाराहमेष च । 
कामरूपे परित्यागाइगेतिस्तस्य सम्भवत ॥ १६ ॥ 


कामहूपमे हंस, पारावत, कूम ( ककुभा ) ओर वराद ^ सभर , 
भक्षण करे, इन सवकां त्याग करनेसे वहां दुगैति परापत दती दै ॥१६॥ 


हीनाचारस्तु सौमारे सर्वाशी सवेविक्रयी । 
त्न नारी खदा सुद्धा तत्र राजा खपुण्यवान्‌ ॥ ५७ ॥ 


सौमारम मन्य हीनाचार, सर्वभक्षी जओौर सर्वविक्रयी हे वर्हाकी ` 
कि सदा निरुदर॒ ( परतन्त्रतासे नियमित ) अर ॒राजाको पुण्यवान्‌ 


जानना चारिये | १७ ॥ 
कोल्वपीठे जातिधमाईस्वजात्युक्तन वत्तयेत्‌ । 
धर्माधर्मविचारेण स्वरूपं स्वनिरू¶कम्‌ ॥ १८ ॥ 
कोर्वपीठमे अपनी जातिके कहे मतसे जातिधमे प्रवतत होता हे। 
धर्माधरे आचारम वह स्थयं निरूपण ओर आचरण करते है ॥ १८ ॥ 


मदेनद्रे चेव योगी च ब्रह्मज्ञानी बुद्धिमान्‌ । 
श्रीहद्े पानतेपुल्थे न चान्नस्य परिक्रयः ॥ १९ ॥ 





~ 


मेदे भेष्ठ बुद्धिवारे व्ह्ञानी योगी वास करते ह । श्रीहदपान । 


बहल ( जहां क््मीकी अधिकता हो ) वहां अन्नपरिक्रिय नही है अर्थात्‌ 
अन्नप्रा्तिे दिये किसी प्रकारकी चिन्ता करनेका अवसर नदीं हे १९॥ 
एतत्सर्वं समाख्यातं यत्पृष्टं हि त्वयाधुना । 
नाश्लिष्ये च प्रदातव्यं देवव्राह्मणनिन्दकः ॥ २० ॥ 
पिद्यने नैव दातव्यं वेदभक्तिविवजिते । 
दातव्यं भक्तियुक्ताय स्वधमेनिरताय च ॥ २१ ॥ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (४६९ ) 


हे देवि! इस समय तुमने जो पूषछठाथा, वह मेने सब वणेन करिया । यह ॥ 
राह्मण निन्दक, अशिष्य, खर, वेदभक्तिरहित मनुर्ष्योको कमी प्रदान न |॥ ऊ 
करे. भक्तियुक्तं ओर स्वधमेमे निरत मनुष्यको देवे ॥२०।२१॥ ।@ 


नील रक्तैस्लथा श्चुः भ्रासादेरूपरोभितम्‌ । 
रक्षित शखस्धेश्च परिखिाभिरलेककतम्‌ ॥ २२ ॥ 
ह देवि ! नील रक्त ओर सकफेदवणेके प्रासादमण्डल ( महोकि समूह्‌ ) 
से शोभायमान, शखलेसि रक्षित, परिखा ८ खाई ) से अल्कृत ॥, २२ ॥ 
सिति रक्तस्तथा पीतः कष्णेश्चान्येश्च वणकः । 
धूः समीरणेधूमैः पताकेश्च स्वलेक्रतम्‌ ॥ २३॥ 
सफेद, काक, पीली, काछी ओौर धूम्नादि विविध वणक पताकार्ओंस 
दरोभायमान ॥ २२३॥ | 


नित्योत्सवप्रसुदिलं नानावादिजनिःस्वनम्‌ । 
वीणावेणुमृदङ्खश्च क्षे पणीभिरलकृतम्‌ ॥ २४ ॥ | 
अनेक वार्जोकी ध्वनिसे शढ्दायमान, निव्योत्सवसे प्रमोदित, वीणा, ।॥ 
बेणु, मर्दग, ओर क्षेपणी ( प्री ) से अलंकृत ॥ २४ ॥ 
देवतायतनेदिव्येः भकृष्टोद्यानमण्डितेः। 
पूजावेचिञधरचितैः सर्वतः समटकृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
दिष्य देवतायतनयुक्त, अनेक उदयार्नोसे मंडित, विविधपूजोपकरण 
८ पूजाकी सामग्री ) से सवत्र शोभायमान ॥ २५ ॥ 
चियस्तत्र भसम॒दिता दडयन्ने तलमध्यमाः । 
हारभारांचितम्रीवाः पद्यपत्रायतेक्षणाः ॥ २६ ॥ 
अपुनमेवनामक एक मनोहर पुण्यप्रद तीरथ॑क्षेत्र दे, वहांकी किय 
मध्यमतनु ओर सदा प्रथुदित दिखाई देती है, इन आयतलोचना कर्यो 
क्री ओरीवा मनोहर हारते शोभायमान दै ॥ २६॥ ` 
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( ४७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ \ 


पीनोन्नतकबद्रन्द्राः पृणंचन्दसमाननाः। 
स्थिरालकाः कपो साटचाः काश्चीनूपुरनादिताः॥२७॥ 
घुकर्पचारुजघनाः कणोन्तायतलोचनाः । 
नानाजलाङायैश्चान्यैः पद्चिनीरातमण्डितेः ॥ २८ ॥ 
सरोवर नोज्ञश्च प्रसन्नरसलिलेस्तथा . 

ककुदः पुण्डरीकैश्च तथा नीलोत्पलैः शुभः ॥ २९ ॥ 
कद्म्बैश्चक्रवाकेश्च तथेव जलककक्ङुटेः । 
कारण्डबोत्करेह तेस्तयेव स्थलचारेभिः॥ ३० ॥ 


उनके दोनों कुच पीन ओौर उन्नत मुख पृणेचन्दरमाके समान कपोल 


मनोहर अरूकावली स्थिर नघनदेश्च अत्यन्त शोभायमान ओर मनोहर तथा 


दोनों नत्र कार्नोतक विस्तृत हँ उनकी कांची ओर नृपुरकी ध्वनिसे शब्दा 


यमान होकर यह स्थान मनुर््योका मन हरण करता है ओर यह स्थानं 
सेको कमलेसि शोभायमान निमेल जलवे जलाशय सरोवरोसि अत्यन्त 
मनोहर है यद जलाशय कुमुद पुंडरीक नील कमल इत्यादि शोभायमान 


कमर्लोसि ओर कंदुब, चक्रवाक, जलमुगां वा कारण्डव हस इत्यादि मनो- ` 


हर कलकंड जल्चरगर्णोसि अलकृत रहते है ॥ २७-२०॥ 
एथ नानावियेद्श्चिः पुण्येनानाकिषे रवेः। 
^ चह, क 
नानाजलादायेश्चान्येः शोभितं तत्मन्ततः ॥ ३१ ॥ 


यह सब जलाशय तटख विविधकलकंड पक्षियोसि शन्दायमान ओर | 
नवीन प्रे इए वृक्षि शोभायमान दै, ` तथा यह स्थान अन्यान्य अनके 


जलादि अलंद्ृत रहता द ॥ ३१ ॥ 


आस्ते तत्र स्वय देवो हयग्रीवो जनादंनः। 
पृथिव्यां यानि तीथोनि सरितश्च ससि च । 


पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यः कुण्डाश्च सागराः ॥३२॥ ॥, 
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भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४७७१ ) 


वहां स्वयं देव जनादन हयप्रीव वास करते है । प्रथ्वीतलमं जो 
कुछ तीर्थ, सरित्‌, सरः ओर पुष्करिणी, तडाग, वापी, कुण्ड ओर 
समद्र है ॥ ३२ ॥ 


तेभ्यः पूवे समाहत्य जलानि च प्रथक्पृथक्‌ । 
सवेलोकटिता्थांय रुद्रः सोभो गणः सह ॥ ३३ ॥ 
उनमेसे प्रथकष्थक्‌ जक लाकर स्वैरोकोकि हिताथं सवे गणसदित रुदर 
ओौर सोम इस स्थानें वास करते हँ ॥ ३२ ॥ 


तीथ पुनमेवो नाम तस्मिन्क्षेत्रे वरानने । 
च कार कामिभिः साद्धं तत्पुनभंवभुच्यते ॥ ३४॥ 
हे वरानने ! उस अपुनभेवती्क्ेत्रम काम्यवस्तुर्ओको भोग करके भी 
वोप्त करनेषे फिर जन्म केना नहीं पडता, इसीकारण इस स्थानका नाम 
अपुनर्भव हभ है ॥ ३४ ॥ 


अरिमिश्च विपुलेक्चेत्र माचे माति मम भिय 
यस्तत्र यात्रां कुरुते विपुले विजितेन्द्रियः । | 
किधिवत्सरति स्नात्वा ततः श्रद्धासमन्वितः ॥३५॥ = 
देवानषीनमवष्यांश्च पितृन्सन्तपयेत्ततः। 
तिलो दकेन विधिवन्नामगोत्रविधानलः। 
 स्नात्वेव विधिवत्तत्र सोऽदवमे धफलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे प्यारी ! माघके महीनेमं॑जितेन्धिय होकर जो मनुष्य इसत विपुल 
तीर्थं क्षत्रमे यात्रा करता दे ओर श्रद्धा भक्तियुक्तं होकर सरोवरके जलम 
विधिपूैक स्नान करनेके पीछे देवता, ऋषि, मनुष्य जौर पितर्योका तर्षण 
तथा विधिषूवेक नाम गोत्र व्रिधानसे तिलोदक स्नान करता दै उसको 
अशवमेधका फल मिक्ता हे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहोपरागे विषुवे संक्रान्त्यामयने तथा । 
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(४७२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


युगादौ पडरीत्याश्च तथान्यस्मिञछुमे तिथौ ॥३०॥ 
यस्नत्र दानं विमेभ्यः प्रयच्छति धनादिकम्‌ । 
अन्यतीर्थाच्छतगणं फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ३८ ॥ 
ग्रहण, विषुव, संक्रान्ति, अयन, षृदशीति युगादि ( छियासी 
युगादि तिथिर्यो ) मे ओर अन्यान्य द्यम तिथिमे जो मनुष्य वहां 
्रह््णोको धनादि दान करता है वह अपरापर तीर्थोकी अपेक्षा शत 
गुण फल पाता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


पिण्डं तत्र प्रयच्छन्ति स्वपितृभ्यः सरस्तटे । 
पितृणामक्षयां तृपति तत्कुबेन्ति न संशोयः ॥ ३९ ॥ 


जो मनुष्य वहां सरोवरके ्रिनारे पितर्रोको पिण्ड देता दै, उनके द्वारा 
उसके पितर्योकी अक्षय तृषि होती है, इसपर सन्देह नदीं ॥ ३९ ॥ 


धतुषाष्टम्रमाणच ऊुण्डमानं प्रकीत्तितम्‌ । 
वराहकामयोभैध्ये तत्तीथ सवेकामदम्‌ ॥ ४०॥ 
` वराह ओर कामरूपके मध्यसित सवे कामदायक उस कुंडका पार 
माण आड धनु हे ॥ ४० ॥ 


पुनन भवनं यस्मदपुनभेवनामकम्‌ ॥ 
तत्न स्नात्वा नरो याति भास्करस्यालयं भरति ॥४१॥ 
उसमे स्नानादि करनेसे पुनमैव अथात्‌ पुनजेन्म नदीं होता, ईक 
कारण उसका नाम अपुनमैव द, वहां स्नान करके मनुष्य सर्यसद नमं 
जाता दे ॥ ४१॥ 
न पुनज्ौयते जन्तुं ध्माखयि निमज्नात्‌ । 


अतः स्नामि महातीथ पापं हर नमोऽस्त ते) 
कु्यादनेन स्नाने यः पड्येदेब त्रिलोचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 








भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७६ ) 
हे तीर्थराज ! वु्दारे जलम स्नान करनेसे फिर जन्म नदीं होता, इस 
कारण नैं वम्हारे जलम खान करता हं. तुम मेरे परर्णोको दृर्‌ करो. इस 
मन्त्रसे स्नान करके त्रिरोचन देवका दशेन करे ॥ ४२ ॥ 
मोकणैश्च विकर्णश्च योगीरां सबकानद्‌म्‌ । 
गोकर्णी वृषभा क्रारं विकणे पुरूषा रतिम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
तदनन्तर गोकर्णं सर्वकामप्रद योगी ओर विकणे हैँ । गोकणका 
आकार तरले समान ओर विकणेका अ[कार पुरूषके सदश दे ॥ ४३ ॥ 
अधस्ताच योगानां योगज्ञानं ततः परम्‌ ¦ 
उत्तरे च सरस्तीरे पवते भद्रकाश्यकं ॥ ४४॥ 
इस स्थानम योगीशका दशेन करनेषे योगिर्योको परमयोग ज्ञान प्राप्त 
होता है । सरोवरके उत्तरीयतटमें भद्रकाश पवेतके ऊपर ॥ ४४ ॥ 


या हिला पौत्रवित्ता च मध्ये शोणच्युतिः भिये । 
पशथ्चघत्वर तरे यावस्क्षच्र स्यार्दढरवीथिकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पौत्रवित्ता शिला ओर मध्यभागमे शोणच्युति शिला दै, उसके पंच 
धनुः अन्तरम हरवीथि नामक विख्यात क्षेत्र दे ॥ ४५ ॥ 


तस्याः दोषाशेलायास्त॒ स्वभागे देवतात्रयम्‌ । 
सम्पाद्य विधिवद्धक्तथा गन्धः पुष्पैः पृथग्विधः । 
चतुददेयाश्च मिथन मृते मोक्षमवाप्ठयात्‌ ॥ ४९॥ 
उस शेवशचिलाके निथमित भागम यह तीन देवता है ! मक्तिपूषेक आा- 
के महीनेमे गंधपुष्पादिसे पूजा करनेषर मोक्ष प्राप्त दता टे, तथा चतु 
ईशीके दिन मृत्यु होनेसे भी मोक्षकी प्रि होती दे ॥ ४६ ॥ 


विदाछाभयहस्ताय जटाभारषिधारिणे : 
वृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः ॥ ४७ ॥ 
युगरूपांय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । 











( ४७४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


गदा शाङ्ग कहस्ताप विकर्णाय नमो नमः ॥ ४८ ॥ 

मरशाय उषस्थाय ज्ञानरूप।य ज्ञानिने । 

धमेत्ताय खशूपाय योगीन्द्राय नमोस्ठ ते ॥ ४९॥ 

गोकणेका प्रणाम यथाः-त्रिशुलामग्रहस्ताय जटाभारविधारिणे । 

वृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः । विकणेका प्रणाम यथाः- 
“युगूपाय देवाय चन्द्रहत्ताय विष्णवे । गदाञाङ्खेकहस्ताय विक 
णाय नमोनमः" योगीन्द्रका प्रणाम यथाः “महेशाय वृषस्थाय ज्ञानरूपाय 
ज्ञानिने । धमैज्ञाय युटगय योगीन्द्राय नमोऽस्तु ते ॥४७॥४८॥१९॥ 


अपुनभेवपूरव तु नबधन्वन्तरोत्परम्‌ । 
सप्तधन्बन्तरं याबत्कण्डं वाराणक्षीयकम्‌ । 
तत्र खात्वा महेशानि मृतो मोश्षमव्राप्नु्ात्‌ ॥५०॥ 
अपुनभमेवके पूवैमाग नवधनुके अन्तरपर सात धनुः पयेन्त विस्तृत 
वाराणसीधक कुंड है. है महेशानि! वहां स्लान कर मरनेपे मोक्ष प्राप 
होता है ॥ ५० ॥ 


चतरे कामजयोद्‌रथां स्नानेनानेन यत्नतः। 
सबेष।पविनिैक्तः स गच्छरद्रह्यणः पदम्‌ ॥ ५१॥ 
चेतके महीनेकी कामत्रयोदश्चीमे मंत्रपूवैक वहां स्नान करनेपर सव पार्पोति 
छटकर ब्रह्मपद प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ 


सवतोर्थेष येः स्नानं कृतं वषेरानैरपि । 
सदरद्वाराणसीक्कुण्डे तत्फल ठभते क्षणात ॥ ५२ ॥ 
सव तीर्थामे सौ वषं सान करनेसे जो फल होता है, वाराणसीकुडें 
एकवार स्नान करके तत्काल वही ए मिक्ता हे ॥ ५२ ॥ 
तस्य पूर्वे पश्चघतुर्दैष्यमानेन रारि । 
माकेण्डेयद्दो नाम तत्न स्नात्वा बजेच्छिवम्‌ ॥५३॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७५९ ) 


है चाकारि ! उसके पूर्वेम पांच धनुके अन्तरपर माकंडेय हद दै, वहां 
स्नान करनेषे शिवत्व राम होता है ॥ «३ ॥ 


उत्तरे सरस्तीरे माकेण्डश्वरसंज्ितम्‌ । 
ये वा पह्यन्ति च खात्वा कुण्डे माहेश्वर ततः ॥५४॥ 
आदित्यमवित तत्र देवदेव तिलोचनम्‌ । 
सवेपापविनिैक्तो विमानवरमास्थितः ॥ ५५. ॥ 
गीयमानोथ गन्धर्वः शिवलोक बजेत्त बे । 
तिष्ठत्यत्र भरभुदितः कल्पमेकै वरानने " ५६ ॥ 
स॒रोवरके उत्तर तरपं मार्कडेय नामक महेश्वर है । इस सरोवरमं ज्ञान 
करके देवदेव त्रिलोचन ओर आदित्यकी पूजा करनेपर मनुष्य सव पार्पोति 
छट जाता है ओर उत्तम विमानमें बैठ गन्धर्षोके द्वारा उपगीयमान 
होकर शिवलोकमें जाता रै. है वरानने ! वहां प्रमुदित चित्तसे एककल्प 
वास करता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


माकेण्डयो सुनिश्रेष्ठस्तपस्तेपे महामतिः 
माकण्डयटहदो नाम पपेमम हदो हर ॥ ५७ ॥ 
माकेण्डेय महामुनिने प्रथम तपश्चयाका आचरण किया था, ऋषिशरष् 

महामुनि मार्कण्डेय वहां तप करनेसे उसका माकैण्डेय इद्‌ नाम हुआ हे 
हे सरोवर ! एम हमारे दयके पार्पोको हरो ॥ ५७ ॥ 

अनेन मजनं सत्वा ुयान्मुण्डस्य सुण्डनम्‌। 

श्राद्ध कुर्याल््रयत्नेन चोपवासं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
 -ईस मंत्रसे मज्न करके मस्तक मुंडन करावे उसी स्थान यत्नसहित 
श्राद्ध ओर उपवास करना चादिये ॥ ५८ ॥ 


ततः प्रभाते विमले नित्यं निवेत्य साम्प्रतम्‌ । 
गोकर्णस्य विकरणस्य नातिदूरे महेश्वरे ॥ ५९ ॥ 
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( ४७६ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ ¦ 


३ महेधारे ! तदनन्तर विमल प्रातःकाकन निस्यकमे समापनपूक 
गोक्रण अर विकणे थोडी ही दूर्‌ अवसित हँ ॥ ५९ ॥ 
कुण्डं ब्रह्मसरो नाम एकविरातिमानतः। 
तत्र सख्रात्वा श्रमहरं न पुनभवमादिरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
इक्कीस धनु प्रमाण ब्रह्मसरोवर नामक एक तीथं है, उस पापहरनेवाङे 
तीर्भमे क्ञान करनेसे पुनजेन्म नहीं होता ॥ ६० ॥ 
म॒क्तये सवैपापानां बह्मणा निर्मितं पुरा । 
बरह्मङ्कण्ड महाभाग जाहि मां भवसागरात्‌ ॥ ६१ ॥ 
समस्तपातकरसि स॒क्तिकाभ होनेके रिये ब्रह्माजीने प्रथम इसको निमाण 
फिया था अतएव ब्रह्यकुड नामक सरोवर | ठम संसारसागरसे हमारी 
रश्चा करो ।॥ ६१), 
स्नात्वा चानेन मन्त्रेण सरसीस्येव पश्चिमे । 
कृष्णाख्यङौलषूपश् वराहो नाम नामतः ॥ ६२ ॥ 
इस मेत्रसे वहां स्नान करे । इसी सरोवरके पश्चिमम खित कष्णाख्य 
शैलख्प वराहनामक देवता टै ॥ ६२ ॥ 
त भरणम्घ नरो भक्तया विष्णुलोके भमोदते ॥ ६३ ॥ 
उनको भक्तिपूरैक प्रणाम करनेते मनुष्य विष्णुलोकपं जाकर आनन्द 
छाम करता हे ॥ ६२३।। 
पिदिगरोमाधिततूलकाय दैष्टाग्रभागे च धराधराय 
नीलाचलोद्धासलिकलेवराय महावराहाय नमो नमस्ते दष 
जिनके रोम पिशङ्ग वणे द जिनके दातोकि अग्रमागके ऊपर भूमेडर विरा- 
जित है, नीलाचलके समान जिनका शरीर है एेसे वराहको नमस्कार है 
टस त्रत उनको प्रणाम करे ।। £&४ ॥ । | 
गोकर्णस्य तदैशार्यामिक्षन्षिषन्रयान्तरे । 
सदने पर्वते रम्ये गत्वा पदयेच् राङ्करम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ 1 ( ४७७ ) 
गोकणऊे ईशान कोणमे, जितने खान तीन गन्ने कवे जा्षकं इतने 
अन्तरपर रम्यवैतमे जाकर मन्द्रसित दोकरका दशेन करं ॥ ६५ ॥ 


केदाराख्यं महदेव सवेदेबनमस्कतम्‌ । 
तं लिङ्धमव्यय दृष्टा श्रद्धया सुसमाहितः ॥ ६६ ॥ 
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पूजयित्वा त॒ तं भक्त्य! गन्धे; पुष्पेमनोहरेः । । | ह 

धूवेन्रीवेश्च नेवेदयेनमस्कारेरतथा स्तवैः ॥ ६० ॥ | 
द्ण्डवत््रणिपातैश्च नृत्यगीतादिभिस्तथा । ` ॥ | 

सपृज्य त विधानेन शिवलोकं व्रजेन्नरः ॥ ६८ ॥ @ 

बही सर्ैदेवनपरसछृत केदाराख्य महादेव है उस अत्ययरिगका दशेन | 

करनेषर श्रद्धा भक्तिथुक्त जर सावधान हो मक्तिपूर्वैक मनोहर गंध, पुष्प | 

धूष, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तव, चरस्य, गीत ओर प्रणामादि द्वारा यथा | 

विधि उनकी पूजा करनेसे मनुष्य शिवलोकम जाता दे ॥६६।६७।६८॥ ||| 
मदन सागरभरष्ठ सुखसौभाग्यदायक । , @ 
असिहयामि शिखरं षापं हर नमोऽस्त ते ॥ ६९ ॥ 8 

हे सागर श्रेष्ठ मदन ! तुम सुख ओर सौमाग्यके देनेवाले हो ! मे ॥ 

तुम्हारे शिवरपर आखूढ होता ह, तुम हमारे पापका विनाश करो ॥ 

वहं प्रणाम है ॥ ६९ ॥ | 
पर्वादाभिषुखो भूत्वा गत्वा कुयोःमर दक्षिणम्‌ । | 

क्षणेनैव समुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ७०॥ (6 

इस मन्त्रह्वारा पू्ाभिषुख हो प्रदक्षिणा करनेषर सव परपोसि रक्षा | ^ 

पाकर शिवलोकम जाता है 1 ७०॥ ॥ | 
दिव श्ङ्कबण इवेतव्रषभारूढं पद्यास्नस्थं । | ॥ 
इवेत नागयज्ञोपवीतिने वरदाभयहस्तं । || 





(७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सोमधूर्याभरिचक्चष्ं जटामुककटचन्द्रशोखरम्‌ ॥ 
सितमस्मांगलेषनं अद्धेनारीश्वरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्र । 
खद्यो जातवामदेदतत्पुरूषाघोरेरानाभिधम्‌ । 
पश्चिमे डमरूखङ्द्विधारिण खद्रगो- 
क्षीरयोवेणेसुत्तरे वामदेवकम्‌ । 
टांखचक्रधारिण तप्तहेमाभवणे पूरवे 
तत्पुरुष गदाषद्मधरं पर स्वच्छ- 
विन्द्राभं दक्षिणेऽघोरं त्रिश्युलधरं 
कपिलबिटङ्कदं ट नीलमेघाख्रनोपम ॥ ७१ ॥ 
केदारा शिव ॒शकरवगि, सफेद वेरपर चदे, पद्म नख धेतनाग 
यज्ञोपवीतधारी वरदाभयहस्त भात्‌ हाथ बर भओौर अमय ल्य सोम 
याभि चक्रुः जटापुकुट चन्द्रशेखर, द्वेतमस्मानुकेषन, अद्धेनारीश्वर, 
पंचवक्त्र, त्रिनेत्र, तत्पुरुष, वाम, ईञ्चान, सद्यःपश्चिम, शेख चक्रभारी, 
ल्ग गोक्षीर वणं उत्तर, वामदेव, मरू खद्नादिधारी, तपे इ सुवणेके 
समान वण, पू, गदा पदमधारी, परमस्च्छ ॒शिन्दूराम. दक्षिण, अोर्‌ 
त्रिशूल, कपिल. विटंकदष््‌ भौर नीठमेबाज्ञनोपम है ॥ ७१॥ 


एवं केदाराख्यं हिव ध्यात्वा शिवतन्तोक्तेन मार्गण 
पुष्पाओ्राटि गहीत्वा तन्मन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार केदाराख्य शिवका व्यान करके शिवतन्तोक्त मत्रह्वारा पुष्पा 
ज्ललि ग्रहण पूरक प्रतिरमतरसे पूजा करे ॥ ७२ ॥ 


नमशन्द्राद्धेचू डय नमः खष्टरगधारिणे । 
नमोऽस्त शलहस्ताय केदाराय नमो नमः ॥ ७२ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४७९. ) 


जिनके मस्तकके ऊपर अधेचन्द्रमा विराजमानदे जो खष्ग धारण 
कर रहै है ओर जिनके हाथमे त्रिश दै एेसे केदारजीको नमस्कार 
हे ॥ ७३ ॥ 
सवेलोकेश्वरं देवं मोक्ष कारणमव्ययम्‌ । 
निष्कलं परमं देव प्रणतोऽस्मि पुरातनम्‌ ॥ ७» ॥ 
सर्वलोकेदवर, देव, मोक्षकारण, अन्यय, निष्करु, प्रमपुरातन देवको 
मे प्रणाम करताहं ॥ ७४ ॥ 


सर्वेषामेव गोप्तारं नमस्ने राम्खुमव्ययम्‌ । 
रशाष्दातीत गुणातीत नमस्ते शम्खमत्ययम्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्के रक्षा करनेवाङे अव्यय रोमुको नमस्कार हे । शब्दातीत गुणा- 
तीत अग्यय शभुको नमस््ार है ॥ ७५ ॥ 
इति प्रसादनं कृत्वा केदारस्य च पश्चिमम्‌ । 
गत्वा ब्रह्यवटं बरक मच्िछिद्रमवधारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार स्तुति ओर प्रणाम्द्वारा उनको प्रसन्न करे । तदनन्तर 
केदारकी पश्चिपदिशामं ब्रहमवट वृक्षके समीप जाकर अच्छछिद्रावधारण 
करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
केदारश्च नमस्कृत्य कट्पन्रक्षे ततः पुनः । 
दशाजन्माजित पाप तच्क्च णादेव नह्यति ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार केदार ओरं कर्पवृक्षको नमस्कार करनेसे दशा जन्मके 
। पाप त्कार नष्ट होते ह ॥ ७७ ॥ 
नमोऽव्यक्तस्वरूपाय महामलयवासिने । 6 
महेन्द्रस्योपरिष्ठाय न्यग्रोधाय नमो नमः ॥ ७८ ॥ | ॥ 
हे अव्यक्तरूपवान्‌ ! हे महामख्याचलके ऊपर निवासकरनेवारे ह ॥[ 
महेन््रोपरि स्थित । न्थमोध ! म व॒म्हं प्रणाम करताहं । इस मन्त्रसे बट- 
वृक्षको नमस्कार करे ॥ ७८ ॥ 
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( ४८० ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


केदारस्य च कैवेर इक्षक्षेपत्रयान्तरे । 
पौष्पवो नगरे क्षेत्रे कमलाक्षहरे भजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
केदारकी उत्तरदिशामं तीन इ्क्षेपके अन्तरपर पौप्पकनगर लेत्रमं 
कमलाक्ष हरको भजन करे ॥ ७९ ॥ 
ससारसागरे म्चे पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्त॒ ते ॥ ८० ॥ 
नमः हिदाय शान्ताय सवपापहराय च । 
त्रिपुरारे नमस्तेऽस्त कमलेश नमोऽस्त ते ॥ ८९॥ 
हे त्रिपुरारि ! पापद्वारा प्रसेहृए अतएव संसारसागरमं निममम इए 
अचेतनकी रक्षा करो हे शातमूतिं शिव ! ठम सब पार्पोका नाराकरनेवाले 
हो. है त्रिपुरारि ! है कमेश्वर ! मेँ हम्ह प्रणाम करता हं इसर्मत्रसे 
उनकी पूजा जौर प्रणाम करे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


दक्षिणे कल्पबक्षस्य इक्षक्षिपान्तरे त्रिय । 
छत्राकाते भिर्सि्थोऽसखौ स गिरिः पारियात्रकः। 
तस्यारोहणमात्रेण न पुनजौयते वि ॥ ८२ ॥ 
अनन्तर कल्पतृकषके दक्षिणम एक इ्ुकषेपके अन्तरपर छत्राकारं जो 
गिरि वह पारियात्रक गिरि है, इसपर आरोहण करनेसे पुनजन्म नहीं 
होता ॥ ८२ ॥ 
अष्टष््टिष् रौलेष मध्ये ह्यत्युत्रतो गिरिः । 
मन्दराख् त॒ ते दलं गत्वा तत्र समाहितः ॥ ८३ ॥ 
पृश्वभागे च हौलस्य स्थितो मधुरिपुहोरेः। 
द दईीनात्तस्य देवस्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ < ४ ॥ 
यह अडसढ शमि ऊँचा है । फिर मन्द्राख्यशेलमं जाय, सावधान 
होउसके पूर्वमागस्थित मधुरिपु हरिका देन करनेसे सौ कर्छोका उद्धार 
होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४८१ ) 


केदारसुदकं षीत्वा कामधेतं स्पृदोदयदि । 
पूजयेत्केराबं भक्त्या न भूयो जायते कचित्‌ ॥८५॥ 
 केदारोदकपान कामधेनुको स्पशे, ओर भक्तिपूवैक केदावकी पूजा 
करनेसे फिर कमी जन्म केना नदीं पडता ॥ ८५ ॥ 


अनत्तभोत्तमं क्षेत्रे शोक मन्दरं भ्रिये । 
ककुदेशृवरं हरं दृष्टा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
है प्यारी | मन्दारक शर अति उत्तम क्षत्र दै, वहां ककुदेद्वर हरका 
दशेन करनेसे परम गति प्राप्त होती है ॥ ८६ ॥ 


बद्येश्वरश्च तत्रैव होभमध्ये प्रतिष्ठितः । 
ब्रह्येडवरं नमस्कृत्य ब्रह्यज्ञानमवाप्लयात ॥ ८७ ॥ 
वही ब्रहय्वर होमे प्रतिष्ठित है त्रहमेशषरको नमस्कार करनेसे ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त होताहै ॥ ८७ ॥ 
भावभूतेश्वरं दृष्टा कूत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
मुच्यते पापसंचैश्च हिषलोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
फिर भावभूतेइवर देवका दशेन भौर प्रदक्षिणा करनेपर सब पार्पोति 
छृटजाता है तथा शिवलोकको प्राप्त होताहै ॥ ८८ ॥ 


संपूजयेच्छिवं यस्त॒ मन्दरे क्षे्रपवैते । 
तस्य जन्मार्जित पापं दशोनादययाति संक्षयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो मनुष्य मन्द्र ओौर क्षत्रपवैतमे शिवकी पूजा करता है, केवर 
ददौनमात्रसे उसके नन्मा्जित पाप नष्ट हो जाते हं ॥८९॥ 


भरयागे सद्धमे स्नात्वा यत्फलं लभते नरः । 
तत्फल लभते चाग्यं सहस्गुणमेव हि ॥ ९० ॥ 
धर्मद्षरस्थ देवस्य कूषरितिष्ठति चाग्रतः। 

३१ 











( ४८२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ 


तत्र स्नानेन देवेशि पिण्डनिदैपणेन च । 
गोसहस्रफलं सम्यक्‌ लभते च वरानने ॥ ९१ ॥ 
मनुष्यगण प्रयागके सेगममें ज्ञान करके जो फक प्राप करते है, वह 
अग्रभागने धर्मखवरका कूष प्रतिष्ठित है, उसमे स्ञान ओर पिण्डदान करनेसे 
सहस्र गोदानका फल भिल्ता हे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


पारियात्रस्योत्तरतो धलर्विशान्तरे भिये । 
कपिलस्याश्रमे रम्ये संपक्ृयेत्कपिलेश्वरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
हे वरानने ! पारियात्रके उत्तरम बीस धनुषके अन्तरपर मनोर 
कपिलाश्रमम क पिलेदवरका दशन करके ॥ ९२ ॥ 


तं संपूज्य वरो भक्त्या विष्णुलोके महीयते । 
पारियात्रे स्थितं देवं सर्वाघभयनाशानम्‌ । 
नासति क्िखिद्धयं तस्य घोरे संसारसागरे ॥ ९३ ॥ 
भक्तिपूरैक उनकी पूजा करनेसे विष्णुरोकमे पूजाको प्राप्त होता हे। 
पारियान्रथित सर्वपापनाश्चक देवका दरेन करनेषे उस मनुष्यको 
घोरससारसागरसे भी कुछ भय नहीं रहता ॥ ९३ ॥ 


पिद्वाचमोचनं नाम तीथ तस्य च पृबेतः । 
धनुरकाददान्ते च तत्रा स्ते कालमैरवः ॥ ९४ ॥ 
उसके पृश ओर ग्यारह धनुके अन्तरमं पिशाचमोचननामक तीथे 
हे, वहां काठमेरव अवित है ॥ ९४ ॥ 
क्ष्णं गतैरवरृषाकारं पूवमागगतं प्रिय । 
पिद्ाचमोचने तीर्थे पूजयामास शिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इस पिशाचमोचननामक तीके पू्वमागस्थित वृषभाङ्ृति कृष्ण गौर 
शकि महादेवकी पूजा करे ॥ ९५ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (४८३ ) 


इत्थं देवस्य तद्धिङं कपदीदवरमुत्त प्रम्‌ । 
पूजनीयं प्रयत्नेन स्तोलव्यं विविधैः स्तवः ॥ ९६॥ 
इसी प्रकार उनका कपर्दीररनामक उत्तम रिग है यत्नपूवैक विधिष 
स्तवोसि उसकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ 


‹“वयाघरेहषरस्य देवस्य दक्षिणे घरषणिनि । 
स्वयम्भूस्तच लिङ वे देवानामपि दलेनम्‌" ॥ 
लिङ पवेमुखं तत्त श्रेष्ठस्थानखदादतम्‌ । 
कृत्तिवा सेवर प्राप्य संसारे विगतज्वरः ॥ ९७ ॥ 
हे वरवार्गिनि ! व्याच्रेररफे दक्षिणस्थित देवतार्भोको भी दुरे स्वयंमू- 
किंग पूर्ैमुखमे प्रतिष्टित है, इस स्थानको अस्यन्त श्रेष्ठ जानना चाहिये 
कृत्तिवासेदवर देवक्षा दैन करनेते संसारज्वर दूर होता है ॥ ९७ ॥ 


संखारभयनिशंक्ताः सवेपापविवनिताः | 
सुखेन सुक्तिमायान्ति यथाहन्ते यतस्नथा ॥ ९८ ॥ 


संसारभय ओर सब पापेति छृटकर सुलपदहित यथायोग्य पक्ति प्राप 
करते है ॥ ९८ ॥ 


व्याघ्रेरवरस्य चैशान्ये धलदेशाकमानतः। 
कृत्तिवासेश्वरं भरात्तलिङ्योनिप्रतिष्ठितम्‌ । 
 कूत्तिवासेहवरं देवं दष्टा चैव पुनःपुनः ॥ ९९ ॥ 
यदीच्छे्तारकं ज्ञानं शावतं चामृलं पदम्‌ । 
एतत्सरवैश्च कत्तेव्यं यदीच्छेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ 
व्यात्रेदवरके ईैशानकोणमे दश्च धनुःधमाण कृत्तिवासेशवरकी रिग योनि 
प्रतिष्ठित है । मनुष्य यदि आत्माके तारनेवाले शादवत अग्रृतपद्‌ स्वरूप 








( ४८४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


्ञानकी कामना करे तो इत्तिवासेवर देवका वारंवार ददी करे । यह सब 
कार्यं सभीको करने चाहिये ॥ ९२ ॥ १०० ॥ 


मदलाचलस्येशाने इषक्षिपत्रयान्तरे । 

बाण्देवरस्तु विख्यातः सत्तपातालमेदकः ॥ १० ^ ॥ 
मदखाचलके ईंशानकोणमे तीन इशचु्षेपके अन्तरपर सप्तपाताल मेदक 
विस्यात बाणेदवरलिग प्रतिष्ठित दै ॥ १०१ ॥ 


वरघरं तत्न लिङ्कानां स्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ । 
तलस्णम्य नरो भक्त्या वत्सरान्सुच्यते परम्‌॥१०२॥ 
यह वरपरङिग सबसे उत्तमोत्तम दे, इसको भक्तिपूरैक प्रणाम करनेसे 
मनुष्य एक वर्मदी मुक्त होता है ॥ १०२ ॥ ` 


तस्य देवस्य वायव्ये नानावणां त॒या हिला । ` 

गस डाख्यं महािगं पूजयेद्र रूडं नरः ॥ १०२ ॥ 
उन देवक वायुकोणमे नानाव्णकी जो शिका हे, वही गरूडाख्य मष. 
ङग है, मनुष्य गरुढदरवकी पूजा करं ॥ १०३ ॥ 


दरछानात्तस्य देवस्य गोशातस्य फलं लमेत्‌ ॥ १०४॥ 
उन दवेवका दशन करनेसे सौ गोदानका फक प्राप्त होता है ॥१०४॥ 


नमस्ते पक्षिराजेनद्र वाखुदेवहिते रत । 
अलज्ञा देदि पक्षी त्वमेतदशोनं भ्रति ॥ १०५ ॥ 
वासुदेव विष्णु भगवान्‌के हितकत्ता हे पक्षिराज ! नै दहं प्रणाम कर 


ताह तुम इसका दीन करनेके व्यि मुक्षे आज्ञा दो ॥ १०५ ॥ 


प्रणिषःय पठेन्मन्त्रं पश्चिमस्यान्तरे महत । 
विष्णोरायतनं भाष्य नरः शिवजले श्युभे । 
स्नात्वाचमुण्डनकृत्वाध्यात्वाविष्णंश्षपेन्निशाम्‌॥१०९ 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४८९५ ) 


इस मेत्रको पढकर प्रणाम करे, फिर पश्चिमकी ओर विष्णुके मन्दिरमं 
जाय स्नान करनेपर मुण्डनपूवैक विष्णुका ध्यान करके रात्रि 
बितावे ॥ १०६ ॥ | ¦ 
ततः भभाते देवेशि मणिकूशस्य चोत्तरे । 
 वबह्धभाख्या नदी पुण्या सवपापप्रमो चनी ॥ १०७ ॥ 
हे देवि ¡ फिर प्रमातकालमे, मणिकूटके उत्तरकी ओर सव. पापका 
नाश्च करनेवाी वह्भा नदी बहती हे ॥ १०७ ॥ | 
तत्र स्नात्वा चठदहयां माघे वा फाल्गनेथ वा| 
वह्छभायाश्च देवेशि महापातकनाङनम ॥ १०८ ॥ 
उस पवित्र नदीम माध वा फाव्गुनके महीनेकी चशीमे लान 
करनेसे महापातक नष्ट होते हँ ॥ १०८ ॥ 
वल्लभायां नरः स्नात्वा नीलकण्ठस्य दर्शनात्‌ । 
न स्प्ृान्तीह्‌ पापानि सप्तजनमकृतान्यपि ॥ १०९ ॥ 
वह्वमामं स्नान करनेके पीठे नीलर्कीटका दशेन करनेसे मनुरष्योफे सात 
जन्मकरत पाप नष्ट होते है ॥ १०९ ॥ 
तर्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा दष्टा साद्रमाधवम्‌ । 
यत्र तत्र स्थितो वापि संसारे न पुनर्विरोत ॥ ११० ॥ 
उस तीथेमं स्नान करनेके पीछे आदरपूर्ैक माधवका दशन करनेपर 
वह जिस किंसी स्थानम कर्यो न रहे, उसको फिर संसारम प्रवेश करना 
नहीं पडता ॥ ११० ॥ 
संसारं सबतस्तस्य गङ्ा त्वायतनं भवेत्‌ ॥ १११॥ 
ससारके सब खानही उसको गंगायतन (देवरोक वा गंगातट ) 
स्वषटप होते है ॥ १११॥ 


वराहविवरं दृष्टा नरत्रज्या महानदी । 
अरोककमलसश्राता कोलदण्डविनिःसृता ॥१९१२॥ 





( ४८६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भिर वराहविवरका दीन करे । तदनन्तर महानदी नरत्रज अशोक 
कुमरुसंजाता यह्‌ कोर्दण्डसे निकी हैँ ॥ ११२॥ 


नन्दिनी षड्जा चेव नदी मधुमती परा। 
मणिकूट च संयाता तस्य तज्ाधिक्क फलम्‌ ॥११३॥ 
किर नन्दिनी, पंकना, ओर परमोत्तम मधुमती नदी दै, यह 
नदी मणिकृटते उन्न है उसमे लान करनेसे अधिकतर फक काम 
होता दै ॥ ११३ ॥ 


नमोऽस्त ते पुण्यजले नमः सागरमानिनि । 
नमस्ते पापविमले नमो देवि शिवप्रदे ॥ ११४ ॥ 
तुम्हारा जल पवित्र है, ठम्हरी गति सागरपर्थन्त दै, तुम पार्पोका 
नाञ्च कर निर्मल बनाके कट्याणदेती हो इस कारण महै प्रणाम हे ॥११४ 
अपुनभंवजले स्नात्वा विरोद्रोकणमीश्वसम्‌ । 
स्वर्गद्वार च तत्रैव इमं मन््मुद्रीरयेत्‌ ॥ ६१५ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः खश्रदैनिरूपितः । 
स्वरमद्रारं महापुण्य समारोदेत्खुदरेमम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
इस म॑त्रसे अपुनमैवजलमे स्नान करके ईड्वर गोकीमं प्रवेश करे । 
उसी स्थानम स्वगैका द्वार है, यड ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्रादि सब देवता- 
ओनि निरूपण किया हे । उस महापवित्र दुलभ स्व्द्रारमं आरोहेण 
करना चाहिये ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ . 


दरालक्षणयुक्ताय चवुष्पादाय चारवे । 
उष ददामि धघमांय स्वभैद्रारनिव्रासिने ॥ ११७ ॥ 
वहां यह मत्र उच्चारण करे कि, जिनमें धर्मके दशा रक्षणं विद्यमान हँ 
जो चतुष्पाद ओर पित्र विग्रहवान्‌ हँ ओर जिनका निवास स्वगेदरारमं 
हे पे धमेके निमित्त मँ अध्यं प्रदान करता ह ॥ ११७॥ ` 














भाषाीकासमेतम्‌ \ ( ४८७ ). 


तत्र गत्वा युग्महस्तं नमस्कुयादतन्दरितः। 
हदे वाराणसीभे च माकेण्डेयसरे तथा । 
स्नात्वा कामेश्वरं दृषा कल्पबरक्लं नमेत्ततः ॥ ११८ ॥ 
स्नात्वा पश्चाहलभायां ततो हरिण्रहं त्र जेत । 
योऽची तीथे च विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः 
ङरेकविशमुद्रत्य दिष्णुल्लो$ स॒ गच्छति ॥ ११९ ॥ 


इस मत्रे अध्ये दे हाथ जोडकर नमस्कार करे फिर वाराणसीके हद 
जओौर मारकेण्डेय सरोवरमे स्लान करके कामेरवरका ददीन करे ओर 
कर्पवृक्षको प्रणाम करके किर दुश्मामं स्नानकर हरिगरहमे जाय । 
जो मनुष्य जितेद्धिय होकर इस तीथमे पूजा करता, वह इक्ीस कुला 
उद्धार करके विष्णुलोकको प्राप्त होताहे ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 


मणिकूटस्य पूर्वे तु नातिद्र महेश्वरि । | 
विष्णुपुष्करकंः नाप स्वेती्े।द्धवे जलम्‌ ॥ १२० ॥ 
हे महेश्वरि! मणिष्ूटफे पूरे थोडीदी दूर ॒विष्णुपुष्करनामक 
सर्वतीके जरसे परिपणे एक तीथ हे ॥ १२० ॥ 
तत्र स्नात्वा व तरोह्‌ विपुलां लभते नियम्‌ । 
पुष्कशकारमास्थाय स्थितोऽसौ वसुधातले ॥ १२१॥ 
हे वशरोहे ! वहां स्नान करनेसे विधुर श्री प्राप्त दोतीहै ओर वहं 
पुष्कर भर्थात्‌ पदतुल्य रूप धारण करके प्रथ्वीतरमे स्थित हे ॥ १२१ ॥ 
मस्यलोकदिलताथांय पापं मे हर पुष्कर । 
स्नात्वा चानेन मन्त्रेण वारूणं त संजपेत्‌ ॥१२२॥ 


^“ अस्यलोकहितार्थाय पपं मे हर पुष्कर इस मंत्रसे स्नानपूवेक 
वारण मेत्रका जप करे | १२२ ॥ 





( ४८८ ) योगिनीतन््रम्‌ । 


८. ददयादषटयश्च विधिवदारोहदपि कटकम्‌ । 
मणिकूटाचले विष्णुहंयभ्रीवस्वरू पधृक्‌ । 
जातवा पमाणख अचलाऽरसहस कम, । 
मस्तरणारोदहयेदेवि षीतपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
दिर विधिवत्‌ अध्येपरदानपूवेक कूटारोदण करे विष्णु मणिकरूटाचलमं 
हयभ्रीवका खूप धारण करके अवस्थित है । वहां शतबाहूपरमाण ज? 
सहल पवैत है, म॑त्रोज्ध'रणपूवक उनम आरोदण करके पीडे पूर््पोसे पूजा 
करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


ततः स विष्णुदेदं द्वारिक ततर प्रसादयेत्‌ ॥ ९२४ ॥ 
पिर वह मनुष्य विष्णुदेह द्वारिक ( द्वारपालो) प्रसन्न करे ॥१२५॥ 
दण्डहस्त महावा) कालदैत्यनिष्द्‌न । 
द्वारषाल नमस्तेऽस्त रवे देहि भे खद्‌ ॥*२५ 
हे दण्डहस्त महाबाहो ! कार ्ेस्यनिषूदन द्वारपाल ! मै तुमको 
नस्मकार करता ह, ठम मञ्चको द्वारप्रदान करो ॥ ‹ २५ ॥ 


वीतश्व द्विखजं शान्तं म णिङ्कण्डलमण्डितम्‌ । 

चक्रबाणधरं शङ्ख समन्नात्परिवेष्टितम्‌ ॥ १२९ ॥ 

सर्वलक्षण सम्पन्नं मणिरौठं िलछोचनम्‌ । 

ध्यात्वा तत्पीठक्र मन्बरमासरेेच्छिखरं तदा ॥ १२७ ॥ 

पीतव, द्वियुज, शान्तमूर्तिं मणिकुण्डलमण्डित, चक्रबाणधार, 

डक, चार परिवेष्टित, स्लक्षणसम्पन्न, मणिेल, त्रिरोचनका 
ध्यान करके उनकी पीठम मंत्रपाठ करके शिषखरपर आरोहण 
करे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ = {कैः (र कं 








भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४८९ ) 


. मणिकूट गिरिश्रेष्ठ पीतवणे त्रिलोचन । 
त्वदद्यारोदणं कृत्वा द्रक्ष्यामि भवनं तथा ॥ १२८ ॥ 
हे गिस्मरिष्ठ मणिङ्ूट ! इ्दारा पीतवणे ओर तीन नेत्र हँ अव हम 
तुम्हारे ऊपर आरोहण करके मंदिर्योका देन करते है ॥ १२८ ॥ 


ते पूर्वाभिभुचनेव उत्तराभिमुखेन वा । 
आरोहन्मणिेलश्च वजंयेदन्यदिङ्खुखम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पूर्वक्ी ओर मुखकरके ओर उत्तरकी ओर पुखकरके मणिेलमं आरोहण 
करे, अन्यदिशामे सुखकरके आरोहण न करे ॥ १२९. ॥ 


गत्वा विन्ध्याचले पश्चात्करत्वा तं जिः भरदक्षिणम्‌ । 

प्रविरय संयतो भूत्वा धौतवासा जितेच्छियः। 

मूलेन खापयेदेवै सोगन्धिकजलेः शुभैः ॥ १३० ॥ 

कर्परवासितेः लिग्धेः खगन्धिङ्खमादिभिः ॥ 

चन्दना प्ुरूपद्यानि यानि काम्यानि कानि चित्‌ । 

कृत्यानि कुण्डमादिख्य तजे स्नानमाचरेत्‌ ॥१३१॥ 

अनन्तर विन्ध्या चरमे जाकर तीनवार प्रदक्षिणा करे । फिर धुखेवस्ल 

पहर जितेन्धिय ओर एकाम्रचित्तदोकर मूलमंत्रह्वारा कपूर वासित सुगधित- 
जलते देवछाको स्नान कर चन्दन अगर पद्मादिद्वारा काम्य काये समापन 
पूर्वक कुण्ड शिखकर उस जरसे स्नान करावे ॥ १३०॥१३१॥ 


सितामलजलेश्वैव तोयेः कोष्णोदकन च । 
उष्णेन वारिणा चेष ऋमात्पश्वामृलेन च ॥ १३२ ॥ 
्॒भ्रामलजल ( मलहीनजल ) कुषेक उष्ण॒ जसे, उष्णजल ओर 
पंचामृतसे ॥ १२३२ ॥ 
,  लिसितेन ज्रिगन्ेन िजलेन मम भिये । 
्रीत्यर्थं तस्य देवस्य स्नानं देवि समाचरेत्‌ ॥१३३॥ 
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( ४९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


त्रिसित, त्रिध ओौर त्रिजरसे स्नानकरावे प्रिये ! इघके द्वारा देवता 
अत्यन्त प्रसन्न होता हे ॥ ४३३ ॥ 
तरिल्ित चन्दनं पद्मं उदर परिकीत्ततम्‌ । 
नित्य मलयजं मर्त्यं तिगन्धं खुमनोहरम्‌ ॥ १३४ ॥ 
चन्दन, पद्म भौर खस हन तीनोके मिलनेका नाम त्रिसित हे निः्य- 
मेध, मलयजगध ओर सर््मगष इनका नाम त्रिगेध दै ॥ १३४ ॥ 


तीर्थोदकं माङ्तोय कपूरस्योदकं तथा । 
त्रिजलश्च मदेद्रानिं स्नापयेदन्यरान्तरे ॥ १३५ ॥ 
तीर्थोदकं, गंगाजल ओर कपूरोदक इनका मिलानाही त्रिजल हे । इन 
तीनेसि एकके अनन्तर दृस्रेते स्नान करावे ॥ १३५ ॥ 


स्नापभित्वा यथोक्तेन तथा स्नानं समाचरेत्‌ । 
अस्ना ततः कु यीद्विधित्तः परमेश्वरि ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार यथोक्तक्रमसे स्नान कराकर स्नानाचरण करे । ह परमेश्वरि | 
इस पीट वियिका जाननेवाला मनुष्य अधेस्नान करावे ॥ १३६ ॥ 


अष्टोत्तर खदहसेस्त खुवणेचटितेषेटेः । 
तण्डुलः स्नापनं कुःयौत्कपूरादिविमिश्रितम्‌ ॥ १३७ ॥ 


इसके उपरान्त घुवणे निमित धटसे एक सौ आठ तण्ड़लयुक्त कपृरादि- 


मिश्रित स्नान करावे ॥ १३७ ॥ 


अषशाक्तस्व रात इयादशधा खर छन्दारे । 
तावा राजतैवौपि अथवा सति सम्भवे । 
मातिकैवौ घटेः स्नानम शाक्तस्ठ॒॒ समाचरेत्‌ ॥१२८॥ 
असमर्थं मनुष्य दश्चवार स्नान करावे \ जो मनुष्य खुवणेनिमित धस 
स्नान करानेमे असमर्थं हे वह चांदी, ताबावा संमव होनेषर भी मिष्रीके 
घटसे मी स्नान करासकतादहै॥ १३८ ॥ ` ` प 
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भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४९१ ) 
स्नानात्पूवै महेशानि तीथे गत्वा महेश्वरि । 
तस्माच्च जलमाहत्य कुम्भे कृत्वा विधानवित्‌ ॥१३९ 


ह महेशानि ! स्नानके पिरे तीम जाय उसका जल खाकर घटम 
रक्ते ॥ १३९ ॥ 


गस्य पुष्प ततो दरवा पुनमेन्त्रं जपेत्ततः । 
 अपरतीकरणं कु्थान्मुद्रं तत्र च ददौयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
फिर गंधगुष्पादिप्रदानपूब़ यथाविधि मंत्र जपकर्‌ अम्रृतीकरण ओौर 
सुद्राप्रवेन करे ॥ १४० ॥ 


षड्खः विन्यसेत्तत्र अषगण्डच ततोऽचयेत्‌ । 
महोत्सव ततः कत्वा स्नानार्थं देवदक्िणे । 
स्थापयेत्स्नान शेषे ठ देव्ुद्ध या स्षिपेत्तनौ ॥१४१॥ 
फिर षटद्गविन्यास ओर अवगुरन ( आवेष्टन ) प्रदानपूवेक अचना 
करनेके पीछे महोत्सव करके स्नानार्थं देवको दक्षिणम रक्वे इसके पीषठेही 


स्नान करावे। ल्लानशेष होनेषर देवताके शरीरम जलनिक्षेप करना 
चाहिये ॥ १४१ ॥ 


उद्रन्तनं प्रतिदिन कत्तव्यश्च दिनान्तरे । 
दिनत्रयान्तरे बापि सखवेकाले विोषतः ॥ १४२ ॥ 
` प्रतिदिन दिनान्तरमं उद्भसेन ( चिकने द्रग्यादिका मलना ) अर्थात्‌ 


उबटन करना चाहिये । विशेषकर सदाही तीन दिनके अन्तरपे उद्रत्तन 
करे ॥ १४२ ॥ 


तिलोद्धबेन तैलेन सुगन्धेन मम प्रिये । 
` । पटेन च पलारद्धन तदद्धनापि यत्नतः । 
स्नेहैवां रजनीभिश्च तण्डलोद्रततेनादिभिः ॥ १४३ ॥ 











(४९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सस्थाप्य देवदेवा विर्वपत्रेण शां करि । 
संध्रष्टगात्रं पतरेव अप ममगेस्य भूलकेः । 
ग॒च्छकेनलपुष्पस्य कूच कुयान्मदेश्वारे ॥ १४४ । 
हे प्यारी | पर, पलाद्धपरिमित सुगन्धित तिरके तेलसे अथवा चिकने 
तण्डुलादि द्वारा देवदेवको बेरपत्रमे स्थापन करके उद्वत्तेन करे । चिर 
चिरेके पत्ते वा॒जढसे अथवा नल्पुष्पकी कूचैक ( कूची ) द्वारा कूचैन 
( कूचा ) करे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
करेन चामरोणाथ गोवालेन विरोषतः । 
उह्छीरं कूचैकं दत्वा सवैषापेः प्रमुच्यते ॥ १४५ ॥ 
कुश, चामर, गोवार ( तन्तुविरोष ) ओौर विशेषकर खसकी कूचक 
प्रदान करके सब पापि छट जाता दै ॥ १४५ ॥ 
द्वा गोवालकं कूच सर्वान्पापान्‌ तयपोहति । 
दत्वा च चामरं कूच श्रिय माप्नोत्यल॒त्तमाम्‌ ॥१४६॥ 
गोवालक ८ तन्तु विशेष ) की कूचेक ( कूची ) दान करनेसे सब पाप 
नष्ट होते हैँ । चाम‹ कूचेकप्रदान करनेसे भद्युत्तम श्री भिरती दे॥ १४६॥ 


न वराहस्य रोमेण न वहन कदाचन । 
गवयस्य तथाश्वस्य रोभन्तु परिवजंयेत्‌ ॥१४७॥ 


 वराहरोम, वंशगवय ( गौके समान मृगविशेष ) रोम, तथा अश्वरोम 


वर्जित टे ॥ १४७ ॥ 


लिङ्धे वा प्रतिमायां बा शालग्रामे तथेव च । 
न कूचेयेत्पतिदिन पश्वाहे सप्तमे तथा ॥ १५८ ॥ 
हे प्यारी | छिग वा प्रतिमा अथवा शालग्राममें प्रतिदिन कूच नहीं 
करना चादिये । पांच वा सात दिनके पी ॥ १४८ ॥ 
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भाषादीकासमेतम्‌। ( ४९३ ) 


मासान्ते बाथ पक्लान्ते कूचेयनभम खुन्दर । 
अयने विषुवे चैव भौमवारे दिनक्षये ॥ १४९ ॥ 
महीने वा॒पक्षके अन्तम कूचेन करे । अयन, विषुव ( संक्रान्ति 
पुण्यकार ) म, मगलबरारमं दिनक्षयमे ॥ १४९ ॥ 


द्रादङ्यां राहूम्रस्ते च तेलस्नान न कारयत्‌ ॥१५०॥ 
द्वादशी ओर अरहणमे तैरस्नान न करावे ॥ १५० ॥ 
नेव ते कूर्चयदेवि न वराङः सुखे ततः। 
नासिकान्ते तथा गद्य लिङ च पुलकंष च ॥ १५१ ॥ 
हे देवि ! वराद्न ( मस्तक ) मुख, नासिकान्त, गद्य, छिग वा पुलक्षमे 
करूचेन न करे ॥ १५१ ॥ 


वखरेण माजंयेदेवि कापांसेनाथ चन्दनैः । 
रक्तवश्रे भवेत्छुष्टी पांडव्याधिमवाप्तुयात्‌ ॥ १५२ ॥ 
है देवि ! कार्पासवल्ल वा चन्दनद्रारा माजन करे । लालवल्ञसे माजन 
करनेपर कोटी ओौर पाण्ड़रोगसे अ्रसित होता दे ॥ १५२ ॥ 


पद्ेश्वक्षुषमाप्नोति नीलगरक्तैः क्षयं ब्रजेत्‌ । 

परिधाप्य ततो वशं स्वगंसू्द्रय तथा ॥ १५३ ॥ 

कटिवेष्टनकं दयान्नानारत्नादिभूषणम्‌ । 

परिधानं बिधायेवं स्नान यः कुरूते नरः ॥ १९४ ॥. 

पूजाकाले भोजने च स्नाने चेव विरोषतः। 

सोपि नाशमवाप्नोति धननारं तथेव च ॥ १५५ ॥ 

रेशमीन वशद्रारा माजैन करनेषे चाक्षुष्य ( निमेखदृष्टि ) काम 

होती है, जौर नीरे वा रार पटद्भारा माजन करनेते क्षयको प्राप्त होता 
टे फिर वल्ल पटिरानेके पीठे स्वगपूत्रद्य ( बहुमूर्य दो वज्ञ ) ओौर करिः 
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& ४९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वेष्टन तथा रत्नादिभूषण प्रदान करे । इस प्रकार पहराकर्‌ वा पूलाकार, 
भोजन अनर विशेषकर स्नानके समय जो मनुष्य स्नान करता हे वह 
नाको प्राक्च ओौर उसका धन नष्ट होता हे ॥ १५२ ॥ १५४॥ १५५ ॥ 
मलयोक्षेन गस्घेन गोपीचन्दनकेन वा । 
निल्वकाष्रोद्धवेनाथ तलसीकाष्ठकेन वा ॥ १५६ ॥ 
पद्मकेन तमालेन तथा रोचनयाथ वा । 
विधाय तिलकं देवि श्रे्रमेव ऋमेण च ॥ १५७ ॥ 
फिर मलयजगंध, अथवा गोपीचन्दन, विद्वकाष्टोद्धव चदन, वा तुल 
सीकाषटोद्धब चदन, या पञ्चक, तमाल, वा ‹ गोरोचन ) द्वारा तिलक 
करःवे इनमे पू्वपूषैको श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 
चतःसमश्वातिसम द्विसमश्च खरेदवरि । 
अत्राप्य ततोदेह अयनेन विजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
हे सुरेश्वरी ! चतुःसम ( बरावर चार वार्‌ ) वा ५ बराबर दौ वार ) 
देवताकी देको केपन करे । अयनकालमे यद आरेपित वनित 
जानना चाहिये ॥ १५८ ॥ 
रति रात्रौ पुनः स्नाननानुिप्य सुगन्धिभिः । 
ललाटे त॒ विशेषेण बराद्धे न कदाचन ॥ १५९ ॥ 
शीतकारकी रात्रिम पुनः स्नानके समय घुर्गधि अनुरेपन अनुचित 
हे, विशेषरूपे लका्देश वा उत्तमांगमे कभी अनुरेपन उचित 
नहीं हे ॥ १५९ ॥ 
चतः समश्च त्रिसमं द्विसमश्च सुरेश्वरि । 
पादे पृष्ठे तथा नेतर न दद्याद्रठंलेषनम्‌ ॥ १६० ॥ 
हुरेश्वरी ! चतुःसम॒ ८ चारवार बराबर ) वा त्रिसम ( तीन 
वार बराबर ) बा द्विसम (दो वार बराबर ) रूपसे चरण ष्ट ओौर 
नेत्रम रुगावे ॥ १६० ॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४९५. ) 
चक्षुले्ने हतालक्ष्मीः समुखलप्रे हतश्रि कः । 
दश्द्रिः कस्लम्र च पदलग्ने धनक्षयः ॥ १६१ 
नत्रोमिं ल्गानेसे लक्ष्मीनाश, मुखम लगानेसे श्री ( श्रेष्ठता ) नाङकर 
( हस्त ) म लगानेसे दरिद्र ओर पैरम छगानेसे धनक्षय होता हे ॥१६१॥ 


 छिगस्य पुलऋान्ते तु न दयाच्चन्दनं भिये । 
पद्मपत्रे विल्वपत्रे करवीरदले तथा । 
तत्र दद्या्न्दनश्च लिगे च सति सम्भवे ॥ १६२ ॥ 
ने्ाणि नाश्रयेदेषि कजलेश्च विरोषतः । 
माललीपत्र पम्भूलं तिलतैलेन चाये । 
ल।पयेटशतयेदेवि कजं तत्मकीतितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
हे प्रिये | लिगके पुलकान्तमे चन्दन प्रदान करना उचित नींद 


है देवि | रिग ओर तत्पुलकमे संभव होनेपर पद्मपत्र, विस्वपत्र वा क- 
नैरके दरम चन्दन दान करे । है देवि} नेत्रंजन विशेषकर कज्ल- 
द्वारा नहीं करना चाहिये। मारुतीके पर्तोका बना वा लोहनिमित 
पात्रमं तिर तेलद्भारा तापित करके निक्षेप करनेसे वही कल कहा 
गया है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 


नीराजनेन यः पूजां करोति वरवर्णिनि । 
अभ्रृतं प्राप्लयाःसोऽपि इह लोके परत्र च ॥ १६४ ॥ 
हे वरवर्णिनि । नीरांजनद्वारा जो पूजा करता दै, वह इस रोक ओर 
प्रलोकमें अग्रत ( सुक्ति) प्राप्त करता हे ॥ १६५ ॥ 


अथ शुद्धजलं यस्त॒ मोन कुय्यातदुराचिते। 

सोऽपि मृदो भवेद्रोगी क्लिभ्रं बा नादामप्नुयात्‌ ॥ १६५ 
. है सुरार्चिते देवि ! जो मनुष्य देवपूजाम जर द्धि नहीं करता वह 
रोगी होकर रीघ्रही विनाशको प्राप्त होता है ॥ १६५ ॥ 


~~ 
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|= ९.६ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 


लिङ्गे वा प्रतिमायां वा पमेव मम भिये । 
नरः संमजयेयन्तर कत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हे प्यार! छिग वा प्रतिमाके प्रथमही जलधारा यत्र माजन करके 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥ १६६ ॥ | 


संस्प्ररतमतिभां भद्रे माश्च किगस्बरूपिणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ह कल्याणी ! प्रतिभा भौर लिगह्पी सुश्चको स्पशे करे ॥ १६७ ॥ 


नमो नारायणाये ति ये वदस्ति मनीषिणः । 
किं कार्यं वहुमंतरैवा मन्त्रविश्रमकारकंः ॥ १६८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य “नमोनारायणायः' यह मत्र उच्चारण करता 
है उसको विभमकारक बहत मंत्रो क्या प्रयोजन हे ॥ १६८ ॥ 


नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वाथसाधकः । 
यज्ञस्तेनैव मन्त्रेण सूक्तेन पुरूषेण वा ॥ १६९ ॥ 
(“नमो नारायणाय) यह मंत्र सत्‌ ओर साथे साधक हे इस मंत्रवा 
वा पुरूष सुक्तरमंत्रसे यजन करे ॥ १६९ ॥ | 


द्रादशाक्षरबीजेन कृष्णवीजेन पूजयेत्‌ । 
व्यस्तन च समस्तेन अदुलोमविलोमकेः ॥ 
्यक्तैवंहभिरमन्तरर्विष्णमन्त्ेण चैव दि । 
तत्राक॑चन्द्रवहीनां मण्डलानि विचिन्तयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
ततो विचिन्त्य हृदयमोङ्कारं ज्योतिरूपिणम्‌ । 
कणिकायां समासीन ज्योलिरूपस्वरूपिणम्‌ । 
अष्राक्षरं ततो मन्त्रं भवद्न्ति यथाक्रमम्‌ ॥ १७१ ॥ 


द्वादशाक्षर बीज ओर इष्णबीज मत्रे पूजाकरे । ग्यस्त समस्त 
अनुलोम ओर विलोमद्वारा विदित बहत मत्र जओौरं वेष्णवमत्रसे पूजा 











भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४९७ ) 


करनी चाहिये 1 उस मणिदृटमे चन्द्र सूय भौरः अभिमण्डलकी चिन्ता 
करके हृदय मंत्र ओौर ज्योतिखूपी ओंकार मंत्र तथा कणिका समासीन 
ज्योतिरूपस्वद्ूप धष्टाक्षरमंत्र यथाक्रमसे उच्चारण करे ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 

केराषादि पुरः कुत्वा द्वादशाक्षरकं न्यसेत । 

चतसुजञ महासचवं सूयंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ १७२ ॥ 

चिन्तयित्वा ततो योगं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

ततत आवाहयेन्मन्तेः कऋमशोधितमानसः ॥ १७३ ॥ 
फिर केशवादिका पुरस्कार ८ संस्करण ) करके द्वादशाक्षर मत्र न्यास करे 
तदनन्तर क्रभानुसार शुद्धमन होकर चुमज महासत्व करोढसूयेके समान 
प्रभाशीर योग उयोतिरूप सनातनकी चिन्ता करके आवाहनमत्र उच्चारण 
करे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

मीनरूपो वराहश्च नारसि्टोथ वा पुनः 

आयात देवो वरदो मम नारायणोऽग्रतः ॥ १७४ ॥ 

सुमेरोः पादपीठे च पद्मकल्पितमाक्तनम्‌ । 

स्वे सच्वहिताथांय तिष्ठ त्वं मधुखदन ॥ १७५ ॥ 

मीन, वराह ओर नरसिंह, यह देवता नारायणय आगमन करे ओौर 

समस्त नीरव ( प्राणिर्यो ) के हितके निमित्त पधारकर है मधुसूदन | 
सुमेकपवतैके ऊपर पश्रासनमे आप विराजित होकर अभीष्टसिद्धिकरिये यही 
आवाहनका मंत्र है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 

बैलोक्यपतीनां पतये देवदेषाय । 

अश्योऽयं हषीकेङाय विष्णवे नमः ॥ १७६॥ 

इत्यष्यम्‌ । 
त्रिलोकीके स्वामियोके भी स्वामी देवादिदेव पेसे है षीकेश | है 
विष्णो | .हम आपको प्रणाम करते ह आप इस भध्येको प्रहण करं । इस 
म॑त्रते अध्ये देना चादिये ॥ १७६ ॥ 
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( ४९८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ 


स्वपादं पादयोर्देव पद्मनाभ सनातन । 
विष्णो कमलपत्राक्ष ग्रहाण मधुखूदन ॥ १७७ ॥ 
इति पाद्यम्‌ । 
हे विष्णु ! अपने चरणकभकेसि उत्पन्न इए पाद्यको, हे कमलनेत्र | 
ह पदनाम } हे अविनारिन्‌ ! आप ब्रहण करे । इस मत्रे पाद देना 
चाहिये ॥ १७७ ॥ 
मधुपक महादेव ब्रह्माद्यैः कल्पितं तव । 
मया निवेदितं क्त्या गृहाण पुरूषोत्तम ॥ १७८ ॥ 
इति मधुपकंम्‌ । 
हे पुरुषोत्तम भगवन्‌ ! ब्रह्मादि देवताओकि द्वारा यद मधुपकै आपके  । 
निमित्त कयना किया गया दै । सो हे महादेव | आप इते ग्रहण कर्‌ं | 
इस मेत्रसे मधुपक देवे ॥ १७८ ॥ 
मन्दाकिर्यास्त ते वारि शुभं पीत्वा हराखनम्‌ । 
गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥९१७९॥ 
इत्याचमनीयम्‌ । 
पार्पोका हरनेवाला मन्दाक्रिनीका निमे जठ मक्तिभावपूवैक आपके 
आचमने रिय हम निवेदन करते है आप ब्रहण करं, इस मत्से आच 
मनप्रदान करे ॥ १७९ ॥ 
तमापः परथिवी चेव ञ्योतिस्त्वं बह्धिरेव च । 
लोक्सस्वित्तिमातरेण वारिणा स्नापयाम्यहम्‌ ॥१८०॥ 
इति स्नानम्‌ । 
आप जल, प्रथिवी, व्योतिः ( प्रकाश ) ओर अभ्निस्वरूप दँ, केवल 
सदाचार करनेहीके लियि हम खजद्भनरसे अपको स्नान कराते है, इस 
यन्त्रसे स्नान करावे ॥ १८० ॥ 



































भाषादीकासमेतम्‌ । ( ४९९ ) 


बहु चि>सभायुक्ते यत्तसूचिभूषिते 
स्वणंसूत्रभभेदेन वाक्षसी तव केशव ॥ ८९१॥ 


बहुमूल्य एवम्‌ यज्ञसूत्रसे समलंक्ृत सुवणे अर्थात्‌ कलावत कामे 
युक्त एेसे दो वल्ल हे केशव ! मै आपके निमित्त प्रदान करता हं इस 
मन्त्रको पढकर दो वक्र देने चादिये ॥ १८१ ॥ 


रारीरं ते लेपयामि चेष्टास्वेव च केटाव । 
मया निवेदितान्‌ गन्वान्प्रतिग्ह्याठमन्यताम्‌॥१८२॥ 


इति विकेपनम्‌ । 


हे केराव ! मै उत्तमोत्तम सुगन्धित द्रव्येसि त॒म्दारे शरीरका लेपन करता 
ह, अतएव मेरे दवियेहृए इन सुगन्धित द्र्भ्योको ग्रहण करके तुम॒ अपने 
दारीरमें केप करो । इससे उवटन दान करे ॥ १८२ ॥ 


ऋग्बेदादिगमन्तेभ्यः शोधितं पद्मयोनिना । 

सावित्रीम्रन्यि्युक्तमुपवीतमनक्षतम्‌ । 

सूयेश्वन्द्रश्च विद्य त्वमेबाश्निरलथेव च । 

त्वमेव जयोतिषां ज्योतिक्पोऽयं भरतिग्रद्यताम॥१८३॥ 

क्रमवेदोक्त मर््रोपि ब्रह्माजीके द्वारा शद्ध ॒कियेहुए, खण्डरदहित सावि 

त्रीकी म्रन्धिसे युक्त ईस दीपकको तुम प्रहण करोह देव ! तुम्हीं सू 
चन्द्रमा प्रथ्वी विद्युत्‌ ( बिजली) तथा अचिखूप हो अथ च तुम्दीं 
सध ताराकि अधिपति हो । इस मन्त्रको पदकर दीपदान करना 
कत्तव्य है ॥ १८३ ॥ 


अन्नं पश्वविधश्चैव रसैः षडभिः समन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या नेवे्यं तव काव ॥ १८४ ॥ 
इति नेवेघम्‌ । 





( ५०० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे केशव ! छः प्रकारके रसोके स्वादसे युक्त पांच प्रकारके अक्नसे 
निर्माण किये हृए नैवेयक्नो मै भक्तिपूवैक निवेदन करता द्रं इसे जप 
ग्रहण करे । इससे नेवे्य प्रदान करे ॥ १८४ ॥ 
पूर्वे चैव वसेदेबो याम्ये संकषणो वसेत्‌ । 
गे, ग्, [8५ 
भ्रद्यस्बः पश्चिमे चेव तथान्ये िविक्रसः ॥ १८५ ॥ 
पूर्वमे देव, दक्षिणम संकर्षण, पश्चिममे प्रधुम्न तथा ईशानकोणे त्रिवि 
क्रम वास करते ह ॥ १८५ ॥ 


तथा च वाखदेवस्य गूढं पुरतो न्यसेत्‌ । 
तथा मट्‌ागद्‌ा्चैव न्यसेदेवस्य दक्षिणे ॥ १८६ ॥ 
ततस्त वेदधलुषी न्यसेदेवस्य वामतः 
दक्षिणे वसुधा देवो वाङ्मयं तत्र विन्यक्तेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
ओर गरुड वासुदेवके आगे वास करते हँ । तदनन्तर महागदा दक्षि 
णत, वाममे वेद ओर धनुः वाघुधादेवी जर धमेकी ईस प्रकार ॒चिन्ता 
करके न्यास करे ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
श्रीस्तु दक्षिणतः स्थाप्या पुष्टं स्वोत्तर तो न्यसेत्‌ । 
वनम.लाश्च पुरतः श्रीवत्सं कौस्तुभम ततः । 
विन्यसेद्धदयादीनि विन्यसेच चतदिराम्‌ ॥१८८॥ 
लक्ष्मीको दक्षिण दिशम रखकर पुष्टिको अन्य दिशामे न्यास करके 
प्रथम वनमाला किर श्रीवत्स कौस्तुभ ओर ढदयमें चारो ओर विन्यास 
करे ॥ १८८ ॥ 
ततोऽपि देवदेवस्य कोणेनेव ठु विन्यसेत्‌ । 
ईशान पूजयेत्पीठे तच्छक्तीरपि बाह्यतः ॥ १८९ ॥ 
तदनन्तर देवदेवको कोणमे विन्यास करके पीठेशान ओौर उनकी सन 
शक्तिरयोकी बाहिरी भागम पूना करके ॥ १८९ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५०१ ) 


ग्रहांश्च दिकपतीश्चेव दद्यात्पुष्पबलित्रयम्‌ । 
एवं संपूज्य देवेशौ मण्डपस्थं जनादंनम्‌ ॥ १९० ॥ 
ग्रह ओर दिकगार्लोका तीन पुष्पवरिग्रदान करे | इस प्रकार मण्डप 
जनार्दन देवकी पूजा करनेषर मनुष्यगण अभिकषित कामनाको प्राप्त होते 
है, इसमें सन्देह नदीं ॥ १९० ॥ 


अनेनैव विधानेन मण्डपस्थ हयाननम्‌ । 
पकयेत्त पृजित यस्तु न विघ्रं विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो मनुष्य इस प्रकारके विधानसे मण्डलस्थ अव्यय विष्णु हयग्रीव 
देवकी पूज। ओर उनका दरीन करताहै, उसको कोई विघ्र नहीं 
होता ॥ १९१ ॥ 
सकृदप्यचितो येन विधिनानेन केशवः । 
जन्ममृत्युजराभीतः सः विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ १९२ 
इस ॒विधानद्भारा केशवदेवकी केवल एकहीवार पूजा करने वह्‌ 
मनुष्य जन्म जरा (बुढापा ) ओर बरृल्युको भयसे हीन दोकर्‌ विष्णुके 
पदको प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥ 


यः स्मरेत्सततं भक्त्या हयभ्रीवमतन्द्रिनः । 
द्रे सन्ध्ये अन्वहं तस्य श्वेतद्रीपः प्रकल्पितः ॥१९३॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ ओर सावधान दोकर सदा हयग्रीव देवको 
स्मरण करता हे मै उसके छ्यिदो संष्याक्रो चिन्ता करके इवेतद्रीष 
निर्माणकर रखता हं ॥ १९३ ॥ 


ॐ हारादिसमाणुक्तो नमस्कारभदीपितः । 
सारश्च सवेततखानां मन्त्र इत्यभिधीयते ॥ १९४ ॥ 
जो ओंकारादिसंयुक्त, नमस्कारादियुक्त, सव तर्त्वोका सार हो उसीको 
त्र कदाजाता हे ॥ १९४ ॥ 








(= ५.०२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अनेनव विधानेन मण्डपस्थं हयाननम्‌ । 
पूजयित्वा त॒ देवेशि गन्धं पुष्प निवेदयेत ॥ १९५ ॥ 


हे देवेशि ! इस विधानसेही गघ पुष्प प्रदानपूर्वकं यथोक्तक्रमसे 
मण्डपस्थ हयानन देवकी पूजा क्रे ॥ १९५ ॥ 


एवमस्य प्रङुर्वात यथोषिष्टकमण ठ । 

मुद्रां तञ निबध्चीयाद्यथोक्तक्रमयोगतः ॥ १९६ ॥ 
जपश्चैव प्रकुर्वीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
अष्टािरातिरष्टौ बाथाष्टोत्तर राते तथ। ॥ ५९७ ॥ 


तदनन्तरं कद हए रमसे सुद्रावधन ओौर मूख मेत्रसे जप करना 
चाहिये आठ, अट्ाहेस वा एकसौ आटवार ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


काम्ये चैवाधिकं कुर्यांछ्क्षकोव्यधिक भिये । 
श्रीवत्सं पद्मराद्धे च गदा गरूडमेव च ॥ ५९८ ॥ 
चत्र चन्द्र च दाक्च हाष्टौ सुराः प्रकीर्तिताः । 
अ्चंनीयं न जानन्ति दरेमेन्त्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥१९९॥। 
दिरण्यगर्भमन्त्ेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 


1 


वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण परमेश समचेयेत्‌ ॥ २०० ॥ 


ओजौर काम्यकर्म रक्षजप, करोड़ जप करना चाद्धिये। हे प्यारी | पद्म, 
चक्र, श्रीवत्स, गदा, गरुढ, चद्र, रख ओर शारग यह्‌ जाट प्रकारकी 
मुद्रा जाननी चाहिये । यदि को$ अ्चनाका मंत्र नहीं जानता हो तो वह 
'हिरण्यगमे' इस मत्रसे परसेदवरकी पूजा करे वक्ष्यमाण मृत्रसे परमेरवरकी 
अस्ना करनी चाद्ये ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 


नमोऽस्त्वनन्ताय विद्युद्धचेतसे नमःस्वरूपाय सहस्रबाहवे । 
सदश्चरदिमप्रवणाय वेधसे हयास्यरूषय नमो नमस्ते॥२०१ 








भाषादीकासमतेम्‌ । ( ५०३ ) 
जिनकी अनन्त मूतिं ह, जिनका चित्त अतिशय निमेरु दै जिनकी 
युजा सहस ह स्वये विधाता ओौर सहर्खो किरर्णोके धारण करनेवाले हें 
सुन्दर मूर्ति एसे हयग्रीवको मँ प्रणाम करताहूं ॥ २०१॥ 


विशालदेहाय विद्युद्धकमंणे 
समस्तविश्वात्तिहराय शाम्भवे । 
नमोऽस्त सूुथांनलतीक्ष्णतेजसे 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०२॥ 
हे विशालदेह । है विदयद्धकमेन्‌ ! हे समस्त विश्वका दुःख हरनेवारे | 
हे शभो| हे पूर्यायिके समान तीक्ष्ण तेजवाले ! है हयास्य दूप ! मै 
तुमको वारम्बार नमस्कार करताह ॥ २०२ ॥ 


अनादिदेवाचलशरेखर भभो नमो विभो भूलपते महेश्वर । 

मरुत्वते सवपते जगत्पते नमो नभस्तेभगवन्महैश्वर २०३ 
दे अनादिदेव ! दे अचरुरोखर ! हे प्रभो ! हे भूतपते ! है बिभो! है 
महेश्वर ! हे महत्ते | हे सवपते हे जगत्पते ! है भगवन्‌ ! है महेश्वर ! 
म तुमको निरन्तर नमस्कार करता ह ॥ २०३ ॥ 


जला नारायण विश्वराङ्र 
क्षितीशा विष््वेश्वर षिडबलोचन । 
रशाशाङ्कसूर्यांयतविर्वमूतंगे 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०४ ॥ 
हे जेश | नारायण ! ६॑विखवके कस्याणकर्तां ! है क्षितीश ! हे 
विश्वेरर ! ह विदरोचन ! है शशांक सये समायतमूर्तं ! है हयास्यरूप ! 
मे तुमको बारम्बार प्रणाम करता ह ॥ २०४ ॥ 


दवेताय भक्ताभयकारणाय पिद्याक्षिणे चेव चतुशैजाथ । 
लोहित्यकत्रे विबुधेश्वराय तुरङ्ककण्ठाय नमो नमस्तै२०५ 






































(५०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ \ 
हे श्वेतदूप ! हे भर्तोको अभय दान देनेवारे ! हे लोहित्यकारी । 
हे समस्त देवताओकि भधीडवर ! ह हयम्रीव ! मै ठमको वारम्वार प्रणाम 
करता ह ॥ २०५ ॥ 
छा क्राय चैव मणिपवैतमन्दिराय 
पीताक्तपक्षिसदहिलाय च सुक्तिदाय । 
भक्तोस्मि ते पुस्तकधारिणेऽहं 
पितृन्त्समभ्युद्धर देवदेव ॥ २०६ ॥ 
शक्रके निमित्त मणिपवेतमे मन्दिर करनेवालेके निमित्त पीताक्ष पक्से 
स॒दितके निमि मुक्तिदाताके निमित्त ुस्तकधारिके निमित्त नमस्कार दि. 
हे पितरोकि उद्धार करने वले । देवदेव भँ आपका एकान्त भक्त हं मेर 
पितरोका उद्धार करो ( मै ठमको प्रणाम करता ह ) ॥ २०६ ॥ 


शुद्धाय मुक्तादििभूषिताय प्रलम्बबाहे कमलासनाय । 
ततो घनाशाय पुरौतक्षाय हयस्यरू पाय नमोनमस्नैर०७ 
हे शद्ध ! हे सुक्त ! हे, मणिरंजित ! हे प्रलम्बबाहो ! दे कमलासन । 
हे पार्पोका नाश क्रनेवङे ! हे पुरघातक । हे हयास्यरूप ! मँ ठुमको 
वारम्बार प्रणाम करता ह ॥ २०७ ॥ 
जयति वरदपादाः पुस्तकव्यस्तदष्तो 
विधृततिक्षसणेजो मोक्चदोनन्तमू्तिः । 
राहाधरश ममूतिर्थक्तिसक्तिपिदायी ` 
प्रणतखरनरेभ्यो वाजिवक्रो मुरारिः ॥ २०८ ॥ ` 


जिनके समस्त हाथ पाश पुस्तक प्रण वरदेने सितसरोजधारण ओर 
त चन्द्रमाके सदश हे । 


मोक्ष देनेमे व्यग्र रहते हे । जिनकी मेगलमय म्‌] 
जो भोग मोक्ष देते ह । जिनको युरनरादिक सभी प्रणाम करते हैँ उन 


वाजिवक्त्र सुरारिकी जय हो ॥ २०८ ॥ 








भाषारीकास्षमेतम्‌ । ( ५०९ ) 


इडाखुर हथभ्रीव मुरार मधुषुदन । 
मणिकशकृतावास हयम्रीव नमोऽस्तु ते ॥ २०९ ॥ 
हे इडाघुर ! हे हयग्रीव ! दै सुरारे ! है मधुसूदन ! ह मणिकूटमे 
वास करनेवाले ! हे हयग्रीव ! मै तुमको नमस्कार करता हं ॥ २०९ ॥ 


जन्मक्तोटिकतं पापे कस्पकोटिकतं तथा । 
हयास्यदहीनादेव नेयाद्धास्करजाद्धयम्‌ ॥ २१० ॥ 
हकर करोड कद्प आर करोड जन्ममे किये समस्त पार्पोेही मे 
हयम्रीवका दशन करके छट गया अव मेँ सूर्यपुत्र शनेश्चरका भय नही 
करता ॥२१०॥ 


स्तुतेः पाठे सत्तवारं पटित्वा तत भक्तितः । 
प्रदक्षिणात्रयं कुथ्धातपद्माकारं नमेत्ततः ॥ २११ ॥ 
हे देवि ! यह स्तोत्र सातवार पढनेके पीठे तीन वार प्रदक्षिणा करके 
पग्माकारको प्रणाम करे ॥ २११॥ 


दल्षि णाढत्तरं गत्वा देवस्य च महेश्वरि । 
हस्तां लि ततो बद्धा भ्राभयित्वा नमेत्ततः ॥ २१२ ॥ 
हे महेश्वरे ! दक्षिणसे जाकर हाथ जोड भमणपूवेक नमस्कार करना 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 


भ्रत्येकैः प्रणमेदेवि दण्डबत्भणिषातयेत्‌ । 
न यो नमेद्धमित्वा च ह्य पराधो भवेत्तदा ॥ २१३ ॥ 


हे देवि ! प्रसेकप्रणामम दण्डवत्‌ प्रणिपात करे । जो मनुष्य भमण 
करता दओ प्रणाम नहीं करता है, उसे अपराध होता हे ॥ २१३ ॥ 


अबद्धाश्लिना यस्तु नमस्कारं करोति सः। 
मोहान्धकारनरके पच्यते नात्र सदायः ॥ २१४ ॥ 





( ५०६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जो मनुष्य बिना हाथजोडे प्रणाम करत दे, वह घोरतर मोहान्धनर- 
कमे गिरकर दुःख भोगता दै इसमे सन्देह नहीं ॥ २६४ ॥ 
पत्रा्तरे च भरणमेन्घूधौ न च॑श्षिति स्पृशेत्‌ । 
कापन्ति देवतास्तस्य विफले परि कीतिदम्‌ ॥ २१५ ॥ 
जो मनुष्य मस्तके प््वीका चिना स्पशे किये पत्रान्तरमे ( करिंसी आव- 
रणक्े उपर › प्रणाम करता है, देवत। उसको शाप देते टै ओर उसका 
सब कुछ निष्फठ होता हे ॥ २१५ ॥ 


प्रणामो देवदेवस्य यावत्यो मृत्तिकाः भिये । 
शारीरे बा मदश्चानि तस्य पुण्यफल श्र ॥ २१९ ॥ 
ह प्यारी मदैशानि ! वहां देवदेव जितनी मूतं दें, उनको प्रणाम 
करनेते जो पुण्यफठ होता हे, शो सुनो ॥ २१६ ॥ 


यावन्तो रेणवस्तस्य यावत्तिष्ठति तत्र वे । 
तावद्र्षसदश्ाणि ब्रह्मलोक महीयते ॥ २१७ ॥ 
उसक्षा परिमाण यह हे करि, रेणु जितने काल अवित होते है, उत- 
नही सहक्षवैतक वह ब्ह्चरोकमे जाकर एेडवये भोगता टे ॥ २१७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
बरहि मे देवदेवेश मम कान्त जगत्पते । 
मणिके खय विष्णुः स्थापितः कैन वे पुरा ॥२१८॥ 
्ीदेषी बोरी -द देवदेवेश ! है मेरे कान्त ! है जगसते । पूमै कामे 
क्रित मनुष्ये मणिकृरम इ विष्णुको स्थापित किया था { यह समुङ्षपे 
किये ॥ २१८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
शरणु देवि महाभागे आगम वेदसन्निभम्‌ । 
कथयामि पुराब्त्तं भरतिमायाश्च सम्भवम्‌ ॥ २१९ ॥ 








भाषादीकासमतम्‌ । (५०७ ) 


श्रीभगवान्‌ बोके- है महाभागे देवि ! वेदसन्निभ आगम स्वरूप प्रति 
सम्भवशाल्द्रारा प्रतिष्ठापित अर्थात्‌ शार्खञोका सिद्धान्त प्राचीन वृत्तान्त 
कहता ह सुनो ॥२१९॥ 


भरवृत्ते च महायत्ते भरासादे देषनिमिते । 
चिन्तयात्तों महीपालः भतिमाथमह्तिङाम्‌ ॥ २२० ॥ 
देवनिमित प्रासादमे यज्ञके आरम्भ होनेपर महीपाल प्रतिमाके रिय 
दिन रात चिन्ता करने ल्गे ॥ २२०॥ 


केनोपयेन देवेशौ सर्वदा लोकपावनम्‌ । 
सर्मस्थित्यन्तकतांरं पडयामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२१ ॥ 
महाराज इन्द्र्क्तने मनमे विचारा कि, मँ क्रिस उपायसे उन देवै 
रवर सर्वेश्वर लोकपावन छष्टि चिति संहारकारी पुरुषोत्तमका दशन 
पारगा १॥२२१॥ 


चिन्तादुःखमयो राजा न शते स्म दिवानिशम्‌ । 
नथुङ्क्ते विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌\२२२॥ 


इस प्रकार चिन्ता कु राजाने दिनरात रायन विविधभोर्गोका भोगना 
भोजन स्नान ओर मण्डन प्रसाधनादि ( अलकारकी क्रिया ) छोडकर 
चिता करी ॥ २२२॥ 


रौलश्रङ्कस्तरूवोपि भ्ररास्तो बा महीतले । 
विष्णोः प्रतिमयोग्याय सवेलक्षणलस्षितलः ॥ २२२ ॥ 
कि, पर्वतका श्रृग हो वा वृक्षदी हो विष्णुकी प्रतिमाके निमित्त प्रथ्वी 
तलमे जो सवेलक्षणसम्पन्न ओर प्रशस्त होगा ॥ २२२३ ॥ 
एतेरेब भ्रमाणन्त॒ दयितं यत्छुराच॑नम्‌ । 
तत्केन वा करिष्यामि चान्ञाष्यतु मे भ्रमो ॥२२४॥ 


~ - - 
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& ५९०८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

वही देवपूजामं प्रिय ओर प्रमाणसिद्ध होगा. वह में किंस प्रकार 
सम्पादन करूणा प्रथु मुञ्चको आज्ञा दीजिये ॥ २२४ ॥ 
कुशानास्तीये सुप्त्वा च इन्द्रथुख्रो महाबलः । 
हरिध्यानपरो भूत्वा सुष्वाप नियतेन्द्रिधः॥ २२५॥ 
यह विचार महाबल इन्द्रययुप्न कुश विषाय नियतंद्रिय ओर हरिके 
ध्यानम रत होकर सोगये ॥ २२५ ॥ 

सक्त्य तस्य नृ पतेबासुदरेषो जगद्गुकः । 
आत्मान दशयामास सुप्ते तस्मे च चक्रश्त्‌ ॥२२६॥ 
राजाके सोजानेपर जगदगुरु चक्रधारी वासुदेवने उनको दरैन दिया२२६ 
ददश सतु भूपालो देबदेव्र जगदग॒रूम्‌ । 
शङ्खचक्रधरं देव गद्‌पश्याग्र राणिनम्‌ ॥ २२५ ॥ 
युगान्तादित्यवबणांभ नीलबेडयक्न्निभम्‌ । 
खुबणेप्ष्ठमासीने षो उदाद्धघज श्युभम्‌ ॥ २२८ ॥ 
उस भूपालने जगदृगुरु देख, चक्र, गदा, पद्मधारी, युगान्तकारीनं 
सूयेके समान प्रभायुक्तं नील वेहू वण, गरुडकी पीटपर चे, आ 
युजायुक्त मेगरमय देवदेवका दरेन किया ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
क्रतुनानेन दानेन धिया भक्तथा चतेनृषप। 
वष्टोरिमि ते मही गल भवान्किमल शोचति ॥२२९॥ 
नारायणने कहा--है नृप | है महीपार ! तँ तुम्हारे इस यज्ञ, बुद्धि 
ओर भक्तिसे सेवुष्ट इआ ह, ठम अब शोच मत करो ॥ २२९ 
यदञ प्रतिमां राजसख्गत्पूज्यां सनातनीम्‌ । 
स्थापथिष्यसि हे धीर तस्योषायं ्रवीमि ते ॥२३०॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५०९. ) 


हे राजन्‌ | है धीर | ईस स्थानम जो जगत्पूञय सनातनी प्रतिमा 
स्थापन करोगे, उसका उपाय मै तुमसे कहता ह सुनो ॥ २३० ॥ 


सागरस्य जलस्यान्ते नानादु मबिभूषिते । 
वीचीभिहैन्यमानस्त न चासौ कम्पते दुमः ॥२३१॥ 
सागरके नानाद्रुमविमूषित जलान्तमागमे तरंगेकि द्वारा हन्यमान 
होकर भी जो वृक्ष कम्पितिनदो॥ २३१॥ 


गत्वा परश्ुहस्तश्च ऊभ्मिमन्तं ततो व्रजेत्‌ । 
एकाकी विरही राजन्सत्यं पड्यतसि पादपम्‌ ॥२३२॥ 


हे रानन्‌ ! तुम अगे वेगसे विचरण करते करते परञ्च हाथमे लिये 
ऊर्मिमान्‌ समुद्रतरटपर जाकर निःसन्देह वृक्ष देखोगे ॥ २३२ ॥ 


इति कित्समालोच्य छदयन्नविशङ्धितः । 

पश्चिमायलनं बरक्ं प्रातर्द्भुतदशोनम्‌ । 

छित्वा तैलरसं दा तदा भूषाल चानय ॥ २३६३ ॥ 

कुरू तत्प्रतिमां दिव्यां जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ । 

एवमुक्त्वा महाबाहुरंतधोनं गतो हरिः ॥ २३४ ॥ 

तुम मेरे वचनकी आछोचना कर निग हो, पथ्चिमायतन ( जो पश्चि 

ममे थित हो ) वह अदूभुतदशेनवृक्ष प्रातःकारमे छेदन करके लाओ. फिर 
तेकरसप्रदानपूरवैक उसको"लाकर उसके द्वारा दिव्यप्रतिमा निर्माण करो । 
अब तुम विमोहिनी चिन्ता मत करो । यह कहकर महाबाहुं हरे अन्त- 
धान होगये ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 


सख चापि स्वप्नमालोच्य परं विस्मयमागतः। 
ताँ दिशौ समदी्ष्येव स्थितस्तद्रतमानसः ॥ २३५॥ 
व्याहुरन्वैष्णवं मन्त्रमुक्तश्वेव तदात्मकम्‌ । 


7 ५.1. 
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(५१०) योगिनीतन्त्रम्‌ 

प्रभातायां रजन्यां ठ स ततोनन्यमानसः ॥२३६)) 

स स्नात्वा सामरे रम्ये यथाविधि महायशाः । 

त॑ दद्चं महावर्षं परं तेजस्विनं दमम्‌ ॥ ~ ३७ ॥ 

मोहान्तकं दुरारोहं पुण्यं विफल्मेव च । 

अटोच्रयं महाकायं भरतश्च जलान्तिके ॥ २३८ ॥ 

फिर वह राजाभी स्वप्नकी आलोचना करके विस्मित इआ ! फिर वहं 

एकाग्रचित्तसे तदात्मक वेष्णवरमतर उच्चारणपूरैक उसी दिशाको देखता 
रहा । रात्रि बीतकर प्रभात होनेपर अनन्यमन उस राजाने मनोहर समु 
रके तटपर जाय नलान्तिकरमे परु तेजस्वी, मोहान्तक; दुरारोह पण्य. 
विफर, महाकाय महोच्च उसी महाधृक्षको देखा ॥ २३५ ॥ २३८ ॥ 


नीलरत्नाग्यवणाभं नामजातिविवजितम्‌ । 
नरराजस्तथा विष्णोद्धमं दृषा सदान्वितः ॥ २२९ 
यह गक नीरोऽज्वलवण ओर नाम जाति वनित डे, नरराज इन्द्रु 
विष्णुका यह वृक्ष देखकर प्रसन्न हए ॥ २२९ ॥ 
चिच्छेदासौ परद्ना निशान तदैव दि । 
सप्तधा दरुमराजं तं पातयामास भूतले ॥ २४० ॥ 
ओर पर्चसे काट उस द्रुमराजको सात डमे विभक्त करके मूमिमं 
गिरादिया ॥ २५४० ॥ 
ओडदेशो मृलभागं करंपयामासं चै विथः । 
तदृद्धंखण्डं कादमीरे कबन्धाकारमेव च ॥ २४ १॥ 


आदित्यं तं विजानीयाद्रा प्रेण स्थापितं पुरा। 
ङोणादित्यं तदृध्वा्गं शक्रेण स्थापिलं भिये ॥२४२॥ 











भाषारीकास्षमेतम्‌ । (५११) 


देवदेव विभुने ओद्देशमें उसके मूलकी कल्पना करके वहां मुर्तिस्था- 
पन करी ¡ उसका उध्वेखट कवन्धाकार था, रामने उसको कारमीरदेशम 
आदित्यषूपसे ापित किया ! हे प्यारी | उसका सष्वेभाग दुककतृक्ष 
शोणादित्यषूपमे स्थापित हआ है ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 


रिलारूपं महेशानि स्थापितं ग॒रूणा ततः । 
[९ 2 + 
भागद्वयं कामरूपे भागक मलये गिरौ ॥ २४३ ॥ 


हे महेशानि ! तदृष्वै भाग गुरुको कर्वैकशिलाख्पम स्थापित हआ- 
उसके दो ऊध्व भाग कामहूपमे, उसके पीेका एक भाग मलय 
गिरिम ॥ २४३ ॥ 


मणिकूट ततोद्धंश्च स्थापितं वरूणेन हि । 

भराच्यां नन्दीशभैशान्ये मत्स्याक्लो नाम माधवः २४४ 
शिलामयो दारूमयः कुतेरेणेव स्थापितः । 
मह१वराहनामा च योऽष्टादशथुजेयुंतः ॥ २४५ ॥ 


तदृष्वेमाग वरुणने पूवेदिशमे मणिकृटमे नन्दीश्चरूपसे स्थापन किया । 
ईंशानकोणमें कुबेरने म्स्याक्षनामक रिलामय दारु (काष्ठ) मय माधवको 
स्थापित किया । महावराहनामक ओौर अठारह युजा युक्त॥२४४।२४५५॥ 


हयाख्यो मणिकूट च माधवासख्यो व्यवस्थितः । 

सम्भवः कथितो देवि प्रापणं श्रृणु पावेति ॥ २४६ ॥ 
मणिक्रटमे हयास्य ओौर मानव नामक वियु अवस्थित दहे। है देवि | 
संभव अर्थात्‌ उत्पत्ति कहीगदं है । अव प्रापण अर्थात्‌ उपहार द्रव्य 
घनो ॥ २४६ ॥ 


इङ्गुदी फलबिल्वानि बदरामलकानि च । 
खनल्जूरं पनसश्चेव तथा तालफलानि च ॥ २४७ ॥ 
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( ५.१२ ) योगिनीदन्त्रम 
ईगुदी फक ( जियापोठा या हिगोर ) बेल बद्र ^ बेर ) आमल 
खजूर पन तालफल ॥ २४७ ॥ 
दाडिमं कदलींचेव प्रयतनेन 1त्योजयेत । 
लकुचं मधुकं युक्तं तथा पृगफलत्ानि च । 
वीर प्रश्व मधुरं क कन्धूश निवेदयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
दाडिम ओर कदली यसनपूैक नियोजित करे, कुच ( बडहर अथवा 
छचक्ुच ) मधुक ( महा ) पारी वि्नोरानींब मधुर ओर करकैन्धू 
( उन्नाव या छोटाबेर ) निवेदन करे ॥ २४८ ॥ 


मूलकस्य च दा कथ्चराजकस्य तथेव च । 
फलं यस्य विद्ालख्च तस्य दाक भरोह्‌कम्‌॥२४९॥ 


मूरीका शाक राजकशाकं जिका फल बडा हो उस्षका शा जौर 


कुलिका ( करी ) ॥[ २४९. ॥ 
वास्तुकस्य च राक पालद्धस्य मम श्रिये । 
विलयानि परियाण्यन्पान्यथो वै तिन्तिडीफलम्‌॥२५० 
वास्तुकशाक ( बथुआ ) पल््गशात तिम्तिडीफल अथौत्‌, इमरी॥२५० 


(ण्डं पाव॑तीयश्च तथा चारणसम्भवनः | 
कदल बरिपूरश्च रामकं पौतवं तथा । 
अक्ालपनसश्वैव तथान्यदपि जयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 

पर्वतीय कूष्माण्ड ( पेढा ) चारणसम्भव कद्रु ( फल विशेष ) जौर 
विजोरानीवू रामक ( कूठ ) ओर पौत्रिक ( कौरामक्लीका शद्‌ ) अकार 
पनस ( वह ) इस प्रकार अन्यान्य 5९ वञ्चनीय रै ॥ २५१ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । ( ५९३ ) 


वान्यानाच प्रवक्ष्यामि उपयोाश्च चाद्रि । 
एकचित्ते खमाधाय प्रापणं श्रु पावति ॥ २५२ ॥ 
हे शांकर ! अव धार््योका प्रयोग कहता एकाग्रचित्तसे खुनो २५२ 


सोमधान्यं बरहद्धान्य रक्तशालिकमेव च \ 
राजधान्यं बष्िकञ्च देववद्छभक्त तथा ॥ २५२ ॥ 
सोमधान्य (समा ) ब्ृहद्वान्य लाल सङो, राजघान्य ( दसयामाऊ ) 
षष्टिक ( सद्र ) देववह्छभ ॥ २५३ ॥ 
चणकं कोद्रवश्चैव बजयेन्मन खन्दरे । 
तारश्च कुष्णक्षीरश्च वण वे मार्तिक्तेद्धवम्‌ ॥ २५५ ॥ 
चना, वोद यह सब धान्य वनित ह । है सुन्दरि ! क्षार कृष्णक्षीर 
मूतिकोद्धववण ॥ २५४ ॥ 


लवणं प्राचि सम्भूत तथोत्तरसमुद्धवम्‌ । 
पश्चुनाश्च भवक्ष्यानि वन्यानां ग्रामबाद्धिनःम्‌ ॥२५५॥ 
वीक प्राच्य ओर उत्तरसम्भूत खण ( खारी अथवा नमक जो 
लानिज नहँ है ) को प्रयोग न करे । अवम्राम ओर वनके पश्चुर्मोका 
प्रयोग कहताहं सुनो ॥ २५५ ॥ 


येन यान्युपमोग्यानि य्य देवि पयोमृतम्‌ । 
भार्म मात्स्यं तथा छागं रालन शाक तथा॥२.५९॥ 
एतैस्तु प्रापणं दद्याद्विष्णोश्चैव भिय करम्‌ । 
माहिष बजयेन्मासं क्षीर दधि घतं तथा ॥ २५७ ॥ 
गायका दूध, मृग, मर्य, छग, श्न (एक प्रकारकी मछलीका 
च ), खरगोशका मांसमरदान करनेते विष्णु प्रतन् होते हँ । महिषांस, 
दृध, दही ओर धृत वर्धित हे ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 
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~ ५१४ ) यो गिनीतन्त्रम्‌ । 
पाक्षिणाश्च प्रवक्ष्यामि ये भयोज्या मम भ्रिये । 
हारितश्च मयुर च नायक वासकं तथा ॥ २५८ ॥ 
कपिलश्चैव चाषश्च काकङ्क्डुटकौ शिरः । 
वन्यकुक्कुट कश्चैव दारारूश्च कपोतकः ॥ २.५९ ॥ 


पक्षिग्णोमिं जो प्रयोज्य है । सो कहता सुनो । हारीत ( हरियल ) 
मोर नायक ( पक्षिविशेष ) वत्तक कपिल ( पीडी ) चाष नीलकण्ठ या 
( खुटबडई ) काक कुक्कुट ८ र्गा ) शि वन्यक्ुक्करुट शरा कपोत 
( जंगली कवूतर अथवा पडाकता ) ॥ २५८ ॥ <~ ~ ॥ 


बिल्वक; कुचिकश्चैव रक्तपुच्छश्च टिद्िभः।' 
कष्णमत्स्याङाने चेव पत्रिणां च विशिष्यते ॥२६०॥ 
निर्वक, कुलिक, रक्तपुच्छक, टिष्धिभ, कृष्णमत्स्या्चन गद सव 
पक्षियोमिं शष्ठ ह ॥ २६० ॥ 


अभक्ष्यश्चैवं मासश्च यद्रा पश्चनखस्य च । 
चित्रमत्स्य रोहितश्च मांसखक च विवर्जयेत ॥ २६१ ॥ 
अभक्ष्य पंचनलमांस, चित्रमरस्य, रोदितमांस यह सव वर्जित दै॥२६१ 


महादाल्यश्च राजीवं सिहततेकं महेश्वरे । 
मात्स्यान्येतानि देयानि विभालीश्व विवजयेत ॥२६२ 
जालपादाश्च सङ्कलान्देवि वाराहकं तथा । 
कौसुम्तशाक पिण्याक रक्तपादाश्च केखरान्‌॥ २६२॥ 
महाशय ( मेडक ) राजीव सारस ओर सिहरैक देना चाये । 
विभाली, जख्पाद्‌ ( हस ) शउल मछली, ओर वाराहक नही 
देवे । साधकोत्तम  कोसुन्तशाक. ( शाक विशेष ) खजूर रक्तपाद 
केशर ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ 











भाषारीकासमेतम्‌ । ( ५.१५ ) 


रोभाखनं रक्तशें कौसुकं तिन्दुकं तथा । 
पृतिकं कान कश्चैव बजेयेत्साधकोत्तमः ॥ २६४ ॥ 


सर्ैनना, रक्तशे, कद, तेदु जा, पूतिक ओर कानक त्यागदे ॥२६४ 


यथोक्तं साधयेन्मन्रं योगी ध्यानपरायणः । 
अभक्ष्यं वजयेत्सव देवताध्यानसाधने ॥ २६५ ॥ 


योगी जन ध्यानपरायण होकर सव॒ देवताओकि साधनम अमक्ष्य- 
त्यागपूवैक ॥ २६५ ॥ 


हविष्यारी छचिभूत्वा मन्त्रलन्चवि शारदः । 
अहर्निशं जयेद्विदय तद्रतेनान्तरात्मना ॥ २६६ ॥ 


हविष्याश्ची, पवित्र ओर मत्रतत्रविशारद रहो अन्तरा त्माके सहित 
एकाम्रचित्ते रात दिन विद्याका जप करं ॥ २६६ ॥ 


स भवत्कालिकापुजः सर्वतो निभेयो भवेत्‌ । 
रहस्यं परमं देवि तव स्नेहात्मकाशितम्‌ ॥ २६७ ॥ 


तो वह मनुष्य कालिकाका पुत्र जौर सवत्र निभेय होता दे । हं देवि | 
यह मैने तुम्हारे प्रति दके कारण्र रहस्य प्रकाशित किया ॥ २६७ ॥ 
इति श्रीयोशिनौतन्त्रे सर्वत .त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुवशतिसा- 
खरे द्वितीयभागे मुरादाब्लादनिवासी-कान्यकुञ्जकुख 
कमरदि वाकरभुवनविख्यातस्वगियमिश्रसुखानन्द्‌ 
सूरिसूनुपण्डितकन्है यारार्कृत भाषाटीका 
यामश्मः पटलः ॥ ८ ॥ 


कात्तिके श्कपक्षे तु नवबाणां कभूमिते (सवत्‌ १९५९) 
वर्षे विक्रमभूपस्प चयोदङयां गरोर्दिने ॥ \ ॥ 
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( ५१६ ) ˆ योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कन्हेयालालमिश्नो वै योनिनीत्याख्यतर्तरके । 
तान्विकाणा प्रमोदाय माषाटीकां व्यधामहम्‌ ॥ २ ॥ 
नराणामल्पविषया मतिभेवति खुस्फुटम्‌ । 
अतोऽत्र स्खलनं यतस्यात्तत््न्तव्यं सुहन्ननेः ॥ २ ॥ 
गढभावसमाा क्त तन्जमेतत्खुडलमम्‌ । 
परोपकारिणें श्रीमर्क्षमराजक्षितिस्प्रशो ॥ ° ॥ 
मुद्रणाथं समर्यं च विक्रया समर्पितम्‌ 
देश्वरश्चाचक्स्यं च भजत्विति शिवं सदा ॥ ५ ॥ 
श्री श्रीजगदम्बापणमस्तु । 
समाप्रोऽय अथः । 
्् 





| पुस्तक मिरनेका ठिकाना - 
गङ्धाविष्णु श्रीकरष्णदासः | छेभ॑राज श्रीकृष्णदास, 
८५ लक्ष्मीबेङ्टेश्वर ११ स्टीम्‌*->स | “श्रीवेङ्टेश्वर' स्टीम्‌--प्रेष, 
कल्याण-बम्बहे. ` खेतवाड़ी -बम्बड. 
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